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तिघचन्ती शववज्ञसि स्मितसुखीं इस्ताम्बुजेबिश्तीं 
शुण्डं खङ्गवराभयानि चिजितारातित्रजां भीषणाम्‌ । 
झुण्डलक चुङ्गस्तनोद्ा 
नत्वा जातकभूमिकां वितडुते नन्दो ऽच्युतादिः कृती ॥ 
प्राचीन और आधुनिक इतिहासों दारा यह सर्वथा सिद्ध हो 
चुका है कि उपलब्ध पुस्तकों में सब से प्राचीन वेद है । इसको 
झपोरुषेय कहते दें अथात्‌ किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया 
किन्तु मलुष्यों के कल्याणाथे सर्वशक्तिमान. परमेश्वर ने जिकालश 
ऋषियों दारा सृष्टि के आदि में प्रकाशित किया | 
इसके वयाकरण आदि डे अङ्ग दें,जेसे-व्याकरण सुख, ज्यौतिष- 
शाख नेत्र, निरुक्त कान, कल्प हाथ, शिक्षा नासिका और छन्द पेर दें 
| कहा भी है-- 
द्राब्द्शार सुखं ज्यौतिषं चक्षुषी थोतरसुक्तं निरक्तं च कपः करो। 
या तु शिक्षा5स्य चेदस्य सा नासिका पादपदूमद्रयं छन्द आचेबुंधेः ॥ 
बेद का नेत्र होने के कारण ज्योतिष शास्त्र सब अङ्गां में अछ 
शिना जाता है। क्योंकि अन्य सब अज्ञा से युत भी मनुष्य नेत 
होन होने पर कुछ भी नहीं कर सकता है । अतः श्रीमान्‌ मास्करा- 
चायने सिद्धान्तशिरोमणि में कदा दै 
वेद्चछुः किलेदं स्सृतं ज्यौतिषं सुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । 
संयुतो ऽपीतरेः कणेनासादिभि झ्चल्ुषाङ्गेन दीनो न किञ्चित्करः ॥ 
इसके सिद्धान्त, फलित ये प्रधान दो भाग ही 
सिद्धान्त उसको कहते दें. जिसमें भूणोल, खगाल आदि का 
वणुन है। | 


२ १ भूमिका 


फलित जन्म समय से लेकर मरण पर्यन्त हरेक मनुष्य की 
सारो जीवन घटनाशओ्रों, प्राकृतिक स्थितियां आदि का वर्णन करता है। 
इसके जातक, सहिता, प्रश्न, ताजिक, सुदूरे ये पांच सुण्य मेद हैँ। 


इनमें जातक भाग से जन्मपत्रों सम्वन्धी सभी विषयों का 
काम लिया जाता है। परन्तु यह कॉम एक पुस्तक साध्य नहीं 
होने के कारण ज्यातिषियों को अनेक पुस्तकों को जरूरत पड़ती 
है। किन्तु गादावरी नदी के निकट पार्थनगर के निवासी ज्योति- 
विंदप्रगण्य थाइुण्डिराज दवक्ष दाण रचित यह ज्ञातकामरण नामक 
एक ही पुस्तक इसके लिये पय्योप्त होती है। इस वात को प्रायः 
सभी आधुनिक फलितज्ञ मानते हें. । 


इस पुस्तक में जन्मपत्री बनाने के लिये सुगम रोति से संवत्सर, 
अयन, ऋतु, माल, पक्ष, ग्रहयुति, नाभस योग, दषश्टिफल अदि सभो 
विषयों का फल वणन किया गया है। वस्तुतः जन्मपत्रो सम्बन्धी सारी 
याते बतलाने के लिये किली वात को छोड़ा नहीं है। चर्तमान युग 
में प्रायः अधिक तर ज्योतिषी इसो एक मात्र ग्रन्थ के आयार पर 
जन्मपत्री चनाते हैं । 


इस तरह फलित के अत्यन्त मनोहर ग्रन्थ होने पर भो झाज- 
तक इसका कोई ऐसा संस्करण नहीं निकला जिसमें शद्ध सूख- 
पाठ, वास्तव अथे और उदाहरण हो, जिस से अहपश्न से लेकर 
विद्वान पर्यन्त सबा का उपकार दो । 


इसलिये उन पूर्वोक्त अनेक चुटियों को दराने के लिये मैने इस 
की “विमला” नामक सरल हिन्दो टीका की है। इस अनुपम 


संस्करण मे शुद्ध सूलपाठ. चार्तच सरल हिन्दी भाषा में अर्थ, 


उदाहरण आदि समो विषय स्पए रूप से दिये गमे हैं। साथ ही 
साथ ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट प्रकरण भी द्या गया है। क्योंकि 
कुछ पेसो मुख्य वाते इस अन्थ के अन्दर न होने फे कारण अधिक 
लम्वी पत्री बनाने में फलितश्चों कों कुछ अन्य पुस्तक से सहायता 


भूमिका ३ 


'लेनी पड़ती थी । अतः इस कठिनता को दूर करने के लिये यह 


प्रकरण दिया है। 


इसमें ग्रहों के परस्पर नेसर्गिक, तात्कालिक, संस्कृत अधि- 
मिघ्ादि, राशियों के स्वामी, होरा, द्रेष्काण, सममांश, नचमांश, 
जिशांश, द्वादश'श, शाह केतु के गृह मित्र आदि का विचार, दशा, 
अन्तर्दशा की गणित, स्पष्ट आयु लाने का प्रकार, भावेशफल आदि 
विषय के ज्ञान प्रकार स्पष्ट रूप से दिये गये हैं । 

अच सुमे दावे के साथ कहना पड़ता है कि केवल एक इसी 
अन्थ से जन्मपत्री सम्वन्धी सारा काम करने में कोई दिक्कत नहीं 
पड़ सकती । अधिक प्रशंसा करना व्यर्थ है स्वयं पक्षपात रहित 
बुद्धि से देख कर फलितज्ञ इसका अनुभव करंगे। 

एतादश इस अनुपम पुस्तक की टीका को लिखकर काशी के 
प्रसिद्ध “चौखम्वा संस्कृत सीरीज पुस्तकालयाध्यक्ष वावू थ्रीजयरूप्ण 
दास जो गुप्त महोदय” को साधिकार प्रकाशनार्थ दिया । 
आशा है पण्डित लोग इसको देखकर मेरे असीम परिथ्रम को . 

| 


करगे 


सफल करगे 


अन्त में सविनय प्राथना यही है कि प्रमाद्‌ वश या मुद्रण दोष से 
कहीं चुट रह गयी हो तो पण्डितगण उसे सुधार कर सूचित करें। 
पुनः अगले सस्करण में उसको ठीक कर उन सज्जना के सामने 


-उपस्थित करूगा । 


कहा भी हे-- 
गच्छतः स्खलनं क्वापि भचत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सञ्जनाः ॥ 


रामनवमी 0 
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शीगणेशाय नमः । 
जातकाभरणस्‌ 
सोदाहरण- विमला? टीकया विभूषित । 


तत्र टोकाकत्तृमज्लाचरणतू--- 
कहपान्ताकप्रकाशां प्रतिमटभयदां सोमसूर्याशिनेचां 
कोपादालोलजिहां सुविद्रुतवदनां रक्तलिप्तवतंसाम्‌ । 
रक्ताक्षी भीषणाड़ीं निशुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 
नखा टीकां मनोज्ञां रचयति विमलामच्युतानन्द्नामा ॥ १ ॥ 
आनन्दखंचयनिभं गज्ज तुण्डतुण्डं गण्डर्थलीस्जवद्नन्तमद्गवाहम्‌। 
प्रत्यूहञ्यूहघर'सेदनकरकुलोरशो शश्भूसुतं निखिलविष्नहरं नमामि ॥२॥ 
ग्रन्थकारकृतमङ्गलाचरणम्‌- 
श्रीदं सदाहं हृदयारविन्दे पादारविन्दं वरदस्य बन्दे । 
मन्दोऽपि यस्य स्मरणेन सद्यो गीर्वाणवः्द्योपमतां समेति ॥ १ ॥ 
जिन के स्मरण से मन्द्वुद्धि भी वहुत जर्दो देवताओं से पूज्य बुह- 
सुपति के समान हो जाता है । ऐसे सब अभीष्ट को देने वाले थ्रीगणेदा 
जी के चरण कमल को हदय से ध्यान करके चन्दना करता हुँ ॥ १॥ 
उदारधीमन्द्रभूधरेण प्रमथ्य होरागमसिन्धुराजम्‌ । 
श्रीहुण्डिराज! कुरुते किलाष्य मार्यासपर्यामलकोक्तिरत्नैः ॥ २ ॥ 
श्री ढुण्ढिराज नाम के ज्योतिषी उदारवुद्धिरूप मन्दराचल से 


। ` आर्ष्य ज्योतिषशास्त्र रूप समुद्र को मथाकर निर्दुष्ट उक्तिरूप रत्न को 


बाहर करते हैं ॥ २॥ ` 
ज्ञानराजगुरुपादपङ्कञ मानसे खलु विचिन्त्य भक्तितः । 
जातक्राभरणनाम जातकं जातकन्नसुखदं बिधीयते ॥ ३ ॥ 


२ जातकाभरणे- 
भक्तिपूर्वक अपने हृदय में शानराज नामक गुरु के चरण कमल । 
का ध्यान कर ज्योतिषियों को सुख देने वाला “जातकाभरण” | 
नामक जातक ग्रन्थ को बनाते हैं ॥३॥ । 
शाखप्रोक्तां जन्मपत्रीं करोति नानाग्रन्यालोकनात्तस्य चित्तम्‌। | 
अत्युद्विनं स्यात्ततो जातकेःस्मिकुर्वे व्यक्ता जातकोक्ति च सर्वाग्‌॥४॥ | 
ज्योतिषी लोम अनेक ग्रन्थ के दारा शास्रोक्त जन्मपत्री बनाते हैं, | 
इस तरह अनेक ग्रन्थों को देखने से उनका चित्त डदिग्न हो जाता 
है। इस लिये सम हत जातकोक्ति को इस ग्रन्थ में हम स्पष्ट करते हैं॥४॥ | 
विचित्रपत्रीकरणादराणां श्रमं विनाऽ्चुक्रमलेख नाथम्‌ । | 
समथ मेव॑ प्रकटाथमेवात्यथ॑ ततो नाम यथार्थमस्य ॥ ५ ॥ 
विचित्र जन्मपत्रो बनाने वालों को विना भ्रम के ऋमपुत्रंक लिखने 
को शक्ति के लिये स्पष्ट यह ग्रन्थ पर्याप्त है। इसलिये इस का माम 
जातकामरण अन्वथक सिद इआ॥ ४ ॥ | 
सममङ्गजाञोव चनान्मरितानि पथ्ानि चाग्रे सञ्च दीरयन्ते । | 
तान्ये पत्रोकरणे प्रवीणाः श्रेयस्कराणि प्रथमं लिखन्तु ॥ ६॥ ˆ 
मङ्गलातमक ओए आशोर्वादात्मक ज्ञो श्लोक आगे लिखते हैं, | 
जन्मपन्नो बनाने में चतुगज्योंतिशो उन्हा श्लोकों को पहले लिखें ॥६॥ 
जन्मपत्री के आदि में लिखने योग्य मङ्गल श्लोक 
शुण्डामण्डलसंप्रसारकरणेमोलिस्थलान्दोलने- 
नेत्रोन्मीलनमोलनेरविरलश्रीकणतालक्रमै; । 
दानालिध्वनितैर्तिलासच रितैरर्ध्वाननोद्गर्जि तै- [ 
र्जातानन्दभरः करीन्द्रवदनो नः श्रेयसे कल्पताम्‌ ॥ ७॥ |. 
, ` सूंड को चलाने से, शिर को झुलाने से, आँखों को खोलने और | 
मूंदने से, कान को फटफराने से, मद जल में चेठे भ्रमरों फे ध्वनि कां | 
खूनने से, मुख को ऊपर उडा कर गजने से उत्पन्न नाता प्रकार क्रीडा | 
युक थ्री गणेश जी हमारे कुशल करें ॥ ७ ॥ | 


मज्ञलश्लोकाः । ३ 


नानादानविधानयज्ञनिकरेस्मेस्तपोभिश्रिरा- 
तासे कल्पतरों प्रकरिपतफलावासिः कथं चिङ्कवेत्‌ । 
तूण यच्चरणाम्बुजस्मरणतः सम्पूरणकामः पुमान्‌ | 
सोयं वोऽभिमतं ददातु सततं हेरस्वकल्पदुमः ॥ ८ ॥ 
नाना प्रकार के यश और कठिन तपस्या से जल्दो यदि कल्पवृक्ष 
¬ की प्राप्ति होती तो किसो प्रकाग मनोरथ पूर्ण होता, किन्तु जिनके 
चरण कमल के स्मरण मात्र से ही सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है, वही 
श गणेश रूप कल्प चूक्त सदा हमारे मनोरथ को पूणं करें ॥ ८॥ 
सन्मानसावासविलासहंसी कर्णावतं सीकृतपत्म कोशा । . 
तोपादशेषाभिमसं विशेषादेषापि भाषा भवतां ददातु ॥ & ॥ 
सज्जनों के मानस रूप मानस सरोवर में विलास करने वाली 
हंसी, कमल कोष को कणंभूषण बनाने वाली सरस्वती जो भो विशेष 
आनन्द पूर्वक आपके अभीष्टा को दें ॥ ६ ॥ 


25 कल्याणानि दिवामणिः सुललितां कान्ति कलानां निधि- 
लक्ष्मी क्ष्मातनयो बुधश्च बुधतां जीवथिरञ्जीविताम्‌ । 
साम्राज्यं भूगुजोकजो. विजयतां राहुबंलोत्कर्षतां 
केतुय च्छति तस्य वाज्छितमियं पत्री यदीयोत्तमा ॥१०॥ 
सूर्य कल्याण परम्परा, चन्द्र सुन्दर कान्ति, मङ्गल लचमी, दुध ` 
पाण्डित्य, शुरु दीर्घायु, शुक्र साम्राज्य, शनि विजय, राहु वल को उत्क- 
बंता और केतु सुवाज्छित फल को प्रदान करें ॥ १० ॥ 
जन्मकालतिथिवारतारकाश्वापि योगकरणा; क्षणाभिधा! । 
मज्ञलाय किल सन्तु पत्रिका यस्य शास्त्रविहिता विरच्यते ॥११॥ 


जन्मकालिक तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, सुद्दते ये सब जिस 
को जन्म पत्री बना रहे हैं उस का कल्याण करें ॥ ११॥ 


ये वक्ष्यमाणा इह राजयोगा रश्मिप्रभूता अपि नाभसाश्र | 


४ जातकाभरणे-- 


ये कारकाः पूणफलं हि पूर्ण यच्छन्तु पत्री क्रियते यदोया ॥१२॥ 
वददयमाण राजयोग, नाभसयोग, कारक ग्रह ये सब पत्री वाले के 
सम्पूर्ण फलों को पूर्ण करें ॥ १२॥ 
यस्यामलेयं किल जन्मपत्री $तूहलेन क्रियते यथोक्ता । 
तस्यालये सत्कमला सलीलं सुनिश्चला तिष्ठतु दीघकालम्‌ ॥१३॥ 
बडी कुतूइल से जिस का जन्मपत्र हम लिखते हैं, उस के घर सें 
लक्ष्मी जी सदा के लिये स्थिरा हो ॥ १३॥ 
कृतं मया नोदकयन्त्रसाधनं कालेक्षणं चापि न शंकुसाधनस्‌ । 
परोपदिष्टात्समयात्मयत्नतः शुभाशुभं जन्मफलं मयोच्यते ॥१४॥ 
जन्मकाल जानने के लिये मैंने न तो यन्त्र धारण क्रिया, न शंकु 
की छाया नापी किन्तु दूसरे के कहे काल से इस जन्म पत्र को 
लिख रहा हूँ ॥ १४ ॥ 
आदित्यादिग्रहाः सर्वे सनक्षत्रा! सराशयः ॥ 
दीर्घं तदायुः कुवन्तु यदीया जन्मपत्रिका || १५॥ 
समस्त नक्षत्र और राशियों के साथ सूय आदि सच ग्रह जन्म- 
` पत्र वाले को दोर्घायु प्रदान करे ॥ १४ ॥ 
शाक संख्यासे संवत्सर को संज्ञा जानने का प्रकार- 
“शकाब्दा द्विकरे निघ्ना भूनन्दाश्वियुगेयुता । 
शरागष्तिभिभक्ता लब्धियुक्ताः शकाब्दकाः ॥ १ ॥ 
पष्टितष्टा गता ज्ञया वत्सरा प्रभवादयः । 
८ र ल 
वाह स्पत्येन मानेन वतमानस्तदग्रिम; || २ ॥ 
शाक संख्या को २२ से गुना कर ४२६१ जोड़ने से जो हो उस में 
१८७५ का भाग देने से जो लब्धि मिले उस को शाक संख्या में जोड़ 
कर ६० का भाग देने से जो शेष वचे वह प्रभव आदि क्रम से गत 
संवत्सर थोर उस से अग्रिम वतमान संवत्सर होता है ॥ १-२ ॥ 
उदाइरण--जैसे शाके १८६८ में संवत्सर का नाम जानना है । 


कब" 


संवत्सरफलप । ५ 


शाके १८६८ को २२ से गुणा किया तो ४१०६६ हुआ, इस में 
४२६१ जोड्ने से ४५३०७हु&।, इस में १5७५का भाग दिया तो लब्धि २४ 
मिलो और शेष ३८७ रहे इनका प्रयोजन नहीं, केवल लब्धि को लेकर 
शाके १८६८ में जोड़ने से १८६२ इतना हुआ, इस में ६० का भाग देनें 
से शेष ३२ बचे इसलिये प्रभव आदि क्रम से ३२ वाँ घिलम्बो नाम गत 
संवत्सर और उस से अग्निम विकारो नाम वतमान संवत्सर हुआ ॥ 
ग्रस्थान्तर से प्रभवादि संबत्सरों का नाम-- 
प्रभवो विभवः शुङ्गः प्रमोदोऽथ प्रजापति; । 
अङ्गिराः ्रोसुखो भातो युवा धाता तथंच च ॥ 
ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रसाथी विप्रो वृष! 
चित्रभाचुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवो $न्ययः ॥ 
ख़वेजित्सवंधारी च विरोधो विऊतिः खरः । 
नन्दनो विज्ञयश्चैव जयो मन्मथदुसुंखौ ॥ 
हेमलम्वी चिलम्वी च विकारी शारा प्लवः । 
शुमकूच्छोभनः कोधी विश्‍वावसुपरोभवी ॥ 
व्लङ्गः कोलकः सौम्यः साधारणो विरोधकृत्‌ । 
परिधावी प्रमादो च आनन्दो राक्तलो नलः॥ 
पिङ्गलः क सिद्धार्थी रोद्रदुमंती 
दुन्दुभी सबिरोह्ारी रक्ताचाः क्रोधन; चयः ॥ 
षष्टिसंख्या समाख्याता नामतुट्यकला इमे । 
प्रभव १, विभव २, शुङ्ग ३, प्रमोद ४, प्रजापति २, अङ्गिरा ६, 
श्रीसुख ७, भाव ८, युवा ३, धाता १०, इश्वर ११, बहुधान्य १२, 
प्रमाथी १३, विक्रम १४, बुष १५, चित्रभानु १७ खुभानु १७, तारण 
१८, पार्थिव १६, व्यय २०, सर्वेजित्‌ २१, सर्वधारों २२, बिरोधो २३, 
विकृति २४, खर २५, नन्दन २६, विजय २५, जय २८, मन्मथ २६, 
दुसुंख ३०, हेमलम्बी ३१, विलम्बी ३२, विकारी ३३, शवंरी ३४, ष्लव 
३५, शमङत्‌ ३६, शोमन ३७, कोधी ३८, विश्वावसु ३६, पराभव ४०, 
रलवङ्ग ४१, कोलक ४२, सौस्य ४३, साधारण ४४, विरोधकृत्‌ ४४, 
परिधावी ४६, प्रमाथी ४७, आनन्द ४८, राच्तस ४६, अनल ५०, पिङ्ग 


६ जातफाभरणे-- 


५१, कालयुक्त ५९, सिद्धार्थो ५३, रौद्र 4, दुमंति ३९०३ दुण्दुभि ४६, 
रुधिरोद्गारी ५७, शक्ताक्ष ५८, कोधन ५६, चय ६०, ये साठों संवत्सर 
नाम तुल्य फल के हैं। 
प्रभवसंवत्सरजन्मफलम्‌--- 
सववस्तुपरिसंग्रहे रतः पुत्रसन्ततिरतीव संमतिः । 
सर्वेभोगयुतदीर्घजीचितो जायते प्रभवसम्भवः पुमान्‌ ॥ १ ॥ 


जिस का प्रभव संवत्सर में जन्म हो वह सव वस्तुओं का संग्रह - 


करने में तत्पर, बहुत सन्तान वाला, अच्छी बुद्धि वाला, सव खुखों 
का भोग करने वाला और दीर्घायु होता है ॥ १॥ 
विभवसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
उत्पन्नभोक्ता मियदशनश्व बलाधिशाली चतुरः कलाज्ञः । 
राजा भवेदात्मकुले सुशीलो विद्वान्मनुष्यो विभवाब्दजन्मा ॥२॥ 
विभव संवत्सर सें उत्पन्न जातक उत्पन्न विषय का भोग करने 
वाला, अतिशय सुन्दर, बलवान्‌ , चतुर, सब कलाओं को जानने 
वाला, अपने कुल में राजा ( सवश्रष्ठ ), सुशोल और विद्वान्‌ होता है ॥२॥ 
; शुङ्गखेवत्सरजन्मफलम्‌ 
सदा सहषोंऽतितराुदारः सतपुत्रदा रैर्विभवेः समेतः । 
सङ्ाग्यविद्याविनयमपन्नो नूनं पुमाज्शुकसमुद्धवः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
शुक्क संवत्सर में उत्पन्न जातक सर्वदा आनन्द से युक्त, अति 
उदार, स्त्री, पुत्र और विभव से युक्त तथा सुन्दर भाग्य, विद्या, विनय 
से युक्त होता है ॥ ३ ॥ 
प्रमोद्रंचत्सरजन्मफलम्‌- 
दाता सुतानन्दयुतोतिकान्त: सत्येन नित्यं सहितो गुणी स्यात । 
दक्षश्च घृत; परकायकर्ता प्रमोदजन्मा मनुजोभिमानी ॥ ४ ॥ 
अमोद्‌ संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य दानी, सन्तान सुख से युक्त, 
अत्यन्त सुन्दर, सदा सत्य बोलने वाला, गुणी, कुशल, धूर्त, परोप- 
कारी और अभिमानी होता है ॥ ४॥ 


संघत्सरफलम्‌। . ७ 
प्रजापतिसंवत्सरजन्मफलम-- 
दूराभिमानः सुतरां दयालु? कुलानुदत्तः किल चार्शीलः । 
देवद्विजारचाभिरतो विनीतो मत्यः प्रजाधीशसम्ुद्भवः स्यात्‌ ॥ ५॥ 
प्रजापति संवस्सर में उत्पन्न मनुष्य अभिमान रहित, अतिशय 
दयालु, कुलरीति का पालन करने घाला, सुन्दर स्वभाय वाला, देवता 
ब्राह्मण की पूजा करने वाला और नम्र होता है. ॥ ५ ॥ 
- अङ्गिरस्संवत्सरजन्मफलम्‌- 
कान्त; सुखी भोगयुतश्च मानी प्रियप्रवक्ता बहुपुत्रयुक्तः । 
सुगुमबुद्धिः खलु दीघ जीबी नरोऽङ्गिरोबत्सरसंभवः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
अङ्गिरा संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर, सुखो, भोगी, प्रियवक्ता, 
वहुत पुत्रों से युक्त, अपने विचार को गुप्त रखने दाला और दीघं 
जोवी होता है; ६॥ 
श्रीसुखसंबत्सरजन्मफलम्‌-- डी 
श्रीमान्मतापी बहुशास्रपेत्ता सुहृत्तियथार्मतिब लीयान्‌ । 
सत्कीर्तियुक्तो नितरासुदारो भवेन्नरः श्री्ुखसम्भवोऽसौ || ७ ॥ 
श्रीसुख संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धनी, प्रतापी, अनेक शास्त्र को 
जानने वाला, मित्रों का स्नेहो, खुन्दर बुद्धि वाला, बलवान्‌, सुन्दर 
कीर्ति से युक्त और परम उदार होता है ॥ ७ ॥ 
भावसंवरसरजन्मकलम-- . 
प्रशस्तचेता; सुतरां यशस्वी गुणान्वितो दानरतो विनीतः । 
सदा सहर्पोञभिमतो बहुनां भावाभिधानोङ्भवमानवः स्यात्‌ ॥८॥ 
भाव संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य उदार चित्त वाला, अति यशस्वी, 
गुणवान, दान में रत, नञ्ज, सदा आनम्द युक्त और बहुतों का स्नेही 


होता है ॥ ८॥ 

युवसंवत्सरजन्मफलम-- 
प्रसच्ममूर्तिगुंणवान्विनीतः शान्त दानाभिरतो नितान्तम्‌ । 
सुधीमिरायुदेद्देहशाली जातो युवाब्दे पुरुषः सतोप; ॥ 8 ॥ 


घः जातकाभरणे-- 


युवा संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य गुणवान्‌, विनीत, शान्त, अत्यन्त | 


दानी, पण्डित, दीर्घायु, नीरोग और सन्तोषी होता है ॥ ६ ॥ 
घात्संवत्सरजन्मफलम्‌:-- 
सब लोकगुणगौरवयुक्तः सुन्दरोऽप्यतितरां शुरुभक्तः । 
शिल्पशास्रकुशलश्व सुशीलो धातुवत्सरभवो हि नरः स्यात्‌ ॥१०॥ 
घाता संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सव प्रकार के शण, गोरव से 
` युक्त, सुन्दर, अत्यन्त गुरुभक्त, शिल्प शास्त्र मै कुशल और सुशील 
होता है ॥ १०॥ । 
इश्वरसंवत्सरजन्मफलम्‌--' 
तत्कालसंजातमहामकोपो हर्षाभियुक्तो गुणवान्मतापी । 
दक्षः कलाकोशलशीलशाली मत्यां भवेदीशवरजातजन्मा ॥ ११ ॥ 
ईश्वर संवत्सर में उत्पन्न मजुष्य बहुत शीघ्र कोप करने वाला, 


हषं से युक्त, गुणी, प्रतापी, चतुर, कलाओं का ज्ञाता और अच्छे 
स्वभाव वाला होता हे ॥ ११॥ 


बहुचान्यसंवत्सरजन्मफलस्‌-- 
व्यापारदक्षः क्षितिपालमानी दानभिमानी ननु शाख्नवेत्ता । 
बहुपकारेव हुधान्यविततः स्यान्मानवो वै बहुधान्यजन्मा ॥ १२ ॥ 
बहुधान्य संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य व्यापार करने में चतुर, राज- 
मान्य, दानी, अभिमानो, शास्त्र को जानने वाला और अनेक उपाय 
के द्वारा बहुत धान्य से युक्त होता है ॥ १२॥ 
प्रमाथिसंवत्सरजन्मफलम्‌--- 
रथध्वजच्छत्रतुरङ्गमाद्येयुतश्व शाखाभिरतोजरिहन्ता । 
मन्त्री नरेन्द्रस्य नरः श्रुतिज्ञ: प्रमाथिसंवत्सरसंभवः स्यात्‌॥१३॥ 
प्रमाथी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य रथ, ध्वज, छुन्न, घोड़ा दि 


से युक्त, शास्त्र में रत शत्र को मारने वाला, राजमन्त्री और चेद्‌ को 
जानने वाला होता हे. ॥ १३ ॥ र 


संवरसरफलम्‌ । & 


डला विक्रमसंवत्सरजन्मफलमू-- 
अत्युग्रकमाभिरतो नितान्तमरातिचक्रक्रमणेऽतिदक्षः । 
शूरश्च धीरोतितरामुदार! पराक्रमी विक्रमवर्षजातः ॥ १४॥ 
विक्रम संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त कठिन काय को करने 
वाला, शत्रओं के ऊपर चढाई करने में चतुर, शर, धीर, उदार अ 
पराक्रमी होता है ॥ १७ ॥ 
चुषसंवत्सरजन्मफलम्‌-- त 
कायप्रलापी किज्ञ निन्धशील!ः खलानुयातः परकमंकचा । 
भतां बहूनां मलिनोऽलसश्च जातो ट्रपाब्दे मचुजोऽतिलुब्धः ॥१५॥ 
बृष खंवस्सर में उत्पन्न मनुष्य अक्षम, निन्दयस्वभाव वाला, खलों 
के साथ रहने वाला, दूसरे के कायं करने वाला, वहुत स्त्री वाला, 
मलिन हदय वाला, आलसी और लोमी होता हे ॥ १५॥ 
चित्रभाउसंवत्खर जन्मफलम्‌--- 
चित्रवस्रकुसुमैकमानसो मानसो ङ्भबचयान्वितः सदा । 
चारुशीलविलसत्कलान्तरितशित्रभानुजननो हि पूरुषः ॥ १६ ॥ 
चित्रभानु संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य नाना प्रकार के वस्त्र और 
दुष्प सें प्रेम रखने वाला, नाना प्रकार के मनोरथ से युक्त, खुन्दर 
स्वभाव से शोभित, कलाओं से युक होता है ॥ १६॥ 
खुभानुसंवत्सरजर पा 
अरालकेशः सरल; सुकान्ति्जितारिपक्षो मतिमान्विनीतः । 
प्रसन्नगूतिविलसद्दिभूति! सुभानुसंवत्सरजातजन्मा ॥ १७ ॥ 
सुभ संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर केश चाल, सरल स्व- 
आव वाला, सुन्दर स्वरूप, बहुत शाज्ज वाला, बुद्धिमान्‌ , नश्न, प्रसन्न 
सूति वाला और नाना प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होता है ॥ १७॥ 
र तारणुसंवत्सरजन्मफलम--- 2 
धूत शूरश्रपलः कलाज्ञः सुनिष्ठ्रो गर्हितकमकत्ता । 
उत्पन्नभोक्ता द्रविशेन युक्तः स्यात्तारणाब्दोद्भवमानवो यः।१८॥ 


१० न जातकाभरणे-- 


तारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य घूत शूर, चञ्चल, कलाओं को 
जानने वाला, बड़े निठुर, निन्द्य कर्म करने वाला, भोगी और धन से 
युक्त होता है ॥ १८॥ 
पार्थिवसंवत्सरजन्मफलप-- 
स्वधर्मकर्माभिरतो नितान्तं सच्छास्रपारज्ञमतासुपैतः । 
कलाकलापे कुशलो विलासी यः पार्थिवाब्दे कुलपार्थिवस्स्यात १& 
पाथिय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अपने धम कम में रत, शास्त्रों 
में पारङ्गत, कलाओं में चतुर , विलास करने वाला और अपने 
कुल में मुख्य होता है ॥ १६ ॥ 
व्ययसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
सोख्येऽतिरक्तो व्यसनाभिभूतो भीतो न किञ्चिद्ग्रहणाइणी स्यात । 
जातः पुमानस्थिरचित्ततत्तिव्ययाभिधाने व्ययक्रमंशील! ॥२०॥ 
व्यय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुख में रत, व्यसनो में रत, 
किसो से कुछ योचना करने में भय रहित, इस लिये ऋणी होता 
है । तथा चञ्चल स्वभाव वाला, व्यय करने वाला होता है ॥ २० ॥ 
सचेजित्संवत्सरजन्मफलम-- 
राजगोरवमहोत्सवः शुचिर्मानवः पृथुतनुमहीपतिः । 
बेरिवगबिजयोद्यतः सदा सब जिच्छरदि यस्य सम्भवः ॥ २१ ॥ 
सत्रेजित्सवस्सरमे उत्पन्न मनुष्य राजाओं के आदर से युक्त, पवित्र, 
मोटे शरीर वाला, स्वयं भी शाजा और शाज्ञुओं को पराजित करने 
वाला होता है ॥ २१ ॥ 
सर्वधारिसंवत्सरज्ञन्मफलम्‌--- 
भूरिसृत्यबहुभोगसंयुतः सुन्दरश्व मधुरान्नशुक्सदा । 
धीरतायुणयुतोतिधारणः सवधारिणि च यस्य सम्भव! ॥२२॥ 
खवंधारी संवत्सर मै उत्पन्न मनुष्यच हुत नौकर और बहुत भोग 
सुख से युक्त, सुन्दर, सदा मिष्टान्न पाने वाला, घोरता रूप गुण से 
युक्त, तथा अत्यन्त घारणाशक्ति वाला होता हे ॥ ₹२॥ - 


संचत्सरफलम्‌ । २१ 
विरोधिसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
वक्ता विदेशाटनतां अपन्न; कुडुम्वसोख्याय न चातिधू्त; । 
जनेन साकं गतसख्यहत्तिविरोधिवषप्रभवों नरः स्यात्‌ ॥२३॥ 
विरोधी संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य वक्ता, विदेश में घूमने वाला, 
छुड्म्वों को सुख नहीं देने वाला, अत्यन्त घृते, और लोगों के साथ 
विरोध करने वाला होता है ॥ २३ ॥ 
विछृतिसंवत्सर ज्ञन्मफलम्‌-- 
निधनः किलं करालतां गतो दीघपूष बहुगवंसंयुतः । 
चार्बुद्ध्रिहितोऽप्यसौहृदो मानवो विक्रतिवषसम्भव! ॥ २४ ॥ 
विकृति संवत्सर में उत्पन्न सठुण्य निधन, ऋर, अधिक अहंकारों, 
सुन्दर बुद्धि से रहित और किसो से मित्रता न रखने वाला 
होता है ॥ २७ ॥ 
खरसंवस्सरजन्मफलम्‌-- 
कामातुरो धूसरकायकान्तिः कठोरदीघस्वरफल्णुवाक्यः । 
छेशी च लञ्ञाविधिवर्जितः स्यान्नरः खराब्द्प्रभवोज्तिदीघ॥२५॥ 
खर संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य कामातुर, मलिन शरीर वाला, 
विना प्रयोजन उच्च स्वर से कठोर शब्द चोलने वाला, क्लेश युक्त 
र निलेज् होता है ॥ २५॥ १ 
तढागवापीग्रहकूपकर्ता सदान्नदानाभिरुचिः शुचिः स्यात । 
विलासिनीनन्दनजातहर्षो नरो भवेन्नन्दनवषजातः || २६ ॥ 
नन्दन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य तडाग, वापी, ग्रह और कूप 
निर्माण करने वाला, सदा अन्न दान करने में रत, पवित्र, खी पुत्रों से . 
आनन्द युक्त होता है ॥ २६ ॥ 
न विजयसंवत्सरजन्मफलम-- 
सङ्ग्रामधीर; सुतरां सुशीलो भूपालमान्यो वदतां घरेण्य; । 


१२ जातकाभरणे-- 


दाता दयालुः किल दैरिइन्ता यस्य प्रसूतिर्षिजयाभिघाने ॥२७॥ 
विजय संवत्सर सै उत्पन्न मनुष्य रण में विजय पाने वाला, 
खुन्द्र स्वभाव चाला, राजमान्य, वक्ता, दाता, दयालु और शत्रुओं को 
. जीतने वाला होता है ॥ २७॥ 
जयसवत्सरजन्मफलम्‌--- 
शास्नमसङ्ग विदुषां विवादी मान्यो वदान्यो रिपुवर्गहन्ता । 
जयाभिलाषी विपयालुरक्तो जातो जयाब्दे मनुजो महौजा॥।२८॥ 
जय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य शास्त्र के प्रसङ्ग लेकर थण्डितों 
से विवाद करने वाला, लोक मान्य, दानी, शत्रुओं को नाश करने 
वाला, जय की अभिलाषा करने वाला, विषय सुख में लीन और 
तेजस्वी ददोता है ॥ २८॥ | 
मन्सथसंवर्सरजन्सफलमू-- 
भूषाविशेषेः सहितश्च योषाविलासशीलोऽभृतवाकलाङ्ञः । 
सङ्गीतऱृत्याभिरतश्च भोक्ता यो मन्मथाब्दे जनन पन्नः ॥२६॥ 
मन्मथ संवस्सर में उत्पन्न मनुष्य विशेष विभूषण से युक्त, ख्जो 
सुख से युक्त प्रिय बोलने वाल्स नृत्य गीत आदि में रव, और भोगी 
डोताहै॥२६॥ | 
डुसुंखसंवत्सरजन्मफलम्‌--- 
क्र्रोद्धतो निन्धमतिथ लुब्धो वक्रास्यवादक्विरघमियः स्यात्‌ । 
विरुढभावो वहुदुष्टचेशे यो हायने दु्ृंखनाम्नि जातः ॥३०॥ 
दुसुंख संवत्सर मै उत्पन्न मनुष्य कूर, उदण्ड, निन्द्य बुद्धि वाला, 
लोभी, टेढ़े सुख, भुज, और पेर वाला, पापों में प्रेम रखने वाला, 
विरुद्ध स्वभाव बाहा और बहुत दुष्ट होता है ॥ ३०॥ 
मलस्बसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
तुरङ्गहैमास्बरधान्यरत्नेयुतो नितान्तं सुतदारसौरूयः । 
समस्तवस्तुग्रहणेकबुद्धि्या हेमलस्वे पुरुपोऽभिजातः || ३१ । 
हेमलस्वी संवस्सर में उत्पन्न मनुष्य घोड़ा, द्वाथो, खुबण, धान्य, 


संचत्लरफलम्‌ । १३ 


रतम इन सबो से युक्त, खस्रो, पुन आदि फे सुख से युक्त ओर सब 
बदतुओं का संग्रह करने वाला होता है ॥ ३१॥ 
विलम्वसंवस्सरजन्मफलम-- 
शूतोऽतिलुव्धोऽ्ञसतां प्रपन्नः शलेष्माधिकः सत्त्वविवजितश्च । 
प्रारब्धकार्ये नितरां प्रलापी विलस्वसंवत्सरसञ्भवः स्यात्‌।३२॥ 
विलस्बी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धूर्त, अत्यन्त लोभी, आलस्य 
युक्त, कफाथिफ्य शरीर वाला, बलहीन, प्रारप्धवादो और विना 
प्रयोजन के चोलने वाला होता है ॥ ३२ ॥ 
विकारिसंवस्सरजन्मफलम्‌- 
दुराग्रही सर्वकलापरबीणः सुसंग्रही चञ्चलधीथ भूतः । 
अनल्पजल्पस्ससुहृद्विक्पो विकारिसंवत्सरजो नरः स्यात्‌ ॥३३॥ 
विकारी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दुराग्रही सब कलाओं में 
निपुण, संग्रह करने वाला, चञ्चल बुद्धि वाला, शत, अधिक बोलने 
चाला, और मित्रों में विश्वास न रखने वाला डोता है ॥ ३३ ॥ 
शवरासंवत्टरजन्मफलम्‌-- 
वणिकिक्रियायां कुशलो विलासी नेवानुकूलथ सुहनानास्‌ । 
अनेकविद्याभ्यसनाचुरक्तः संवत्सरे शादरिनास्नि जातः ॥३४॥ 
दार्वरी संवत्सर में उत्पन्न मनुप्य वाणिज्य सें कुशल, विलास में 
लोन, मित्रों के विरुद्ध कार्य करने वाला, और अनेक प्रकार की विद्या 
को जानने वाला होता हे ॥ ३३ ॥ 
इलवसंतरखरजन्मफलम— 
कामी प्रकामं धनवांश शश्वत्सेवादरो दारजितोष्थ तृप्तः । 
सुगुपतबुद्धि्रपलस्वभावः प्लवाभिधानाब्दभवो नरः स्यात्‌ ॥३५॥ 
चवच संवत्सर में उत्पन्न जातक अत्यन्त कामी, धनवान्‌, सदा 
सेवा से आदर पाने वाला, स्त्री से पराजित, त्त, गुप्तवुद्धि वाला, 
और चञ्चल स्वभाव वाला होता है ॥ ३५ ॥ 


१७ जातकाभरणे-- 


शुभ ङुरसंवत्सगजन्मफलम-- Fe 
सौभाग्य विद्याविनयेः समेतः पुण्येरगण्येरपि दीघ जीवी ! 
स्यान्मानवः सूनुधनोरुसंपद्मरय प्रसूति; शुभकृत्समासु ॥ ३६॥ 
शुभकृत्‌ संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सौभाग्य, विद्या, विनय, उत्छ- 
ए पुण्यो से युक्त, दीर्घजीवी अविक पुत्र और धनों से युक्त होता हे॥३६॥ 
शोभनसंवत्सरञन्मफलम- 
स्वोन्नतश्चार्गुणो दयालुः सत्कर्मकर्ता विजयी विशेषात्‌ । 
कान्तो विनोतः शुभरक्प्रवीणो यः शोभने वत्सरके हि जातः।।३७॥ 
शोभन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सब प्रकार से उन्नत, सुन्दर 
गुण वाला, दयालु, शुभ कमे करने वाला विशेष कर विजयी, सुन्दर, 


नप्र, हुन्द्र दृष्टि वाला और प्रवीण होता है ॥ ३७॥ 
कोधिसवत्सरजन्मफलम्‌-- 


क्र्रेक्षण; ऋरतरस्वभावः स्रोवक्भः पवततुस्यगर्वः । 
स्यादन्तरायः परकाय काले क्रोधी भवेत्क्रोधिशरत्मस्रूतः ॥ ३८॥ 
क्रोधी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य पापदध्टि, पापचुद्धि, स्त्री का 
स्नेही, वडे अहंकारी, दूसरों के काय में विचन डालने वाला ओर बड़े 


क्रोधी होता है ॥ ३॥ | 
विश्वावसुसंवत्सरजन्मफलम्‌-— 


सपुत्रदारः सुतराम्ुदारो नरः सदाचाररतोऽतिधीरः । 
मिष्टान्नभ्ुक्सवंगुणाभिरामो विश्वावसौ यस्य भवेत्मसूतिः ॥३६॥ 
जिस मनुष्य का जन्म विश्वावसु संचत्सर में हो चह स्त्री, पुत्रों 
से युक्त, बड़े उदार, सदाचार में रत धीर, मिष्ट/प्रभोक्ता और सब 


गुणों से युक्त होता है ॥ ३६ ॥ 
पराभवसंवत्सरजन्मफलम्‌- 


घनस्य धान्यस्य च नेव किञ्चितसुसंग्रहदोऽत्यन्तकठोरवाक्यः । 
आचारहीनत्वशठत्तयुक्तोः पराभवे यस्य भवेत्मस्रूतिः ॥ ४० ॥ 
पराभव संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धन, धान्य का नहीं संग्र 


संचस्सरफलप । १५ 


करने वाला, कठोर चोलने वाला, आचार रहित, ओर धूतंता से 
युक्त होता है. ॥ ४० ॥ 
सव$संदरसरजन्मफलम्‌- 
भवेदलं चञ्चलचित्तदत्तिन स्यात्मदत्तः खलु साधुकार्ये । 
धूतः सदाचारविचारहीनः प्लवङ्गजो वे मनुजः कुशाङ्ग: ॥४१॥ 
झवङ्ग संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल वुद्धि वाला, अच्छे काम 
को नहीं करने वाला, धूत, आचार विचार से होन और दुल 


होता है ॥ ४१ ॥ EE 
लंवरलरजन्मफलम्‌ 
ख्पेण मध्यः मियवाग्दयालुजलाभिलापी त्वचुुवेलमेव । 
स्थूलाङघ्रिसन्मोलिरलं वलीयान्किलारिकीलः किलके प्रसत॥४२॥ 
कोलक संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य मध्यम स्वरूप वाला पिव 
बोलने वाला, दयावान्‌, विशेष पाना पोले को अभिलाषा रखने 


वाला, स्थूल पेर वाला, सुन्दर शिर वाला, चलवान्‌ और शत्रुओं को 
नाश करने वाला होता है ॥ ४२ ॥ 
सौस्यसंबस्सरजन्मफलम्‌- 


पण्डितो हि धनवान्‌ बहुभोगी देवतातिथिरुचिः शुचिस्चेः । 
सात्विकः कृशकलेवरयष्टि!ः सोम्यवत्सरभत्रो हि नरः स्यात्‌॥४३॥ 
सौम्य संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, धनो, भोगो , देवता और 
अतिथि में प्रेम रखने बाला, पवित्र, सत्त्वगुणी, तथा दुर्बल शरोर 


वाला होता है ॥४३॥ . 
खाधारणखंवव्सरजन्मफल प्र 


इतस्ततः सम्बलनानुरक्तो लिपिक्रियायां कुशलो विवेकी । 
क्रोधी शुचिभांगनिदृत्तचेताः प्राणोति साधारणजः प्रणोतः।।४४॥ 
खाघारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य श्रमण शोल, लेख करने, में 
कुशल विचारी, कोधो, पवित्र और भोग विलास से निवृत्त ददोता दै४३ 
विरोधरृत्संवत्सरजन्मफलम्‌- 
मदेश्व॒राराधनतत्पर) स्यात्क्रोधो विरोधो सततं बहूनाम्‌ । 


१६ जातकाभ्ररणे-- 


पराङसुखस्तातवचस्यतीव विरोधकृन्नाम्नि च यस्य जन्म ॥४५॥ 
विरोधी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य शिच जी के आराधन सें तत्पर, 
कोयी, बहुतों से विरोध करने वाला और पिता की आज्ञा नहीं भानने 


वाला होता है ॥ ४५॥ र 
परिधाविसंवत्सरजन्मफलम्‌- 


विद्वान्सुशीलश्च कलाप्रवीणः सुधीथ मान्यो वसुधाधिपानास्‌ । 
व्यापारसम्पाप्तमहाप्रतिए? पुमान्भवेद्वे परिधाविजन्मा ॥ ४६ ॥ 
परिधावी संत्रत्सर में उत्पन्न मनुष्य विद्वान , सुशील, कलाओं का 
ज्ञाता, सुन्दर युद्धि वाला, राजाओं के यहां माननीय और व्यापार से 
प्रतिष्टा पाने वाला होता है ॥ ४६॥ 
प्रमादिसिंवस्सरजन्मफलम्‌— 
दुष्ठोऽभिमानी कलहानुरक्तो लुब्धः ङुड्म्वाभिरतश्च दीनः । 
स्यादस्पधीग हितकमंकर्ता प्रमादिजन्मा मतुजः मादी ॥ ४७ ॥ 
प्रमादी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दुष्ट अभिमानी, रगड़ालु, लोभी; 
कुडुस्वों में स्नेह रखने चाला, दुखी, थोड़ी बुद्धि वाला और निन्द्य कम 


करने चाला होता है ॥ ४५ ॥ 
आनन्दसंवस्सरजन्मफलम्‌-- 


स्याङ्भरिदार्चतुरोऽतिदक्षः शश्वत्सुतानन्दभरमरूरः । 
प्राज्ञ: कृतज्ञः सुतरां बिनीताऽप्यानन्दजातो मनुजो बदान्यः।४८॥ 
आनन्द संवत्सर सं उत्पन्न मनुष्य बहुत स्त्री वाला, चतुर, अत्यन्त 
कुशल, सदा पुत्र सुख से युक्त, पण्डित, छतज्ञ, नम्र ओर दाता 


होता है ॥ ४८ ॥ 
राक्षतसंवत्सरजन्मफलम्‌--- 


क्रूरस्त्वकर्मा कलहानुरक्तः सन्त्यक्तसद्धर्मविचारसार! । 

दयाविहोनश्र ससाहसोऽपि भषेन्नरो राक्षसजातजन्मा || ४६ ॥ 
- राक्षस संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य क्रूर, कुत्लित कर्म करने वाला, ' 
भंगडालु , धम बिचार से हीन, निदंयो और साहसी होता है ॥४६॥ 


| खंबत्सरफलम्‌ । १७ 
ल नलसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
वुद्धिशला जलसस्यसम्पद्रेश्यानुत्तो कुशल! सुशील! । 
स्यादल्पवित्तो वहुपालकश्व जातो नलाब्दे चपलो मनुष्य! ॥५०॥ 
। जल संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर बुद्धि चाला जल से उत्पन्न 
वस्तु के व्यापार में चतुर, सुन्दर स्वभाव वाला, अलप घन वाला, 
| चञ्चल और बहुतों का पालक होता है ॥ ४० ॥ | 
१ खु पिङ्गलसंवत्सरजञातफलम्‌- 
पिज्नेक्षणो गर्दितकमकर्ता स्यादुद्धतश्चश्चलवैभवाल्यः । 
त्यागी शठोत्यन्तकठोरवाक्यो जातो नर! पिङ्गलनामधेये ॥५१॥ 
पिङ्गल संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य पोले नेत्र वाला, निन्द्य कर्म करने 
। वाला, उद्धत, चञ्चल, सम्पत्ति से युक्त, दाता, शठ और अप्रिय बोलने 
| वाला होता है ॥ ५१॥ | 
कालयुक्तसंचत्सरज्ञातफलम्‌-- 
अनर्पजर्पभियताश्चुपेतस्त्वसाधुचु्दिर्विधिना वियुक्तः । 
कलिमसङ्ग किल कालरूपो यः कालयुक्तप्रभवः कृशाङ्गः ॥५२॥ 
। _ फालयुक्त संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अधिक निष्प्रयोजन बोलने 
| से आनन्दित होने वाला,कुस्सित बुद्धि वाला, भाग्य हीन, झगडा करने 
। के समय कालरूप ओर ढुवेल शरीर वाला होता है ॥ ५२॥ 
| _  सिंद्धार्थिसंवस्सरजातफलम्‌-- 
। उदारचता विलसत्मसादो रणाङ्गणप्राप्तयशा; सुवेषः | 
। "हर ९ 
नरेन्द्रमन्त्री बहुपूजिताथी सिद्धार्थिजातो मचुजः समर्थः ॥५३॥ 
। . सिद्धार्थी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य उदार हृदय वाला, प्रसन्नता 
' से युक्त, रण में कीति को पाने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला, राजा का 
मन्त्री, बहुतों से पूजित और समर्थ होता है ॥ ५३ ॥ 
रौद्रसंवत्लरजातफलस्‌-- जे 
। भयङ्करः पालयिता पशूनां शश्वत्परीवादपरोञ्तिधृत; । 
| जातापकीर्ति लचित्तहत्तिन ऽतिरौद्र डं 
| १ खलचित्तदृत्तिनंरोऽतिरोद्रः खलु रौद्रजन्मा ॥५४॥ 
२० 
| [ 


। 
| 
| 
। 
| 


१८ जातफामरणे-- 


रीद्र संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य भयङ्कर, पशुओं का पालन करने 
वाला, सदा दूसरे को निन्दा करने में तत्पर, धूते, डुष्कीति से युक्त. 
दुष्ट चित्त वाला और क्रुर होता है ॥ ५४ ॥ | 
दुमंतिसंवत्सरजातफलम्‌-- 
स्ववाक्यनिर्वाहमहाभिमानः प्रसन्नताहीनतरो नरः स्यात्‌ । 
कामी प्रकामं दुरितमहृत्तियो दुर्मतिटरमतिवषजातः ॥ ५५ ॥ 
दुर्मति संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अपनी वात को पूरा करने में 
अभिमानी, प्रसन्नता से रहित, अत्यन्त कामी, कुकम करने वाला 
और दुबुद्धि होता है ॥ ५५ ॥ 
दुन्दुभि खंवत्सरजातफलम- 
नित्यं नरेन्द्रापितगोरवः स्याहृजाशव भूहैमसमन्वितश्च । 
तौयोत्रिकप्रीतिरतीव जातथेन्मानवो दुन्दुभिनामधेये ॥ ५६ ॥ 
दुन्दुभी संवत्सर मै उत्पन्न मनुष्य सदा राजाओं से गौरव पाने 
वाला, हाथो, घोड़ा, पृथित्रो, सुवण आदि सम्पत्ति से युक्त और नृत्य. 
गोत आदि में प्रेम करने वाला होता है ॥ ५६ ॥ 
रुथिरोद्रारिसंतत्सरजातफलम्‌- | 
आरक्ताक्ष कचिदपि महाकामलाद्यामयानां | 
प्रादर्भावादतिक्ृशतलुर्जा यतेज्त्यन्तरोष३ । | 
पादद्वन्द्वे भत्ति कुनखो हस्तयुग्मेऽथवा स्या- | 
च्छस्राद्दुःखं ब्रजति रुधिरोद्रारिजन्मा मनुष्यः ।।५७॥ | 
रुघिरोद्गारी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य लाल नेत्र वाला, कभा २ 
कामला आदि रोगों से अत्यन्त दुचल शरीर चाला, अतिक्ोधी, खराच. 
नख याला ओर शस्त्र के प्रहार से कष्ट पाने वाला होता हे ॥ ५७ ॥ 
रक्ताक्ोसंवत्सरजातफलम्‌- | 
आचारधर्माभिरतो नितान्तं मनोभवोत्कर्षतरो नरः स्यात्‌। | 
अन्याधिकरत्वं .सहते न किञ्चि क्ताभिजातोऽश्षिरुजान्त्रितश्च॥५८। 


॥ 
॥ 


अयनफलम्‌ । १६ 


रक्ताक्तो खं चत्सर में उत्पन्न मनुष्य आचार-धम से युक्त, अत्यन्त 
कामी, दूसरों की उन्नति नहीं सहन करने वाला और नेत्ररोगी 
होता है ॥ ४८ ॥ 


ऋोधन संवत्सरजातफलम- 
स्यादन्तरायो हि परस्य कार्ये तमोगुणाधिक्यभयङ्क रश्च । 
परस्य बुद्धि प्रहरेत्मकाम यो हायने क्रोधननास्नि जातः ॥५६॥ 
क्रोधन संवत्सर में उत्पन्न जातक दूसर फे कामों में विघ्न 


डालने घाला, तमोगुण से अत्यन्त भयङ्कर और दूसरों को उगने 
वाला होता है॥ ५६॥ 


क्षयसंवरसरजातफलम्‌-- 
उपार्जिताथ व्ययक्रज्नितान्तं सेवारतो निष्ठ रचित्ततत्तिः | 
सत्कममार्गेऽसपमनःपरदृत्तिः क्षयाभिधाने जननं हि यस्य ॥६०॥ 
क्षय संवत्सर में जिस का जन्म हो चह उपाजन कर व्यय करने 


चाला, नौकरी करने घाला, कठोर और अच्छे कामों में थोडा मन 
देने वाला होता है ॥ ६० ॥ 


इति प्रभचादिसंचत्सरोत्पन्नफलम्‌॥ 


अथाधइयनफलम_, तो त्तरायणजन्मफलम-- 
शश्वत्मसन्नो ननु सूचुकान्तासंतोषयुक्तोऽतितरां चिरायुः । 
नरः सदाचारपरोप्युदारो धीरश्च सोम्यायनजातजन्मा ॥ १ ॥ 
` सौम्यायन में उत्पन्न मनुष्य सचंदा प्रसन्न, स्त्री पुत्र के द्वारा हर्ष 
युक्त, दीर्घायु, सदाचारी, उदार और घीर होता हे ॥ १॥ 
दक्षिणायनजन्मफलम-- 
१ ५) ह.” री ¢ ७ च 
अखवगव काषकम कता चतुष्पदाळ्योऽतिकटोरचित्तः | 
शठोप्यसह्या ननु मानवानां याम्यायने ना जननं प्रपन्नः ॥ २॥ 
दक्षिणायन में उत्पन्न मनुष्य चड़ अहंकारी, खेती करने घाला, 


२० जतकाखरणे-- 


पशुओं से युक्त, कठोर हृदय वाला, धूतं और किसी का नहीं सहने 
याला होता है ॥ २॥ 
अथ प्रसङ्ञादयनविचारः-- 


मकराद्रारिषटके ऽके प्रोक्त चेचोत्तरायनम्‌। 
षटसु कर्कादितो शेयं दक्तिणं ह्ययनं रवेः ॥ 
सकर आदि ६ राशियों में सूयं हो तो सोम्यायन और कक आदि 
६ राशियों में हो तो दक्षिणायन होता है। 
अथतुफलम्‌ , तत्र वसन्ततुजन्मफलम-- 
कन्दपरूपो मतिमान्मतापी सङ्गीतशास्रे गणिते प्रवीणः । 
शाख्नप्रसूतामलचेलचेता वसन्तजन्मा मनुजः प्रसन्नः ॥ १ ॥ 
बसन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य काम के सरश सुन्दर, बुद्धिमान्‌ , 
प्रतापी, सङ्गीत ओर गणित शास्त्र में प्रवीण, शाख फे अभ्यास से 
निर्मल हदय घाला और प्रसन्न होता है॥ १॥ 
ग्रीष्मञऋतुजन्सफखम्‌- 
ऐश्वर्यविद्याधनधान्ययुक्तो वक्ता प्रलम्बामलकेशपाशः | 
भोगी भवेन्नीरविहारशीलो यो ग्रीष्मकालोद्भवतां प्रपन्नः, २ ॥ 
जिस का जन्म ग्रीष्म ऋतु में हो वह पेश्‍वये, चिद्या, घन, धान्यां 
से युक्त, उपदेश करने वाला, लम्बा तथा स्वच्छ केश घाला, भोगी 
और जल में क्रीडा करने घाला होता है ॥ २॥ 
.  घषतुजन्मफलम्‌- 
संग्रामधीरो मतिमान्मतापी तुरङ्गममेमकरः सुरूपः । 
कफानिलात्मा ललनाविलासी वर्षोड्धवो बे पुरुषः सहर्ष? ॥३॥ 
बर्षा ऋतु में उत्पन्न मनुष्य बुद्धिमान्‌ , प्रतापी, घोड़े से प्रम करने ' 
` षाला, सुन्दर, कफ वायु प्रकृति वाला, स्त्री के साथ. चिलास करने 
वाळा और विचित्र विचार करने बाला होता हे ॥ ३॥ 


iss शरदतुजन्मफलस--- 
¦ पुरुषोनिलात्मा मानी धनी कर्मरुचिः शुचिः स्यात्‌ । 


ऋत॒ुफलम । २१ 


रणमियो नाइनकंयुतश्च ऋतौ शरन्नास्नि च यस्य जन्म ॥४॥ 

शरद ऋतु में उत्पन्न मचुष्य थोड़े क्रोव चाला, चायु प्रकृति, मानी, 
घनी, खत्कमे में रुचि रखने चाला, पवित्र, रणप्रिय ओर बाइनों से 
युक्त होता है । ४॥ 


हेमन्तदेजन्मफलम्‌-- 


- नरेन्द्रमन्त्री चतुरोप्युदारो नरो भवेचार्ुणोपपन्नः । 


सत्कमधर्माचुरतो मनस्वी हेमन्तजातः सततं विनीतः ॥ ५ ॥ ` 
हेमन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य राजमन्जी, चतुर, अति उदाए, खुन्दर 
गुणों से युक्त, शुभ कमे धर्म में निरत और मनस्वी होता है ॥ ५॥ 
शिशिरतेजन्मफलम--- 
मिष्टाभपानाबुरतो नितान्तं ज्ञुधान्वितः पुत्रकलत्रसौख्यः । 
सत्कमवेषः पुरुषः सरोषो वलाधिशाली शिरितुजन्मा । ६ ॥ 
शिशिर ऋतु में उत्पन्न मनुष्य सिष्टाज्ञ खाने में निरत, अत्यन्त 
श्षुघातुर, पुत्र, स्त्री के सुख से युक्त, सुन्दर कमे करने चाला, सुन्दर 
स्वरूप घाला, कोधी और महाबली होता है। ६॥ ु 
अथ. प्रसज्वादतुज्ञानमाइ--- 
सीनसेषगते सूर्य चसन्तः परिकीर्तितः । 
बषभे मिथुने ग्रीष्मो चर्षा ककेटसिद्दयो; ॥ 
कन्यायां च तुलायां च शरदतुरुदाहतः। 
हेमन्तो वृश्धिकडन्हे शिशिरो खुगङुस्भयोः॥ 
मीन, मेष का सूर्य हो तो वसन्त, चुष, मिथुन का ग्रीष्म, कक, 
सिंह का वर्षा, कन्या, तुला का शरत्‌ , वृश्चिक, घड का हेमन्त अं 


_ भकर, कुम्भ का सूर्य हो तो शिशिर ऋत होता है॥ 


अथ मासफलम , तत्रादौ चेत्रमासफलम-- 


सत्कर्म विद्याविनयोपपन्नो भांगी नरः स्यान्मधुरांन्नमोजी । 


सत्पात्रमित्राचुरतश्च मन्त्री चेत्रोङ्कवश्चाणि बिचित्रमन्त्रः ॥ १ ॥ 


२२ ज्ञातकामरणे-- 


चैत्र मास में उत्पन्न मनुष्य उत्तम कर्म, विद्या, नञ्जता इन सबों से. 
युक्त, भोगी, मिष्टा ओजन करने वाला, सज्जन, मित्र में प्रेम रखने 
घाला, राजमण्चो और विचित्र विचार करने वाला होता हे ॥ १॥ 
चैशाखमासजन्मफलम्‌-- 
सुलक्षणः पुण्यगुणातुशीलः पुमान्बलीयान्द्रिजदेवभक्तः । 
कामी चिरायुज लपानशीलः स्यान्माधवे वान्धवसोख्ययुक्तः ।।२। 
वेश्याख मास में उत्पन्न मनुष्य उत्तम लक्षणों से युक्त, पुण्य और 
गुण का अन्वेषण करने वाला, बलो, देच वाह्मण में भक्ति रखने वाला, 
कामी, दीर्घायु, तघाते और बन्घुओं के सुख से युक्त होता हे ॥ २॥ 
ज्येष्ठमासजन्मफलम-- 
क्षमान्वितश्चश्चलचित्तदृततिर्विदेशवासाभिरुचिश्च तीव्रः । 
विचित्रबुद्धि; खलु दीर्घसूत्रो ज्येष्ठोद्धवः श्रेष्ठटरो नरः स्यात्‌ ॥३॥ 
ज्येष्ठ मास में उत्पन्न मनुष्य क्षमाशील, चञ्चल, विदेश चाख में 
रुचि रखने वाला, तीघ, विचित्र बुद्धिचाला, कमे को ढेर से करने 
बाला ओर लोगों में माननीय होता है ॥ ३॥ | 


अषाढमासजन्मफलम-- 
बहुव्ययोञ्नटपवचोषिलास; प्रमादशीलो गुरूवत्सलश्व । 
सदाम्निमान्धः शुभकमकृत्स्यादाषाढजो गाढतराभिमान; । ४॥ 
आषाढ मास में उत्पन्न मनुष्य अधिक व्यय करने चाला, बहुत 
बोलने घाला, खत्री के समान स्वभाव चाला, शुरू का प्रिय, मन्दाशि 
बाला, उत्तम कर्म करने चाला और अत्यन्त अभिमानी होता हे ॥ ४॥ 
श्रावणमासजन्मफलम-- 


श्राषणम [- 
पुत्रश्च पौत्रेश्च कलत्रमित्रैः सुखी च तातस्य निदेशकर्ता । 
लोकमसिद्धः कफवान्वदान्यो गुणान्वितः श्रावणमासजन्मा ॥५।! 
श्रावण मास में उत्पन्न मनुष्य पुत्र, पौत्र, स्त्री, मित्र इन सबों से 
सुखी, पिता की आज्ञा मानने वाला, लोक में विख्यात, कफी, दाता. 
और गुणी होता है ॥ ५॥ | 


भासफलम । २३ 


साद्रमाससन्सफलम-- 
श्रीमान्‌ भवेतक्षीणकरेतरश्च दाता च कान्ताश्रवजातसौख्यः 
सुखे च दुःखे विकतो हि मर्यो भवेन्नरो भाद्रपदाचतजन्मा || ६ ॥ 
भाद्र मास सं उत्पन्न मनुष्य घनचान्‌ , दुचल, दाता, स्त्री, पुत्र के 
खुख से युक्त और सुख-दुःख दोना में समान रूप होता है॥ ६॥ 
आशिवनमासजन्भफलम--- 
विद्वान्‌ धनी राअंकुसमियश्च सत्कायकर्त्ता वहभृत्ययुक्तः 
दाता गुणज्ञो बहुपुत्रसम्पत्स्यादाश्विनेऽशवादिसमृद्भियुक्तः ॥ ७ ॥ 
आश्विन गस में उत्पन्न मनुव्य विद्वान्‌ , धनी, राजकुल के प्रिय 
अच्छे काम को करने चाला, वहुत नौकरों से युक्त, दाता, गुणशाता, 
वहुत पुत्र चासा ओर घोड़ा आदि सम्पत्तिं से युक्त होता है ॥ ७॥ 
कार्तिकमासजन्मफलम--- 
सत्कमकता बहबाग्थिल्लासों धनी लसत्कुश्वितकेशपाश! 
कायं सकामः क्रयविक्रयार्थी सत्कृत्यक्ृत्कार्तिकजातजन्मा ॥८॥ 
कातिक मास में . उत्पन्न मनुष्य अच्छे काम को करने चाला, 


अधिक बोलने चाला, धनी, खुन्दर केश वाला, कामी और क्रय विक्रय 
में चतुर होता है ॥ ८॥ 
अग्रहणमासजन्मफलम्‌-- 

सत्तीथयात्रानिरतः सुशील; कलाकलापे कुशलो घिल्लासी | 
परोपकर्ता 'एतसाधुयार्गो मार्गोळूयो वे विभवे! समेतः ॥ ९ ॥ 

मागशोब में उत्पन्न मतुष्य तीर्थ यात्रा करने में निरत, सुशील, 
कलाओं म॑ कुशल, विलास करने घाला, परोपकारी, सज्ञनमार्गो 
सुगामी और धन धान्य युक्त होता है ॥ ६ ॥ 

पौषमासजन्मफलम्‌--- 

परोपकारी पित वत्तहीन: कष्टाझिताथञ्ययकृद्रिधिज्ञ! 


सुगुप्तपन्त: कुलंशास्रयत्र: पोपे विशेषार्पुरुषः राकः ॥ १० ॥ 


२४ - जातकसरशे- 


पौष मास में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, पिता के धन से रहित, | 
कष्ट से घन को उपार्जन कर व्यय करने चाला, कार्ये में चतुर, गुप्त 
पेंचार रखने घाला, शाखाम्यासी और दुल शरीर घाला दोताह॥१०) | 
माघमासजन्मफलम्‌-- | 
सनभन्त्रविद्वैदिकसाधुयोगो योगोक्तविद्याभ्यसनाचुरक्तः । | 
द्धेिशेषान्निहतारिसंघो मधोद्भवः स्यादनघो मनुष्यः ॥११॥ | 
साध मास में उत्पन्न मनुष्य सन्त्र शास्त्र को जानने घाला, वेदज्ञाता, ` 
साधुओं का सङ्ग करने घाला, योगक्रिया में रत, वुद्धि को विशेषता 
से शत्रुओं को जीतने घाला और पुण्यवान होता है॥ ११॥ 
ट फाल्युनमासजन्मफलम्‌-- 
परोपकारी कुशलो दयालुवलान्वितः कोमलकायशाली । | 
विलासनीक्रेलिविधानशीलो यः फाल्गुने फर्गुवचो विलासः १२|| 
फाल्गुन मास में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, चतुर, दयालु, चली, । 


कोमल शरीर वाला, खी के साथ विलास करने में चतुर और चिना 
प्रयोजन के बात करने वाला होता है॥ १२॥ 


मलमासजन्मफलम्‌- 
विषयहीनमतिः सुचरित्रदग्‌ विविधतीर्थकरश्च निरामयः 
सकलवल्लभ आत्महितंकरः खलु गो नरः ॥ १३॥ 


के ज्ञान से रहित, सच्चरित्र, अनेक तीथे में घूमने चाला, नीरोग, 

सर्वो का प्रिय और अपना हितेषी होता है॥ १३॥ | 

शुक्लपक्षजन्मफलम्‌-- ] 

चश्वचिरायुः सुतरां सुशीलः श्रीपुत्रवान्‌ कोमलक्ायकान्तिः । 
सदा सदानन्दविनीतकालश्चेजन्मक्ालस्तु वलक्षपत्षे ॥ १ | 

यक्क पक्ष में उत्पन्न मनुष्य दीर्घायु, सुशील, धनवान, कोमल 
शरीर चाला और सदा सुख से समय बिताने चाला होता हे॥१॥ 


विथिफलम्‌ । २४ 
ड य साम 
प्रतापशीलो विवलश्च लोलः कलिप्रियः स्त्रीयकुलोद्धतशच । 
मनोभत्राथिक्ययुतो नितान्तं सितेतरे यस्य नरस्य जन्म ॥ २ ॥ 
कृष्ण पक्ष में उत्पन्न मनुष्य प्रतापी, दुवेल, चञ्चल, झगडालु, अपने 


कुल में उद्धत और अत्यन्त कामी होता है ॥ २ ॥ 
दिवाजःमफलम्‌ -- 


तेजस्वी पितुसाहश्यश्रारुदृष्टितृपम्रियः । 
वन्धुपूज्यो धनाढ्य दिवाजातो नरो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिसका जन्म दिन में हो चह तेजस्वी, पिता के समान गुण चाला, 
सुन्दर इष्टि वाला, राजा का प्रिय, बन्छुओं से पूजित ओर धनचान्‌ 


होता है ॥ १॥ 
राजिजन्मफलम्‌-- 
मन्दहक्‌ वहुकामातः सदा रोगी मलीमसः । 
ऋषरात्मा छन्नपापश्च निशि जातो नरो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
, जिसका जन्म रात्रि में हो चह मन्द इष्टि, काम से अधिक पीड़ित, 
सचेदा रोगी, मलिन,क.र और गुप्त पाप करने वाला होता है ॥२॥ 
अथतिथिफलम्‌ , तत्रादौ प्रतिपजन्मफलम-- 
वहुजनपरिवारश्चारुविद्यो विवेकी 
कनकमणिविभूषावेषशाली सुशीलः । 
अतिसुल लितकान्तिथूमिपालापतवित्तः 
प्रतिपदि यढीसूतितर्जायते य॑स्य जन्तोः ॥ १ ॥ 
जिसका जन्म प्रतिपदा में हो वह मनुष्य बहुत परिचार वाला, 
सुन्दर विद्या चाला, विचारी, छुवर्णमणि के चिभूषण से सुन्दर शरीर 
चाला, सुशील, मनोहर कान्ति चाला और राजा से धन प्राप्ति करने 
चाला होता है॥ १॥ 
र द्वितीयाजन्मफलमू-- _ 
दाता दयालुगुणवान्‌ विवेकी चश्वत्सदाचारविचारधन्यः । 


२६ जातकाभरणे-- 


प्रसन्नमूर्तिबहुगीतकीर्तिमर्त्यो द्रितीयातिथिसम्भवः स्यात्‌ ॥२॥ 
द्वितीया में उत्पन्न मनुष्य दाता, दयालु, गुणी, विचारी, सदाचार 
के विचार से धन्य, सुन्दर मूर्तिवाला और विख्यात यशवाला 
होता है ॥ २॥ 
ततीयाजन्मफलम्‌-- 
कामाधिकश्चाप्यनवद्यविद्यो वलान्वितो राजकुलाप्तवित्तः । 
प्रवासश्ीलश्वतुरो विलासी मत्य॑स्तृतीयाप्रभवोजभिमानी ॥ ३ ॥ 
तृतीया में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त कामी, निदुंट विद्या से युक्त, 
वली, राजकुल से प्राप्त घन चाला, विदेश में रहने याला, चतुर, 
विलासी और अभिमानी होता है ॥ ३॥ 
चतुर्थीजन्मफलम्‌-- 
ऋणप्रहृत्तिव हुसाहसः स्याद्रणप्र वीण! कृपणस्व भावः । 
दयूते रतिलोलमना मनुष्यो वादी यदि स्याजनने चतुर्थी ॥४॥ 
जिसका जन्म चतुर्थी में हो घह ऋण करने घाला, वहुत साहसी, 
योद्धा, कुपथ, जुआरी, चञ्चल और विवादी होता है॥ ४॥ 
८ पञ्चमीजन्मफलम्‌-- 
सम्पूणगात्रश्य॒ कतत्रपुत्रमित्रान्वितो भूतदयान्वितश्च | 
नरेन्द्रमान्यस्तु नरो वदान्यः भसूतिकाले किल पञ्चमी चेत्‌ । ५॥ 
जिसका जन्म पञ्चमी में हो वह सुन्दर शर र वाला, रही, पुत्र, 


शा से युक्त प्राणियों के ऊपर दयालु, राजमान्य और दाता होता 
॥४॥ | 


के षष्ठीजन्मफलम्‌-- ८ 
त्यमतिज्ञो धनसूतुसम्पदीर्घोरुजानुर्मनुजो महौजाः । | 
पदृष्ठकीतिश्वतुरो वरिष्ठ षष्ठ्यां जातो त्रणकीणगात्र; ।।६॥। 

जिसका जन्म षष्ठी में हो वह अपने बचन को पूरा करने वाला, | 
चनवान्‌, पुनवान्‌ , खम्बा जंधा और लम्वा जानु घाला, महावलो, 


तिथिफलम ! २७ 


सुन्दर कीतिं वाला, चतुर, श्रेष्ठ तथा घाव से चिन्हित शरीर वाला 
होता है.॥ ६ ॥ 
सष्तमीजन्मफलम्‌-- 

ज्ञानी गुणज्ञो हि विशालनेत्रः सत्पात्रदेवाचनचित्तदत्तिः । 
कन्याजनेता परवित्तहर्ता स्यात्सप्तमीजो मनुजोऽरिइन्ता ॥ ७ ॥ 

जिसका जन्म सप्तमी में हो वह ज्ञानी, गुण को जानने चाला, 
विशाल नेत्र वाला, सञ्जन और देवताओं में भक्ति रखने वाला, कन्या 
सन्तान चाला, दूसरे का धन हरने चाला तथा शत्रुओं को जीतने 


वाला होता है ॥ ७॥ 
अषएमीजन्मफलम- 


नानासम्पत्मूनुसोख्यः कृपालुः पृथ्वीपालप्राप्तविद्याधिकारः । 
कान्ताप्रीतिश्च ्जलाचित्तदृत्तियस्याष्टम्यां सम्भवो मानवस्य ॥८॥ 
जिसका जन्म अप्रमी में हो बह नाना तरह के सम्पत्ति और पुत्र 
के सुख से थुक्त, दयालु, राजा के यहाँ विद्या सम्वन्धी अधिकार चाला). 
स्री में प्रेम रखने चाला और चञ्चल प्रकृति चाला होता है ॥ ८ ॥ 
नचमीजन्मफलम्‌-- 
पराइसुखो बन्धुजनस्य कार्ये कठोरवाक्यश्च सुधीर्वि रोधी । 
नरः गताचारसमादरः स्यात्‌ यस्म प्रसूतो नवमी तिथिश्रेत्‌ ॥९॥ 
नवमी में उत्पन्न मनुष्य बन्धुओं के काये में विमुख, कठोर बोलने 
वाला, बुद्धिमान्‌ , विरोधी, आचार और आदर से हीन होता है ॥६॥ 
धरमकबुदधिमध द्शामीजन्मफलम्‌- 
वैभवाळ्यः प्रसम्वकण्ठो बहुशा्र पाठी । 
उढारचित्तोतितरां विनीतो रम्यश्च कामी दशमीभवः स्यात्‌ ॥१०॥ 
दशमी में उत्पन्न मजुष्य धर्म में बुद्धि रखने चाला, धन से युक्त, 
ल्ब गर्दन वाला, अनेक शाख को जानने वाला, उदार, अत्यन्त 
नन्न, सुन्दर और कामी होता है ॥ १० ॥ 


| 
२८ जातकाभरणे-- | 
पकाद्शीजन्सफलम्‌- | 
देवद्विनाचाहितदानशील सुनिमलान्तःकरणः प्रवीण! । | 
पुण्येकचित्तोत्तमकमकृत्स्यादेकादशीजो मनुजः प्रसन्न! । ११॥ | 
एकादशी में उत्पन्न मनुष्य देवता और त्राह्मणों का पूजन करने | 
वाला, दान करने वाला, पवित्र हृदय चाला, कुशल, पुण्यचान्‌, | 
तमकमे करने वाला और सदा प्रसन्न चित्त होता है ॥ ११॥ | 
द्वादशीजन्मफलम-- 
जलप्रियो वे व्यवहारशीलो निजालयावासबिलासशीलः । 
सदान्नदाता क्षितिपालवित्त! स्याद्ट्रादशीजो मनुजः प्रजावान्‌ ॥१२॥ 
द्वादशी में उत्पन्न मनुष्य जल में प्रेम करने वाला, व्यवहार को 
जानने वाला, अपने घर में आनन्द विलास करने चाला, सघेदा अन्न 
दान करने वाला और राजा से धन पाने वाला होता हे ॥ १२॥ 
जयोदशीजन्मफलम्‌-- 
ख्पान्वितः सात्विकताप्रयुक्तः ्रलम्वकण्ठश्च नरम सूतिः । 
नरोतिशरश्चतुरः प्रकामं त्रयोदशीनामतिथौ प्रसूतः ॥ १३ ॥ 
योदशी में जन्म लेने घाला सुन्दर, सत्त्वगुणी, लम्बा गर्देनवाला, 
पुत्र सन्तान वाला, शुर ओर चतुर होता है ॥ १३ ॥ 
छ चतु्देशीजन्मफलम्‌-- 
करातिशरश्चतुरः संहासः कन्दपलीलाकुलचित्तदृत्तिः | 
स्यादु;सहोत्यन्तविस्द्धभाषी चतुदशीजः पुरुषः सरोषः ॥ १४ ॥ 
चतुदेशी में उत्पन्न मनुप्य क्रुर, अत्यन्त शूर, इसने चाला, कामा- | 


तुर, किसी का नहीं सहने घाला, अतिशय विरुद्ध बोलने चाला और 
क्रोधी होता है ॥ १४॥ 


अतिसुललितक्रायो न्यायसम्माप्तवित्तो 


| 
| 
पूणिमाजन्मफलम्‌-- | 
| 
बृतिसमेतो | 
वहुयु नित्यसज्ञातहष: । | 


घारफलम्‌ । - २६ 


प्रबलतरविलासोत्यन्तकारुण्यपुण्यो 
गुणगणपरिपूणः पूर्णिमाजातजन्मा ॥ १५ ॥ 
पूर्णिमा में उत्पन्न मनुष्य. अत्यन्त सुन्दर शरीर चाला, न्याय से 
धनोपार्जन करने वाला, बहुत खियो से युक्त, सदा आनन्द युक्त, 
अधिक विलासो, अतिशय दयावान ओर गुणों से युक्त होता हे ॥१४॥ 
अमावस्याजन्मफलम्‌- 
शान्तो मनस्वी पितृमातृभक्तः छेशाप्तवित्तरच गमागमेच्छुः । 
मान्यो जनानां हतकान्तिहर्षो दर्शोद्भवः स्यात्पुरुपः कृशाङ्कः ॥१५॥ 
जिसका जन्म अमावास्या में हो चह शान्त, मनस्वी, माता पिता 
का अक्त, कष्ट से घनोपाजेन करने चाला, धनप्राति की इच्छारखने . 
चाला, लोगो में मानगीय, कान्ति हप से रहित और दुर्बल शरीर 


वाला होता है ॥ १६ ॥ बा 
अथ बारफलम्‌ , तच्रादौरविचारजन्मफलम्‌-- 


शूरोल्पकेशो विजयी रणाग्रे श्यामारुणः पित्तचयमकोपः । 
दाता महोत्साइयुतो महौजा दिने दिनेशस्य भवेन्मचुष्यः ॥१॥। 
. रविवार में उत्पन्न मनुष्य शर, थोड़े फेश वाला, युद्ध में बिजयी, रक्त 
लेकर श्याम वजे, पित्त प्रकृति, उत्साही ओर महावली होता है ॥१॥ 
) सोसमचारजन्मफलम्‌--- 
प्राज्ञ; प्रशान्त: प्रियवाखिधिज्ञ: शश्वन्नरेद्धाश्र यहतत्तिवर्ती । 
सुखे च दुःखे च समस्वभावो वारे नरः शीतकरस्य जातः ॥२॥ 
सोमवार में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, शान्त स्वभाव चाला, प्रिय 
बोलने वाला, कार्य को जानने चाला, राजा के आश्रय में जोन यात्रा 
चलाने चाला, और सुख, दुःख दोनों में समचुद्धि वाला होता है ॥२॥ 
भोमवारजन्मफलम-- 
वक्रोक्तिरत्यन्तरणप्रि यः स्यान्नरेन्द्रमन्त्री च धरोपजीवी । 
सत्त्वान्तितस्तीब्रतरस्वभातरो दिने भवेन्नावनिनन्दनस्य ॥ ३ ॥ 


३० - जातकाभरणे-- 
|. 

मङ्गलवार में उत्पन्न मनुष्य कटाक करके बोलने वाला, युद्धप्रिय, | 
राजमन्त्री, कृषि कर्म से जीवन चलाने चाला, वलो ओर तीचणस्वभाच | 


चाला होता है ॥ ३ ॥ । 
बुधवारजन्मफलम्‌-- 


मद्रपशाली मृदवाग्विलासः श्रीमान्कलाकोशलतासमेतः | 


वरशिक्क्रियायां हि भवेदभिन्ञः प्राज्ञो गुणज्ञो ज्ञदिनोद्धवो यः ॥४॥ 
बुधवार में उत्पन्न पुरुष सुन्दर रूपवाला, कोमल वक्ता, धनवान्‌, - 

कलाओं में कुशल, वाणिज्य करने में कुशल, पण्डित और गणल् | 

होता है ॥ ७ ॥ । 


गरुवारज़न्सफलम्‌--- 
विद्वान्‌ धनी सवगुणोपपन्नो मनोरमः क्ष्मापतिलब्धकामः । 
आचाय वय श्च जनप्रियः स्याद्वारे ग्रोयस्य नरस्य जन्म ॥५॥ 
गरुचार में जिसका जन्म हो वह विद्वान्‌ , धनी, सच गुणों से सम्पन्न 
सुन्दर, राजा से सव्य मनोरथ, आचार्य और जनप्रिय होता है ॥ ५ ॥ 
शुकवारजः -- 
सुनीलसत्कुश्वितकेशपाशः प्रसन्नवेषो मतिमान्‌ विशेषात्‌ । | 
शुक्लाम्बरः प्रोतिधरो नरः स्यात्सन्मागंगो भागववारजन्मा ॥६॥ | 
शुक्रघार में उत्पन्न मनुष्य काले घुँघुराल केश बाला, प्रसन्न वदन, | 
विशेष बुद्विमान्‌ , श्वेत वस्न का स्नेही और सञ्जनों के दत मार्ग से .. 
चलने घाला होता है ॥ ६॥ | 
शनिवारजन्मफलम्‌--- | 
अकालसम्माप्तजरामदत्तिव लोज्कितो दुब लदेइयष्टिः | 
तमांगुणो क्रॉयचयाभिभूतः शनेदिने जातजनुमतुष्य!॥ ७॥ ¦ 
शनिवार में उत्पन्न मनुष्य अकाल में ही बुढ़ापा से युक्त, निर्वल, 
दुबल शरीर चाला, तामसी ओर करता से समन्वित होता है ॥ ७ ॥ 
अथ नक्तत्रजन्मफलम्‌ , तत्रोदावश्विनोनच्तनरजन्मफलम्‌-- 
सदव सवाभ्युद्ता विनीतः सत्यान्वितः घाप्तसमस्तसस्पत्‌ । 


नक्षत्रफहाम्‌ । ३१ 


योषाविभूषात्मजभूरितोषः स्यादश्चिनी जन्मनि मानवस्य ॥१॥ 
अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य सेवा से प्रकाशित नम्रता वाला, 
सत्यघक्ता, सव सम्पत्ति को पाने चाला, स्त्री, भूषण ओर पुत्रखुख से 
युक्त होता है ॥ १॥ 
भरणीनच्तत्रजन्मफलप-- 
सदापकीर्तिर्हि महापत्रादेर्नाना बिनोदेश्च विनीतकालः । 
जलातिभोरुश्रपलः खलश्च प्राणी प्रणीतो भरणोभजातः || २ ॥ 
जिसका जन्म भरणी नक्षत्र में हो बह लोकापचाद से अयश पाने 
वाला, नाना तरह के खेल से काल बिताने चाला, जल से अत्यन्त 
भीरु, चञ्चल और दुष्ट होता है ॥ २॥ 
कत्तिकानच्तनजन्मफलम्‌-- 
छुघाधिकः सत्यधनेर्विहीनो द्रथारनोत्पन्नमतिः कृतघ्नः । 
कठोरवाग्गर्हितकम कृत्स्याचे्कृत्तिका जन्मनि यस्य जन्तोः |।३॥ 
कत्तिका नक्षत्र में जिसका जन्म हो वह चुधातुर, सत्य धन से 
रहित, व्यर्थ भ्रमण करने चाला, कृतघ्न, कटुमाषो, और निन्य कमे 
करने चाला होता है ॥ ३॥ 
oe रोहिणोनचक्तत्रजरमफ लम्‌--- 
धमकमकुशलः कुपीयलश्चार्शीलतरिल सत्कलेवरः । 
वाग्विलासकेलिताखिलाशयो रोहिणी भवति यस्य जन्मभम्‌ ॥४।। 
रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य धर्म कर्म करने में चतुर, खेती 
करने चाला, सुन्दर स्वभाव घाला, सुन्दर ओर अपनी बाणी से सब 
आशय को स्पष्ट करने वाला होता है ॥ ४ ॥ 
सुगशिरोनक्षत्रजन्मफलम--- 
शगसनाभ्यासरतो विनीतः सदानुरक्तो गुणिनां गणेषु । 
भोक्ता दरपस्लेदभरेण एणः सन्मागहत्तो मगजातजन्मा ॥ ५ ॥ 
जिसका जन्म सगशिरा नक्षत्र में हो वह धनुचिया मै निपुर्ण 


३२ जातकाभरणे-- 


नत्र, गुणियो कि गुणो मे अतुरक्त, भोगो, राजा के सन्मान पात्र ओर | 


सन्मागेगामी होता हे ॥ ४ ॥ 
आद्रा नच्तत्रजन्मफलम्‌-- 
नुवाधिको रुक्षशरीरकान्तिवन्धुमियः कोपयुतः कृतघ्नः । 
~ वर ~ 6 ९ भवेः 
प्रसूतिकाले च भवेत्किलादा दयाद्रचेता न भवेन्मनुष्य! ॥ ६ ॥ 
आद्रो नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य चुधाते, रूक्ष शरीर के कान्ति चाला, 
वन्धु प्रिय, क्रोधी, कृतघ्न और दया रहित होता हे ॥ ६ ॥ 
पुनवंछुनच्षत्रजन्मफलम्‌- 
प्रभूतमित्रः कृतशा्रयत्नः सद्रत्नचामीकरभूषणाल्यः । 
~ > र ~ 
दाता धरित्रोबसुभिः समेतः पुनव सुर्यस्य भवेत्मसूतौ ॥ ७ ॥ 
पुनचेसु नक्षत्र मै उत्पन्न मनुष्य अधिक मित्र वाला, शास्त्राभ्यासी, 
रत्न सुचणे के आभूषणों से युक्त, दाता, भूमि और द्वव्य से पूर्ण होता दै ७ 
पुष्यनक्षजजन्मफल्लम्‌-- 
प्रसन्नभात्र: पिढमातृभक्तः स्वधमसक्तो विनयाभियुक्तः । 
भबेन्मनुश्यः खलु पुष्यजन्मा सन्माननानाधनवाहनाढ्यः ॥ ८ ॥ 
पुष्य नत्त में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर शरीर बाला, माता-पिता का 
भक्त, अपने धर्म में संलग्न, नग्नता से युक्त, लोगों में माननीय और 
धन-वाहन से युक्त होता हे ॥ ८ ॥ 
लेघानक्जजन्मफलम्‌-- 
हृथाटनः स्यादतिदुष्ठचेष्टः कष्ठमदशापि इथा जनानाम्‌ । 
निळ भा सढ १५ 
साप सदर्थों हि हथार्पिताथ! कन्दपसन्तप्तमना मनुष्य; || ९ ॥ 
आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य व्यर्थ घूमने चाला, दुष्ट व्यघहार 
बाला, व्यथं लोगों को कष्ट देने चाला, अच्छे घन को भी कुमाग में 
व्यय करने चाला और कामातुर होता है ॥ ६ ॥ 
मघानक्षत्रजन्मफलम्‌-- 


कठोरचित्तः पितृभक्तियुक्तस्तीव्रस्वभावस्त्वनवद्यविद्य; । 


चक्षणम्‌ | ३३ 


चेजन्मर्भ यस्य मघानघः सम्मतिः सदारातिविधातदक्षः ।।१०॥ 
मघा नक्षत्र में उत्पक्ष अनुष्य कठोर, पितभक्त, तीघ स्वभाव घाला, 
उत्तम चिद्या थाला, पापरहित, बुद्धिमान और शत्रुओं को नाश करने 
' में चतुर होता हे ॥ १० ॥ 
| पूर्वाफाल्गुनीनक्षत्रजन्मफलम--- 
शूरस्त्यागी साहसी भूरिभर्ता कामातोंअप स्याच्छिरालोऽतिदक्षः । 
र € [५] पु 
धूत: क्रोञ्त्यन्तसञ्जातगव; पूर्वाफाल्गुन्यस्ति चेजन्मकाले ॥११॥ 
पूर्वे फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य शर, दाता, साहसी, बहुता 
। का पालक, कामाटर, शिरालु, अत्यन्त चतुर, धूर्त, अति गौरची और 
। क्रुर होता है ॥ ११॥ 
| उत्तराफाल्णु नी नच्तत्रजन्मफलम्‌-- 
७ शीलो तिन € 
दाता दयालुः सुतरां सुशीलो विशालकीतिनृपतेः प्रधान) | 
CQ ~ ¢ 
धीरो नरोत्यन्तमृदुनरः स्याच्येदुत्तराफार्गुनिका प्सूतों ॥१२॥ 
| उत्तराफाल्युनी नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य दाता, दयालु, अत्यन्त 
--झुशील, बड़े यश चाला, राजमन्त्री, धीर और अति कोमल स्वभाव 
| चाला होता हे ॥ १२ ॥ 
| हरतमचत्रजन्मफलम्‌-- 
| ७. ७ ~ °C 
। दाता मनस्वी सुतरां यशस्वी भूदेवदेवाच नकृत्मयत्नः । 
' असूतिकाले यदि यस्य हस्तो हस्तोदूगता तस्य समस्तसम्पत्‌ ॥१३॥ 
।' जिसका जन्म हस्त नक्षत्र में हो चह दाता, मनस्वी, अति यशस्वी, 
' देखता-ब्राह्मण का पूजक और सब सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ १३॥ 
| चित्रानकच्त्रजञन्मफललम्‌-- 
„ मरतापसन्तापितशच्रुपक्षो नयेतिदक्षश्च विचित्रवासाः । 
।  प्रसूतिकाले यदि यस्य चित्रा बुद्धिविचित्रा खलु तस्य शास्ने || १४॥ 
। चित्रा नचत्र में जिसका जन्म हो बह अपने प्रताप से शत्रुओं को 
! दवान चाला, नीतिशास्त्र में चतुर, अनेक प्रकार के वर वाला और 
। शास्त्र मे विचित्रवुद्धि वाला होता है ॥ १४ ॥ 
| ३ जार 


३४ जातक्राप्ररणे-- 


सुपातीनचानरअन्मफलम्‌- | 
कन्दप रूपः प्रभयासमेतः कान्तापरप्रीतिरतिप्रसन्नः 
स्वाती प्रसूतौ मनुजस्य यस्य महीपतिप्राप्तविभूतियुक्तः ॥ १५॥ 
सवातो नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य कामके समान सुन्दर, स्त्रियों का 
प्रिय, अति प्रसन्न और राजा से लब्ध घन चाला होता है ॥ १५ ॥ 


विशालानच्तत्रजन्मफखम्‌- | 
संदानुरक्तो भिसुरक्रियायां धातुक्रियायामपि चोग्रसौस्यः। + 
यस्य प्रसूतो च भवेद्विशाखा सखा न कस्यापि भवेन्मनुण्यः ॥१६॥ 
विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य सदा हचन और देवता फे पूजन 
में निरत, घातु को क्रियां में कभी उग्र कभी सौम्य तथा किसी का 
भी मित्र नहीं होता है ॥ १६ ॥_ 
झनुरायानक्तरजन्मफलम्‌-- | 
सत्कान्तिकोर्तित्र सदोत्सवः स्याज्जेता रिपूणां च कलाप्रवीणः | 
स्यात्सम्भवे यस्य किलानुराधा सम्पद्विशाला विविधा च तस्य ॥१७॥ 
अनुराधा नक्तत्र में जिल का जन्म हो वह कान्तिमान्‌, यशस्वी 
सदा उत्सव करने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला, कलाओं में कुश 
आर बहुत सम्पत्ति से युक होता हे ॥ १७॥ । 
ज्येष्ठानद्षत्रजन्मफलम्‌--- 
'सत्कोरतिक्रान्तिर्विशुतासमेतो वित्तान्बितोत्यन्तलसत्प्रतापः। 
शरेष्ठः प्रतिष्ठो वदतां वरिष्ठो ज्येष्ठोद्भवः स्यात्पुरुषो विशेषात्‌ ॥१6 
ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य उत्तम कान्ति, उत्तम यश और प्रसुता 
से युक्त, घनो, अत्यन्त प्रतापो, श्रेष्ठ प्रतिष्ठा वाला तथा चक्ताओं गे. 
श्रेष्ठ होता है ॥ १८॥ | 
अथ सूलनच्तत्रे जन्मविचारः-- | 
मूलं विरुद्धावयवं समूलं कुलं हरत्येव वदन्ति सन्तः | 
चेदन्यथा सत्कुरुते विशेषात्सोमाम्यमायुश्च कुलाभिष्टद्धिस्‌ ॥१९॥ 
मूल नचत्र के विरुद्ध अवयव में जस्म होने से झुल का नाश होत 


} 
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हैं। ( अन्यथा ( मूल के शुभावयच में ) जन्म होने से कुख की वृद्धि 
और सम्पत्ति शाली होता हे ॥ १६ ॥ 
अभूक्तपूसविचारः-< 
ज्येष्ठान्त्यधटिकेका च मूलस्याग्रघटीद्यम्‌ । 
अभूक्तसूलमित्युक्तं तत्रोत्यञ्नशिशोयुखम्‌ ॥ २० ॥ 
अष्टवर्षाणि नालोक्यं तातेन शुभमिच्छता । 
तदोपपरिहाराथ शान्तिकं भोच्यतेञ्युना ॥ २१ ॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त्य को १ घटो और सूल के आदि को २ घटी 
असुत्त सूख कहलाता है । 
इस में जिस लड़के का जन्म हो उसका पिता ८ वर्षे पर्यम्त उसका 
सुख न देखे। उसके दोषशान्ति के लिये शान्ति प्रकार को अभी कहते हैं। 
यो सूलरान्तिप्रकारः- 
रत्ने! शतौषधीमूलेः सप्तमद्धिः पूरयेत्‌ । 
शतच्छिद्र' घटं तस्मानिःसखतेन जलेन दि ॥ २२ ॥ 
वालकास्वापितृस्नाने विप्रः सम्पादिते सति | 
जपहोमप्रदाने च कृते स्यान्मङ्गलं घवस्‌ ॥ २३ ॥ 
विरुद्धावयवे सूले विधिरेवं स्मृतो बुधेः । 
मुनोनां वचनं सत्यं मन्तव्यं ्तेममीप्सुभिः ॥ २४ ॥ 
जलपूणं सो छिद्र चाले घड़े में नवरल्ल, शतौषधी के मुल और 
सम्तसत्तिका देकर ब्राह्मणों के द्वारा उन छिद्रों से निकलते हुए जल 
से जातक की माता पिता दोनों स्नान करके जप, होम, दान करे । 
कल्याण की अपिलाषा करने वालों को इस तरह सुनि का चचन 
अवश्य मानना चाहिए । ऐसा करने से कुशल अबश्य होता है २२-२४ 
सूलपादजन्मफलम्‌-- 
मूलस्य पादत्रितये क्रमेण पितुज नन्याश्च धनस्य रिष्टम्‌ । 
चतुर्थपादः शुभदो नितान्तं सार्पे विलोमं परिकरपनीयम्‌।।२५।। 


३६ जतवफांमरणै-- | 
जिसका जन्म मूल के पहले तीन चरण में हो उस के कम से 
पिता, माता और धन का नाश होता है, अर्थात्‌ पदले चरण में जब 
हो तो पिता का, दूसरे चरण में माता का और तीसरे चरण में घन 
का नाश होता है। [ चतुर्थ चरण में जन्म हो तो शुभ होता हे ।] 
आश्लेषा नक्षत्र में इससे उलटा फल जानना चाहिये, अथोत्‌ प्रथा! 
चरण में शुभ, द्वितीय चरण में घन का, तृतीय चरण में माता का 
और चतुर्थ चरण में पिता का नाश होता है ॥ २५ ॥ | 
मूलनच्षत्रवेलाजन्मफलम्‌-- है 
कृष्णे तृतीया दशमो वलक्षे भूती महीजाकिबुधंः समेतः । | 
चेखन्मकाले किल यस्य सूलमुन्धूलनं तत्कुरुते कुलस्य २६॥ 
जन्म समय में सूल नक्षत्र अगर कृष्णपक्ष की तृतीया, दशमी, 
शुक्लपक्ष की चतुर्दशी इन तिथियों ओर मङ्गल, शनि, वुध इन चारों 
खे युक्त दो तो कुलनाइा कारक होता है ॥ २६ ॥ | 
दिवा सायं निशि प्रातस्तातस्य मातुलस्य च । | 
पशनां मित्रवर्गस्य क्रमान्मूलमनिष्ठदण ॥ २७॥ | 
मूल नक्षत्र होते हुए यदि दिन मे जन्म हो तो पिता के कुल का 
सायंकाल में माता फे कुल का, रात्रि में पशुञ्जो का, पातःकाख में सित्र 
बर्गो का नहा होता है ' २७॥ _ 
बुरुघाकतो मूलाश्लेषयोधट स्थापनम्‌--- 
मूर्नि पञ्च सुखे पञ्च स्कन्धयोर्घटिकाएकम्‌ । | 
गजाश्च झुजयोयुग्मं हस्तयोह दयेष्टकम्‌ ॥ २८ ॥ ' | 
युग्मं नाभा दिशो शुचे षट्‌ जान्वोः पट्‌ च पादयोः । 
विन्यस्य पुर्पाकारे मूलस्य फलमादिशेत्‌ ॥ २९॥ 7: 
मल नक्षत्र के आदि की घटी से पुरुषाकार मुल के शिर में ५ घटी, | 
. खुल में ५ घडी, कन्ये सें ८ घरी, सुज में घटी, हाथ में २ घटी | 
हदय में ८ टो, नाभि में २ घटी, गुये्रिय में १० अरी, जंबा में ९ 


घटी और पेरों में ६ घटी क्रम से न्यास कर फलादेश करे ॥२८-२३॥ | 


| 
|| 


नक्षजफलन्‌ । ४ ३७ 
पुदषाङतिसूल घटीफलम्‌-- 
छत्रलाभः तिरोदेशे वदने पिदुघातकम्‌। 
१५ 
स्क्थयोधुंबहत्वं च बाहुयुर्मे ख्वकर्मकुत्‌ ॥ ३० ॥ 
हत्याकारः कादद्वन्द्रे राज्याप्तिह दये भषेत्‌ । 
अएपृयुर्नाभिदेशे च गुह्ये च सुखमङ्कतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जङ्घायां श्रमणप्रीति! पादयोर्जीविताल्पता । 
घटीफल किल पोक्त मूलस्य मुनिपुङ्गवेः ॥ ३२ ॥ 
पुरुषाकृति मूल के मस्तक की घटो में जन्म हो तो छत्र क्षाभ, 
सुल की घटी में पिता का नाश, कन्थे को घटो में भार ढोने घाला, 
भुख की घटी में कुकर्मी, हाथ,को घटी में हिसक, हदय की घटी में राज्य 
साथ, नाभि की घरो में अत्पायु, गछारिदरय की घटी में विचित्र सुख 
चात्थ, जंघा की घटी में घूमने चाला ओर पेरकी घटी में अल्पायु होताहे 
एस तरह सुनिचयां ने सूल को घटियों में जन्मका फ : कदा है ३०-३२ 
ह आएछेषाघरीफलम्‌-- 
_ विज्ञेयं विद्युपेः सर्वं सार्पे तच्च विपर्ययात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथ स्पष्ट हे ॥ ३३ ॥ 
__ शलाश्लैषयोपुहतेपतिमाह-- 
राक्षसो यातुधानश्च सोमः शुक्र; फणीश्वराः । 
पिता माता यमः कालो विश्वेदेवा महेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
शर्वाख्यश्च कुवेरथ शुक्रो मेघो दिवाकर; । 
गन्धो यमदेवश्च ब्रह्मा विज्णुयमस्तथा ॥ २५ ॥ 
श्वरो विष्णुख्ट्रौ च पवनो झुनयस्तथा। 
पण्पुखो शुङ्किरीटी च गोरी नाञ्जी सरस्वती ॥ ३६॥ 
प्रजापतिश्च॒ सूलस्य त्रिशद्दै क्षणनायकाः । 


« आश्लेषायां विषय स्तां नामतुल्यफलपदाः ॥ ३७॥ 
अथ स्पष्ट है ॥ २४-३७ ॥ 


त त नम >++ 


सुहते 
१ 


सुहृते स्वामी 


व्ञनकलम्‌। 
श्तेषानक्षभस्य सुहुतेशयकरम-- 


प्रजापति १६ सेघ 


३६ 


सुते । मुइत स्वामी 


४० जातकामरणु--- | 
अशुभमुहरसंफलम्‌-- ; 
राक्षसो यातुधानश्च पिठ्संज्ञो यमस्तथा । | 
कालश्चेति मुहत्तेशा जन्मक्रालेऽशुभाः स्थृताः ॥ ३८ ॥ | 
पूर्वोक्त मुद्तेशो में राक्षत, यातुधान, पिता, यम, काल, ये पांचों | 
सुहुतेश जन्म काल में अशुभ हैं ॥ ३८ ॥ 
भूलवच्त*-- 
वेदाः स्त गजाः काष्ठाः खेटा वाणाश्र षट्‌ शिवा; । 
मूलस्तम्भत्वचा शाखा पत्रं पुष्पं फलं शिखा ॥ ३९ || | 
सूल नक्षत्र के आदि से ४ घटो जइ, ७ घटी स्तम्भ, ८ घरो | 
त्वचा, १० घरो शाला, ६ घटी पत्र, ५ घरी फूल, ६ घटो फल ओर | 
११ घरो शिखा में स्थापन कर मूलवृक्ष चनावे ॥ ३६ ॥ | 
सूलवृक्तफलम्‌-- 
मूलटक्षविभागेषु मङ्गल हि फले दले । 
अमङ्गलं तथा विद्याच्छेषभागेषु निश्चितम्‌ ॥ ४० ॥ 
मूलवरक्त के विभाग में यदि फल या पत्र को घड़ियों में जन्म हो | 
तो शुभ फल ओर शेष भाध में अशुप्त फल जानना चाहिए ॥ ४० ॥ 
सूलजातस्य शुभ्नाशु भम्‌--- 
पादे मुहे वेलायां हक्षे च पुरुषाकृती । 
अनिष्टमशुभाधिक्ये शुमाधिक्ये शुभं फल्‌ || ४१ ॥ 
पर्वोक्त चरण फल, सुहूतेफल, वुच्षफल, पुरुषाकृति चक्रफल इन | 


चारों फलों में शुभ फल अधिक हो तो शुभ, अशुभ फल अधिक हो | 
तो अशम समझना चाहिए ॥ ४१॥ । 


पितुनेक्षत्रजन्मफलम्‌--- 
पितुर्म्रातुश् नक्षत्रे प्रसूतिजायते यदि । ` 
तातं वा भ्रातरं ज्येष्ठं रिष्ट॑ स कुरुते भुवस्‌ ॥ ४२ ॥ 


पिता या ज्येष्ठ भाई के जन्म नक्षत्र में जन्म हो तो पिता या ज्येष्ठ 
आई का अरिश कारक होता है॥ ४२॥ 


| 
| 
| 
|] 
| 


| 


= 


नच्ञञकरम्‌। ४१ 


तथा शान्विः-- 
मूलवच्छान्तिक तत्र विधेयं हि विचक्षणेः । 
भूमिरत्नानि हेमान्न॑ देयं विभेषु भक्तितः ॥ ४३ ॥ 
यण्डितों के द्वारा मूल को तरह शान्ति कशानी चाहिये। तथा 
च्राह्मणों को भूमि, रल, सुवर्ण, अन्न दान देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
मूलानच्षत्रजन्मफलम्‌-- ज्या 
सुखेन युक्तो धनवाहनाढ्यो हिंस्रो वलाढ्यः स्थिरकमंकता । 
प्रतापितारातिजनो मनुष्यो मूले कृती स्याजननं प्रपन्नः ॥४४॥ 
मूलनक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य सुखी, धन वाहन से युक्त , दुष्ट, बढो, 
स्थिर कार्य करने घाला, शत्रुओं को नारा करने घाला और बुद्धिमान, 
होता है ॥ ४४ ॥ 
पूर्वांषाद नक्षत्रजन्मफलम्‌- 
भूयो भूयस्तोयपानाचुरक्तो भोक्ता चःवद्वाग्विलास! सुशीलः । 
नूनं संपज्जायते तस्य गाढा पूर्वापाढा जन्ममं यस्य पुसः ॥४५॥ 
पूर्वाषाढ नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य चार वार पानी पोने के लिये 
आतुर, भोगी, चोलने में चतुर, सुशील और गहरो सम्पत्ति वाला 
होता है ॥ ४४ ॥ 
उत्तराघाढनच्तत्रजन्मफलम-- 
दाता दयावान्‌ विजयी विनीतः सत्कपकर्वा विश्चुतासमेतः । 
कान्तासुतावा्तसुखो नितान्तं वेश्वे सुवेषः पुरुपोऽभिमानी ।४६॥ 
जिस का जन्म उत्तराषाढ नक्षत्र में हो चह दाता, दयावान्‌, विज्ञयो, 
मत्र, उत्तम कार्य करने वाला, सामथ्यं से युक्त, स्री-पुत्र के द्वारा 
सुखी, सुन्दर और अभिमानो होता है ॥ ४६ ॥ 
अभिजिज्वन्मफलम्‌-- 
अतिसुललितकान्तिं संमतः सज्जनानां 
नशु भवति विनीतश्चास्क्ीतिंः सुरूपः ।. 


४२ १ जातकाभरणे-- 


द्विजवरसुरभक्तिव्य क्तवाड्मानव!स्या 
दभिजिति यदि सूतिभूपतिः स स्ववंशे ॥ ४७ ॥ 
अभिजित्‌ नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष अति सुन्दर, सञ्जनों का स्नेही, 
नम्र, यशस्वी, देचता-घाह्मणों का भक्त, स्पष्ट बोलने घाला और अपने 
कुल में प्रधान होता हे ॥ ४७ ॥ 
श्रवरणनच्तजन्मफलम्‌-- 
'शास्त्रानुरक्ती वहुपुत्रमित्रः सत्पात्रभक्तिविजितारिपक्षः । 
आणी पुराणश्रवणप्रवीणश्रेजन्मकाले श्रवणं हि यस्य ॥४८ 
अवणा नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष शास्त्र में निरत, बहुत पुत्र-सित्र 
चाला, सञ्जनो का भक्त, शत्रुओं को जीतने वाला और पुराण श्रवण 
करने में प्रवीण होता है ॥ ४८ ॥ 
धनिष्ठानक्षत्रजन्मफलम्‌--- 
आचारदातादरचारुशीजो धनाधिशाली बलवान्‌ कृपालुः । 
यस्य र्नतो च भवेद्धनिष्टा महाप्रतिष्ठासहितो नरः स्यात्‌ ॥४९॥ 
जिसका जन्म धनिष्ठानक्षतत्र में हो वह सदाचारी, लोगों के आदर 
करने में सुन्दर स्वभाव चाला, धनी, बलो, दयालु और अत्यन्त 
प्रतिष्टा से युक्त होता है ॥ ४६ ॥ 
शातभिषानच्षत्रजन्मफलम्‌-- 
शीतभीरुरतिसाहसी सदा निष्ठुरो हि चतुरो नरो भषेत्‌ । 
बरिणामतिशयेन दारुणो वारुणोइनि च यस्य संभवः ॥ ५० ॥ 
शतभिषा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य शोत से डरने चाला, अति 
साहसी, दानी, निष्ठुर, चतुर थर शत्रुओं को नाश करने चाला 
होता है ॥ ५० ॥ 
. __पूर्वाभादपदानकषत्रजन्मफलम्‌-- 
जितेन्द्रियः सवकलासु दक्षो जितारिपक्षः खलु यस्य नित्यस्‌ । 
भवेन्मनीषा सुतरामपूर्वा पूर्वादिका भाद्रपदा प्रस्तो ॥ ५१ ॥ 


नवांशफलम । ४३ 


पूर्वाभाद नक्षत्र में जिस का जन्म हो चद जितेन्द्रिय, सब कलाओं 
में कुशल, शत्रुओं को जीतने चाला ओर अपूर्व बुद्धि चाला होता हे ५१ 
उत्तराभादरपदानक्षत्रजन्मकलमू-- „ 
कुलस्य मध्येऽधिकभूषणं च नात्युचदेहः शुभकमकत्ता । 
यस्योत्तराभाद्रपदा च जन्यां घन्यो भवेन्मानधनो वदान्यः ॥५२॥ 
उत्तराभाद्र नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य कुल के चीच में अलङ्करण 
स्वरूप, मध्यम कद का, सुन्दर कमे करने वाला, मानी, घनी, दानी 


और यशस्ची होता है ॥ ५२॥ 
शेवतोनक्षत्रजन्मफलम--- 


चारुशीलविभवो जितेन्द्रियः सद्धनातुभवनेकमानसः । 
मानवो नलु भवेन्महामती रेवती भर्वात यस्य जन्मभम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रेवती नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष सुन्दर स्वभाव चाला, खुन्द्र घन 
चाला, जितेन्द्रिय, नीति मागे से कमाने वाला चर बड़ा वुडिमान 


होताहे॥५३॥ , ४ 
अथ बृहज्ञातकोक्तनवांशफलम्‌ , तत्रादौ प्रथमनवांशजन्मफलम-- 


विनीतो धर्मशीलश्च सत्यवादी दढत्रत; । 
विद्याव्यसनशीलश्व जायते प्रथमांशके ॥ १ ॥ 
जिस का जन्म राशि के प्रथम नवांश में हो घह नस्न, घर्मेशील, 


सत्यवक्ता, दढप्रतिज्ञ और विद्याम्यास करने चाला होता है॥ १॥ 
डितीयनवांशजन्मफलम्‌- 


उत्पन्नविभवो भोक्ता संग्रामेषु पराजित; । 
गन्धव प्रमदासक्तो जायते द्वितीयांशके ॥ २ ॥ 
जिस का जन्म द्वितीय नवांश में हो चह प्राप्त धन का भोग करने 
चाला, युद्ध में पराजित होने चाला और चेश्यागामी होता है॥ २॥ 
ठृतीयनवमांशजन्सफलम्‌- 
्त्रीजितश्चानपत्यश्च मायायुक्तोल्पवीय वान्‌ । ` 
बीरविद्याविचारज्ञो जायते ठतीयांशके ॥ ३ ॥ 


४४ जावकाभरणे-- 


तृतीय नवांश में उत्पन्न मनुष्य स्त्री के दशा में रहने चासा, सन्तति 
रहित, माया से यु 5, ति्वेल ओर युद्ध विद्या को जानने घाला 
होता है ॥ ३ ॥ ६३५ 
जतुथनवमांश जन्मफलम्‌-- 
बहुख्लीसुभग पूज्यो जलसेवी धनान्वितः । 
उपसेव्यथवाज्पात्यश्रतुर्थाशे प्रजायते ॥ ४ || 


चतुर्थ नवांश में उत्पन्न हो तो यहुत खो वासा, सुन्दर, साचनीय, - 


जल में विशेष प्रिय, घन से युक्त ओर राजा का सेचक या शजमन्त्री 
होता है ॥ ४ ॥ - 


पञ्चमनचमांशअन्मफलम्‌-- 
वहुमित्रजनामात्यो वन्धुमित्रसुखान्वितः । 
महत्मतिष्ठामाझोति संजातः पश्चमांशके ॥ ५ ॥ 
पञ्चस नवांश में उत्पन्न मनुष्य वहुत मित्र घाला, राअमन्त्री, चल्छु- 
मित्रों के सुख से युक्त, ओर बड़ा प्रतिष्ठित होता हे ॥ ५ ॥ 
पश्चनवमांशजन्मफलस--- 
जितवेरिगणो वीरो दृढसोहृदकारक! । 
जायते मण्डलाधीशो नरः पष्टांगकोड्धव! ॥ ६ ॥ 
घष्ठ नवांश में उत्पन्न पुरुष शत्रुओं को जीतने घाला, इढ मित्र 
करने घाला, और मण्डलेश होता है ॥ ६ ॥ 


सपमनवमांशजन्मफलम्‌-- 
अव्याहताज्ञः सर्वत्र पृथ्त्रीनाथः कलायुतः । 
सेनापतित्वमाझोति संजातः सप्तमांशके ॥ ७ ॥ 
सक्षम नवांश में जित का जन्म दो घद्द सब जगह आपनी आशा 
को चलाने वाला, राजकला युक्त और सेनापति होता है ॥ ७॥ 
अएमनवसांशाजन्मफलम-- 
उदारधीः क्षितिख्यातो धनधान्यव्ययोदितः । 
कोपी ढुजनतप्ताङ्गो नरो जातोऋमांशके ॥ ८ ॥ 


येगफलम । छट 


अछएम नवांशा में उत्पन्न पुरुष उदार बुद्धि वाला, भूमि में स्त्र 
जनों 
विख्यात, घन धान्य को व्यय करने चाला, क्रोधी और दुजेनाँ से क्ट 


पाने घाला होता है ॥ ८॥ 
नचस नवमाशजन्मफलम्‌--- 


दीघेजीवी प्रसन्नात्मा विद्याभ्यासी सदा सुखी । 
ज्ञाता धर्मी जनी मान्यो जायते नवमांशके ॥ & ॥ 
नचम नचांश मे जिस का जन्म हो, वह वहत दिन जीने चाला, 
प्रसन्न मन चाला, विद्याभ्यास करने बाला, सदा सुखी, ज्ञानी, धर्मात्मा, 
घनी र माननीय होता है ॥ ६ ॥ 
अथ योगजन्मफलानि, तत्रादौचिष्कम्भयोगजन्मफलम्‌-- 
सश्‍वत्कान्तापुत्रमित्रादिसीख्यं स्त्रातन्त्यं स्यात्सवकायप्रसंगे । 
चञ्चदेहोत्पादने मानसं ।चेद्विण्कं भे वे संभवों यस्य जन्तोः ॥ १ ॥ 
खिप्कस्म योग सें उत्पन्न पुरुष सदा स्री पुत्र मित्रों से सुख पाने 
वाला, खच काये को करने में स्वतन्त्र और अपने शरीर को सुन्दर 
बनाने में तत्पर होता छै ॥ १॥ 
प्रीतियोगजन्मकलम्‌--- 
वक्ता चञ्चद्रूपसंपत्तियुक्तो दातात्मन्तं स्यात्मसन्नाननश्च । 
जातानन्दः सद्विनोदसंगादधमंम्रीतिः प्रीतिजन्मा मनुष्य: ॥ २ ॥ 
प्रीति योग में जिस का जन्म हो दह जोलने वाला, सुन्दर स्वरूप 
घाला, सम्पत्ति युक्त, अत्यन्त दाता, प्रसन्न मुख, सजनो के आनन्द से 
स्वयं आनन्दित होने चाला और धर्म में प्रीति रखने वाला दोता हे ॥२।: 
आयुष्मान्‌ योगजन्मफलम्‌-- 
अर्थाप्त्यर्थं साइसेरन्वितश्च नानास्थानोद्यानयानप्रदत्तिः । 
यस्यायुष्मान्‌ संभवे संभवेद्रे स्यादायुष्मान्मानवो मानयुक्तः ॥३॥ 
आयुष्मान्‌ योग मै उत्पन्न पुरष धनोपार्जन के लिये साहस करने 
वाला, अनेक स्थान के वगीचे में जाने चाला, दीर्घायु और मानी 
होता है ॥ ३॥ | 


सोभाग्ययगजन्मफलम्‌-- 
ज्ञानी धनी सत्यपरायणः स्यादाचारशीलो बलवान्‌ विवेकी । 
सुश्लाध्यसौभाग्यबिराजमान; सौभाग्यजन्मा हि महाभिमानी ॥४॥ 
सोभाग्य योग में उत्पन्न मनुष्य ज्ञानी, धनी, सत्यवक्ता, सदाचारी 
बलवान, विवेकी, सुन्दर सौभाग्य से युक्त और बड़ा अभिमानो 
होता है ॥ ७ ॥ 


9६ जातकाभर णे-- | 


शेमनयोगजन्मफलम--- 
सत्वरोतिचतुरः सदुत्तरश्चार्गोरवयुतश्व सन्मतिः । 
नित्यश्ोभनविधानतत्परः शोभनो भवति शोभनोळूवः ॥ ५ ॥ 
शोभन योग में उत्पन्न मनुष्य जल्दो उत्तर देने में चतुर, खुन्दर, 
गोरची, सुन्दर वुद्धि चाला, और प्रतिदिन अच्छा काम करने चाला 
होता है ॥ ५ ॥ 


cos i Aas 


अतिगएडयोगजन्मफलम्‌- | 
सदा मदो यो गलस्क सरोषो विशालवक्त्राङधिरतीब धूतः। | 
कलिमियो दीघ हनुम नुष्यः पाखण्डिकः स्यादतिगण्डजात३ ॥ ६ ॥ T 
अतिगण्ड योग में उत्पन्न मनुष्य सवदा अहङ्कार युक्त, कण्ठ रोगी, | 
क्रोधी, वहुत बड़े हाथ पेर वाला, अतिधूते, ऋगड़ालू, बडो ठोड़ी | 
चाला और पाखण्डी होता है ॥ ६॥ 

र सुकर्मयोगजन्मफलम्‌-- | 
हुछ! सदा सवकलापवोणः ससाहसोत्साइसभन्वितश्च । । 
परोपकारी सुतरां सुकर्मा भवेत्सुकर्मा परिसूतिकाले ॥ ७ ॥ 

सुकमा योग में उत्पन्न मनुष्य सदा आनन्द युक्त, सव कलाओं में - 
कुशल, साहसी, उत्साही, परोपकारो और सुन्दर कमे करने वाला 
होता है ॥ ७ ॥ 
घृतियों गजन्मफलम्‌- 
प्राज्ञो वदान्यः सततं प्रहुष्टः श्रेष्ठ; सभायां चपलः सुशील; । 


यागफल्म्‌ । ४७ 


नयेनयुक्तो नियमेन त्या प्र॒त्याहये यस्य नरस्य जन्म ॥ ८ ॥ 
शति योग में उत्पन्नं मनुष्य पण्डित, दाता, सदा आनन्द युक्त, 
सभा में श्रष्ठ, चञ्चल, सुन्दर स्वभाव चाला, नीति नियम ओर घैयं 
से युक्त होता है ॥ ८॥ 
शुल्योगजन्म फलम्‌--- 
नरो हरिद्रामयसंयुतश्र सत्कमविद्याविनयेर्विरक्तः । 
यस्य प्रसूतियंदि शूलयोगे शूल्लग्यथा तस्य भवेत्कदाचित्‌ ॥ ९ ॥ 
शूल्ल योग में उत्पन्न पुरुष दरिद्र, रोग युन सुन्दर कर्म, विद्या, 
विनय इन सो से रहित और कदाचित्‌ शूल रोग से पोड़ित होता है॥६॥ 
र गरणडयोगजन्मफल्यम्‌-- 
धूत! सुदृत्काय पराङ्गुखथ कशी विशेपात्परुघस्वभावः 
चेत्संभवे यस्य भवेच्च गण्डः प्रचण्डकोपः पुरुपः प्रदिष्टः ॥१०॥ 
गण्ड योग में जिस का जन्म हो चह धूत, मित्र कार्यं को नहों 


करने चाला, क्लेश युक्त, कठोर स्वभाव वाला और वड़ा कोधी 
होता है ॥ १०॥ 


वृद्धियोगजन्मफलम्‌-- 
सुसंग्रहभीतिरतोव दक्षो धनान्वितः स्यात्क्रयविक्रयाभ्यास्‌ । 
प्रसृतिकाले यदि यस्य ट्ृद्धि्माग्याभिष्टद्विनियमेन तस्य ॥११॥ 
वृद्धि योग में उत्पन्न मनुष्य संग्रह करने में अधिक प्रेम रखने वाला, 
अति चतुर, क्रय विक्रय के हारा धनी ओर वड़ा क्रोधी होता है ॥११॥ 
र हे भ्रुवयोगजन्मफलम-- _ 
निश्चला हि कमला सदालये संभवेच वदने सरस्वती । 
चारुकोर्तिरपि चेदृध्रवं तदा चेदभुवों भवति यस्य संभवे ॥१२॥ 
घुष योग में जिस का जन्म हो उस के ग्रह में सदा लचमी स्थिर 


रहती है, सुख में सरस्वती रहती है, ओर निश्चल कोति होती है ॥१२॥ 
व्याघातयोग जन्मफल म्‌--- 


क्रूरो$््पदृष्टिः कृपया बिहीनो महाहनुः स्यादपवादवादी । 


4 ज्ञातकासरणे--- 


असत्यताप्रीतिरतीत्र मर्त्यो व्याघातजातः खलु घातकर्ता ॥१३॥ 
व्याघात योग मे जिस का जन्म हो वह क्रूर, थोड़ी दृष्टि घाला, 
निर्दयी, बडी ठोढ़ी घाला, दसरे का अपवाद दोलने घाला ( निन्द्क ), 
असत्य वक्ता ओर हिसक होता है ॥ १३॥ 
इषणयोगजन्मफलम्‌-- 
सुस्तिग्भगात्रः कृतशासत्रयत्नः सुरक्तभूपावसनाचुरक्तः । 
मसूतिकाले यदि हपणश्रेत्स मानत्रो वै रिपुकर्षणः स्यात्‌ ॥१४॥ 
हपंण योग में उत्पन्न मनुष्य कोमल शरीर घाला, शाख का 
अभ्यास करने वाला, लाल वस्त्र और अलडूरण में प्रेम रखने वाला 
तथा शत्रुओं का नाश करने बाला होता है ॥ १४ ॥ 
वज्ञयोराजन्मफलम्‌--- 
° ७ 
सुधीः मुवन्धुगुणवान्महाजाः सत्यान्वितों रत्नपरीक्षकः स्यात । 
चेत्संभवे यस्य च वज़योगः सवञ्जयुक्तोत्तमभूपणाल्यः ॥ १५ ॥ 
चञ्च योग में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर बुद्धि चाला, सुन्दर बन्छु चाला, 
गुणघान्‌, महावलो, सत्यवक्ता, रलों को परीक्षा करने घाला, और 
हीरायुक्त भूषण धारण करने वाला होता हे ॥ १४ ॥ 
२ सिद्धियोगजन्मफलम-- 
उदारचेताश्वतुरः सुशीलः शास्त्रादरः सारविराजमान! | 
प्रसूतिकाले यदि यस्य सिद्धिर्भाग्याभिदृद्धि! सततं हि तस्य ॥१६॥ 
सिद्धि योग में पैदा होने चाला उदार, चतुर, सुशोल, शास्त्र में 


आदर रखने घाला, तत्त्व को जानने घाला, और सदा अतिभाग्यज्ञाली 
होता है ॥ १६ ॥ 


व्यतीपातयोगजन्मफलम्‌-- 
उदारबुद्धिः पिहमात्वाक्ये गदातंमूतिंथ कटोरचित्त; । 
परस्य कार्ये व्यतिपाततुल्यो नरः खलु स्याद्वयतिपातजन्मा | १७॥ 
व्यतीपात योग में उत्पन्न पुरुष माता पिता के बचना में हर्ष 


बोणफल्रम्‌ \ ४६ 


पूर्वक रहने चाला, रोगी, कठोर ओर दूसरे के कार्य में वाथा डालने 
घाला होता है ॥ १७ ॥ 
वरायान्‌ योगजन्मफलम्‌-- 


उत्पञ्चभोक्ता विनयोपपन्नो द्रव्याल्पता- सद्वययतासमेतई । 
0 न 6 (> 
सुक्रमसाजन्यतया वरीयान्‌ भघेद्ररीयान्‌ प्रभवे हि यस्य ॥१८॥ 
वरीयान्‌ योग में उत्पन्न प्राप्त को भोगने घाला, नघ्रता युक्त, थोड़ा 


¬ घन रहने पर भी समीचीन व्यय करने वाला, झुन्दर कमे ओर खुज- 


नता से श्रेष्ठ होता हे ॥ १८ ॥ 
परिघयोगजन्मफलस्‌-- 
ह. र ७ र 
असत्यसाक्षीमतिभूव हना व्यक्तात्मकर्मा क्षमया विहीनः । 
दक्षोञ्ज्पमक्षो विजितारिप्षस्त्वधर्वितो वे परिघोद्धवः स्यात्‌ ॥१९। 
परिघ योग में उत्पन्न पुरुष असत्य गवाही देने वाला, वहुतों का 
जमानतदार, अपने कमे को स्पष्ट करने चाला, क्षमा से रहित, चतुर, 
डार्पभोक्ता, शत्चओं को जीतने घाला और दुध होता हे ॥ १६ ॥ 
शिवयोगजन्सफकखम-—- 


 झन्मन्त्रशास्त्राभिरतो नितान्तं जितेन्द्रियश्चार्शरीरयषिः 


योगः शिवो जन्मनि यस्य जन्तोः सदा शिव॑ तस्य शिवप्रसादात्‌॥२०॥ 
शिव योग सें उत्पन्न मनुष्य झन्त्रशाञ्ज का शाता, जितेन्द्रिय, 
सुन्दर शरीर चाला और शिव जी की प्रसन्नता से सदा कुशल से 


होता है ॥ २० ॥ 
> सिद्ध्योगजन्मफूलम्‌- 


| जितेन्द्रिय! सत्यपरोऽतिगोरः सर्वेषु कार्येष्वतिकोविदश्च । 


_ अवेत्मसूतो यदि सिद्वियोगः सिद्धयन्ति कार्याणि कृतानि तस्य ॥२१॥ 
| सिद्ध योग में उत्पन्न मनुष्य सत्यवक्ता, अत्यन्त गौर, सब कायं 
को जानने चाला और अनेक काये को सिद्ध करने वाला होता है॥२१॥ 
साध्ययोग जन्मफलम- 
नूनं विनीतश्॒तुरः सुहासः स्वकाय दक्षो जितशनरुपक्षः । 
३ जा० 


ह TN ना 


४० जातळामरणे-- 


सन्मस्त्रविद्याविधिनेव सब संसाधयेत्साध्यमवो हि दक्षः॥ २२॥ 
साध्य योग में उत्पन्न पुरुष नन्न, चतुर, दास्य उक्त, अपने कारय में | 
कुशल, शत्रुओं को जीतने घाला, और मन्त्रचिद्या के विधि से सब | 
कार्यसाधन करने चाला होता है ॥ २२॥ । 
शुभयोगजग्मफलम्‌-- | 
शुभप्रचारः शुभवाग्विलासः शुभस्य कर्ता शमलक्षणश्च । | 
शुभोपदेश इते नराणां यस्य प्रसूतौ शुभनामयोगः ॥ २३॥ + 
शुभ योग में उत्पन्न पुरुष शुभ कस्ये करने चाला, सुन्दर वचन | 
बोलने घाला, शम लक्षण से युक्त और मड॒ष्यों के बोच सें सुःद्र ' 
उपदेशक होता है ॥ २३ ॥ | 
शुकलरोग जन्मफलम्‌:-- | 
जितेन्द्रियः सत्यवचा महौजा वाग्वादसंग्रामजयास्युपेतः । 
सन्मानशुक्लाम्वरधारणेच्छुः शुक्लोद्धबो वे भयसंयुतः स्यात्‌ ॥२४॥ 
शुक्ल योग में उत्पन्न वालक जितेस्द्रिय, सत्यवक्ता, महावलो, चाद ` 
विवाद और संग्राम में विजयो, सन्मान और स्वच्छ चरन्न धारण को, 
इच्छा रखने वाला, तथा धनी होता हे ॥ २४ ॥ | 
ब्रह्मयोगजन्मफलम्‌-- | 
विद्याभ्यासे प्रीतिरत्यन्तचेता नित्यं सत्याचारजातादरश्र । 
शान्तो दान्तो जायते चास्कर्मा ब्रह्मायोगः संभवे यस्य पुंसः ॥२५॥ 
ब्रह्म योग में उत्पन्न पुरुष विद्याभ्यास में अत्यन्त प्रेम रखने वाला, | 
सहृदय, सत्य और सदाचार से आदर पाने वाला, शान्त, दाता और | 
' सुकाये करने वाला होता है ॥ २५॥ | 
ऐन्द्रयोगजन्मफलम्‌-- | 
राज्ञो बलीयान्‌ वपुलामलश्रीयुक्तः कफात्मा हि भवेन्महोजाः । 
निजान्वये वे मचुजो नरेनसतै््रङ्भवशचार्तरमभावः ॥ २६ ॥ 
न्द्र योग में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, बलो, अधिक निर्दुष्ट ल्मी 


फरणफखम्‌ । | ४१ 
-चाखा, कफी, तेजस्वी और अपने कुल में राजा के समान प्रभाव चासा 


होताहे ॥२९॥ .. 
वेश्वतियोगजन्मफलम्‌-- 
चंचलश्र कुटिलः खलमेत्रः शाखभक्तिरहितो हतचित्तः । 
साध्वसे मनसि तस्य नो श्रतिनैंश्रतिभवति यस्य जन्मनि ॥२७॥ 


| वेशृति योग में उत्पन्न होने चाला चञ्चल, चुगलखोर, दुष्टलोगों 
“- के साथ मित्रता करने वाला, शाख के ऊपर अविश्वास रखने घाला, 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


हृद्यशल्य और भय की चात में घीरतारहित होता है ॥ २७ ॥ 
अथ करणजन्मफलम-- 
तत्रादौ वच करणञन्मफलम्‌- 
° » A ४” शीघगति 
कामी दयालुब लवोन्‌ सुशीला विचक्षणः १ समाग्यः । 
ववाभिधाने जननं हि यस्य नानाविधा तस्य भवेत्सुसंपत्‌ ॥ १ ॥ 
यघ करण सें उत्पन्न मनुष्य कामी, दयालु, वलचान्‌ सास सा 
। यण्डित, जल्दी चलने चाला, भाग्यवान्‌ ओर खय | से युक्त 
। होता है ॥ १॥ 
शा दालचकरणजन्मफलम्‌- 
। श्रतातिबिलसङ्कलवत्तासंयुतो भवति चारुविलासः । 
'  काव्यङ्ृद्वितरणप्रणयश्चेद्वासवेऽमलमतिश्च कलाज्ञः ॥ २ ॥ 
चालच करण में जिसका जन्म दो वह शर, यलो, सुन्दर, विलास 
करने चाला, काश्य कर्ता, दाता में अए, वुद्धिमान्‌ और कलाओं को 
। जानने चाला होता है ॥ २॥ 
| कौसवक रणुज्ञन्मफलम्‌--- 
| कामी मगल्मो$मिमतो बहुनां नूनं स्वतन्त्र बहुमित्रसोर्यः | 
बलान्वितः कोमलवाग्विलासः श्रेष्ठ; झुले कोलवजातजन्मा ॥२।॥। 
कोलघ करण में उत्पन्न पुरुष कामी, ढीठ, संवो का प्रिय, स्वतन्त्र, 
बहुत मित्रों से युक्त, बलवान, कोमल बोलने चाला ओर श्रेष्ठ कुल में 
पैदा हुआ होता है ॥ ३॥ 


आथ तैतिलकरणञन्मफलमः 
चास्कोमलकलेवरशाली केकिलालसमनाशच कलाज्ञः | 
वाखिलासङुश्ञलोऽतिसुशीलस्तेतिले विमलधीरचलरक स्यात्‌ ॥४॥ 
तेलिल करण में जन्म हो तो सुन्दर और -कोमल शरीर चाखा, | 
क्रीडा विलास करने में चतुर, कलाओं को जानने चाला, योलने में कु- ' 
शल, सुझोल, निर्दोष बुद्धि वाला और चञ्चल दृष्टि घाला होता है ॥४॥ 
गरकरणजन्मफलस-- ३ 
परोपकारे विहितादरश्च विचारसारश्चतुरो जितारिः | | 
शूरोऽतिधीरः सुतरामुदारो गरे नरश्चाछ्क्रसेवरशच ॥ ५॥ 
गर करण में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, विवेकी, चतुर, शन्रुओं 
को जीतने घाला, शर, अत्यन्त धीर, बड़ा उदार ओर सुन्दर शरीर 
बाला होता है ॥ ४ ॥ 


५३ जातकाभरणे-- | 
| 
। 


शिज्ञ करणज्ञन्मफलस--- 
कल्लाप्रदीणः सुतरां सहासः प्राज्ञो हि सन्मानसमन्वितश्च । 
प्रसूतिकाले वणिजं हि यस्य वाणिज्यतोर्थागमनं हितस्य ॥६॥ | 
घणिज करण में उत्पन्न मनुष्य कलाझों मै निपुण, अत्यन्त हंस- | 
सुख, पण्डितं, सम्मान युक्त, ओर वाणिज्य से धनोपाजन करने घाला | 


होता है ॥ ६॥ 
विष्टिकरणजन्मफलम्‌-- 


चार्वक्त्रचपलो बलशाली हेलयासिदरितारिकुलश्व । 
जायते खलमतिब हुनिद्रा यस्य जन्मसमये खलु भद्रा ॥ ७ ॥ | 
चिष्टि करण में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर सुख घाला, चञ्चल, बलो, | 
अनायास शात्रुओं को जीतने वाला, दुष्ट वुद्धि ओर अधिक सोने चाला : 
होता है ॥ ७॥ 
शाकु निकरणजन्मफलम- 

अतिसुललितबुद्धिन्त्रविद्याविधाने गुणगणससवेतः सवदा सावधानः 

नबुजनङुतसख्यःसव सौभाग्ययुक्तो भवति शकुनिजन्मा शाकुनब्वानशील; 


करणकप । ५३ 


शकुनि करण में उत्पन्न पुरुष मन्त्रशाख को जानने घाला, गुणो 
से युक्त, खदा सावधान रहने चाला, वहुत मित्र करने वाला, सब 
सौभाग्य से युक्त और शकुनशास्त्र को जानने घाला होता है ॥ ८॥ 
च तुण्पद्क'रणजन्सफलम्‌- 
नरः सदाचारपराङघुखः स्यादसंग्रहः क्षीणशरीरयष्टिः । 
चतुष्पदे यस्य भषेतमस्तिश्चतुण्पदात्सश्वयुतो मनुष्य! ॥ ९ ॥ 
चतुष्पद्‌ करण में उत्पन्न मनुष्य सदाचार से रहित, संग्र से 
रहित, दुर्बल और पशुओं से सव प्रकार सुखी होता है ॥ ६ ॥ 
नागकरणञन्मफलम्‌- 
दुःशीलवक्रचलनो वलवान्खलात्मा कोपानलाइतमतिः कलिकृत्कुलोत्यैः। 
द्ोहात्कुलक्षयभवादतिदोधकाले जातो हि नागकरणे रणरङ्गधीरः।१०॥ 
नाग करण में उत्पन्न पुरुष दुर्जन, ऋण, चञ्चल, वली, डुए हृदय, 
क्रोध से नए बुद्धि वाला, कुकर्म करने वाला, झगडाल्‌, द्रोह से कुल 
का नाश करने चाला और युद्धप्रिय होता है ॥ १० ॥ 
करतुघ्लकरणजन्मफखम-- 
घर्मेप्यधर्म समतासतेः स्यादंगेप्यनंगे विवलत्वशुच्चेः । 
फ्रेयाममैत्यां स्थिरता न किंचित्किस्तुष्नजातस्य हि मानवस्य ॥११। 
किस्तुष्न करण में उत्पन्न भनुष्य घमे, अधर्म दोनों में समान बुद्धि 
दाला, कामी, निर्वेल,. मित्र और शत्रु दोनों में अस्थिर युद्धि चाला 
होता है ॥ ११॥ 
शण्दान्तजन्मफ लम 
पौष्णादिगण्डान्तमवो हि मत्यः क्रमेण पित्रोरशुभोआजस्थः । 
जातस्य सत्यं विविधे प्रजातः सर्वाभिषातं कुरुते वदन्ति॥१॥ | 
रेवती आदि नक्षत्रों के तीन प्रकार के गण्डाश्‍्त (नक्षत्र गण्डान्त, 
तिथि गण्डान्त और लग्न गण्डान्त) में जिस का जन्म दो, वह क्रम से 
पिता, माता और ज्येष्ठ खाता का नाश करता है--अर्थात्‌ नच 


र्ड जातकाञ्षणे-- 


गण्डान्त में पिता, तिथि गण्डान्त में माता और खग्म गण्डान्त मे 
स्राता का नाश करता है । 
यदि तीनों गण्डान्त में जन्म हो तो कुल का नाश करता है ॥१२। 
यअथ गणजन्मफखम-तत्रादी देवगणजन्मफलम:-- 
सुस्वर सरलोक्तिमतिः स्यादल्पमोजनकरो हि नरश्च । 
जायते सुरगणेन्यशुणशः सुङ्गवर्णितणुणो द्रविणाब्यः॥ १ ॥ 
देच गण में उत्पन्न मलुष्य सुन्दर स्वर वाला; कोमल वक्ता, स्वच्छ 
बुद्धि, थोड़ा भोजन करने वाला, अति शुणग्राही, गुणी और धनी 


होता है ॥ १॥ 
मचुष्यरगजण्मफल म 
देवाद्रिजर्चाभिरतोभिमानी धनी दयालुबलवान्कलाजः । 


राज्ञः सुकान्तिः सुखदो वहूनां मर्त्यों भवेन्मत्यंगणे प्रसूत; ॥२॥ 
मउुष्य गण में उत्पन्न देवता ओर ब्राह्मण का अक्त, अभिमानी, 
घनी, दयालु, बली, कलाओं को जानने घाला, पण्डित, सुन्दर तथा 
बहुतों को सुख देने चाला होता है ॥ २॥ 
राक्षसगणजग्मफलसू-- 
अनल्तजल्पश्च कठोरचित्तः स्यात्साहसी क्रोधपरोद्धतश्च । 
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दुःशीलहत्तः कलिकृद्वलीयान्‌ रक्षोगणोत्पन्ननरो विरोधी ॥ ३॥ | 
राक्षस गण में उत्पन्न मनुष्य बहुत बोलने चाला, कठोर चित्त _ 
बाला, साहसी, कोधी, उद्धत, बुरे स्वभाव चाला. कगड़ालू, बली और _ 


लोगो का विरोधी होता है ॥ ३॥ 
अथ लग्नफलम्‌ , तत्रादो भेषलम्नजन्मफलम्‌-- 
चण्डामिमानी गुणवान्‌ सकोपः सुद्ृद्विरोधी च सखा परेषाम्‌ । 


~ A 


पराक्रमप्राप्तयशोविशेषो मेषोदये यः घुरुषोऽतिरोषः ॥ १ ॥ 


| 

| 

| 
| 


मेष लग्न में उत्पन्न मनुष्य बढ़ा अभिमानी, गुणी, कोधी, अपने | 
मित्रों का विरोधी, दूसरे का स्वथं मित्र और अपने पराक्रम से यश | 


पाने वाला होता है ॥ १॥ 


CN हल 7 


लमषह्शन्‌। २% 


अण दृषसझजन्मफलम्‌-- 
गुणाग्रणी स्याद द्रविणेन पूर्णो भक्तो गुरुणां हि रखप्रियश्ष । 
घोर शूरः मियवाक प्रशान्त; स्यात्पूरुषो यस्य दषे विलग्ने ॥२॥ 
वृष लग्न में उत्पन्न पुरुष युणीजनों में श्रेष्ठ, घन से युक्त, शुरुजनों 
का भक्त, युद्ध मे प्रेम रखने वाला, धीर, शर, प्रिय बोलने वाला ओर 
शान्त होता है ॥ २ ४ 
समिथुनलश्ञजन्मफलम्‌-- 
भोगी वदान्यो वहुपुत्रमित्रः सुगृढमन्त्र, सघन; सुशीलः । 
तस्य स्थितिः स्पान्ट्रपसन्निधाने लग्ने भवेद्रे मिथुनाभिधाने ॥३॥ 
मिथुन लग्न में जिस का जन्म हो वह भोगी, दाता, बहुत पुत्र मित्र 
वाला, मनस्वी, धनी, सुन्दर स्वभाव वाला, और राजा के समीप रहने 
वाला होता है ॥ ३ ॥ 
ककलग्नजन्मफलम्‌-- 
मिष्टान्नथुक साधुरतो विनीतो विलोमबुद्धिजलकेलिशीलः । 
प्रकृ्ठसारोऽतितरा्टुदारो लग्ने कुलीरे हि नरो भवेद्यः! ४ ॥ 
कक लग्न में जिस का जन्म दो वह मिष्टा भोजन करने चाला, 
साधुओं में निरत, नत्र, चञ्चल बुद्धि चाला, जल में खेल करने घाला, 
तत्व को ग्रहण करने वाला और अति उदार होता है ॥ ४ ॥ 
सिइलग्मजातफलम- 
कृशोदरश्रारपराक्रमश्च भोगी भवेदरपसुतोत्पभक्षः । 
र छ क EN 
सज्ञातबुद्धिमंनुजोभिमाने पञ्चानने सङ्चनने विलग्ने ५॥ 
जिस का जन्म सिंह लग्न में हो वह दुवल कमर वाला, सुन्दर 
पराक्रमी, भोगी, थोड़े पुत्र चाला, थोड़ा भोजन करने चाला अर 
अभिमान युक्त बुद्धि वाला होता है ॥ ५ ॥ 
कन्यालर्नजा7फलम्‌-- 
कामक्रीडासदगुणज्ञानसस्वकोशल्याव्रेः संयुतः सुप्रसन्नः । 


IR PR 


४६. जातंकामरणे-- 


लग्नं कन्या यस्य जन्यां जघन्यां कन्यां क्षीराब्धेरवाप्नोति नित्यम्‌ | 
जिस का कन्या लग्न में जन्म हो घह कामी, शुणो, ज्ञानी, कायां मे | 
कुशल, प्रसन्न और नित्य लद्षमी युत होता है ॥ ६ ॥ | 
तुलालझजातफलम-- के | 

गुणाधिकत्वाद द्रविणोपलब्धिर्वाणिज्यकमभ्यतिनेणुणत्वस्‌ । । 
पद्मालया तन्निलये न लोला लग्नं तुला चेत्स कुलाबतंसः ॥७॥ | 
तुला लग्न में उत्पन्न मनुष्य गुणों के चाहुदय से द्रव्य लाभ करने । 
चाला, चाणिज्य में अति कुशल, स्थिर लक्ष्मो वाला और कुल में भूषण ' 
होता है ॥ ७ ॥ । | | 


वृश्चिकलशजातफलम-- न 

शूरो नरोज्त्यन्तविचारसारोब्नवद्वविद्याधिकतासमेत: | 
` मस्रतिकाले किल लग्नशाली भवेदलिस्तस्य कलिः सदेव ॥८॥ | 
चृश्चिक लग्न में उत्पन्न मनुष्य शर, अत्यन्त विचारी, निद विद्या. 
से युक्त और झगड़ा में सदा फंसा रहता है ॥ ८ ॥ | 
_ धतुलंशजातफलमू-- क 
प्राज्ञ राज्ञः परिसेवनज्ञः सत्यप्रतिज्ञः सुतरां मनोज्ञ: । | 
सुज्ञः कलाङ्गश्च धनुविषिज्वश्रेन्नुधनुयस्य जनुस्तचुः स्यात्‌ ॥६॥ | 
` धनु लग्न में उत्पन्न पुरुष पण्डित, राजसेवा को जानने चाखा, इढ | 


` - संकल्प घाला, अति सुन्दर, ज्ञानी. कलाओं को जानने वाला और | 
_ ` धनुर्विद्या को जानने वाला होता हे ॥ ६ ॥ 


न सकरलञ्चज.तफलम्‌' डा 
कठिनमूतिरतोब शठः पुमानिजमनोगतकृद बहुसन्तातिः । 
` सुचतुरोऽपि च लुव्धतरो वरो यदि नरो मकरोदयसम्भवः ॥१०॥ 
 . सकर लग्न में पेदा हुआ मनुष्य कुरूप, धूत, मनमानी कार्य करने 
. वाला, बहुत सन्तति बाला, बड़ा चतुर और अत्यन्त लोभी होता है १० 
RE दसून ` कुम्भलझजातफ्लमू-- 
` -लालस्वान्ताऽत्यन्तसञ्ातक्ामश्चंचहहः स्नेहकुन्मित्रवर्ज । 
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पूर्घोक्रफलप्रा्तिसद्रयम्‌ । ५७ 


सस्यारस्भः सम्भधैरयकसदम्मशचत्स्यात्कृस्भे सम्भवो यस्य लग्ने ॥११॥ 
कुम्भ लग्न में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल चित्त वाला, अति कामी, 
सुन्द्र देह चाला, मित्रों से स्नेह करने दाला, घान्यों का उपार्जन 
करने वाला और आडम्बरी होता हे ॥ ११ ॥ 
मीनलझ्जातफलस्‌-- 
दक्षोऽल्पमक्षोऽहपमनोभवश्च सद्रत्नहैमा चपलोऽतिधूतः । 
स्याज्ञा च नानारचनाविधाने मीनामिधाने जनने विलग्ने ॥१२॥ 
मीन लग्न में उत्पन्न मनुष्य चतुर, थोडा भोजन करने चाला, अल्प 
कामी, रत्न-सुवण से युक्त, चञ्चल, धूत और अनेक चीजों को बनाने 


वाला होता है ॥ १२॥ 
आथ पूर्वोक्तफलतारतस्यमाइ- 


भवेदलं लग्नवलं यथोक्तं विलम्रकाले नले प्रस्तो । 
तस्मिन्बलोने यदि बा विलग्ने युक्तेक्षिते ऋरखगस्तथाल्प्‌॥ १ ३॥ 
अगर लग्न चलो हो तो पूचांक फल पूर्ण और निवल होतो पूर्वौक्त 
फल अल्प देता है.॥ १३॥ 
पू्चोक्तसंचत्सरादिफलप्राहिसमयमा-- 
उक्तानि संवत्सरपूर्षफाणां फलानि तत्माप्तिरिति भरकल्प्या । 
सांवत्सरं सावनवर्षपस्य पांके्यनतुप्रभवं खरांशोः॥ १४ ॥ 
मासोडूव॑ मासपतेस्तथेन्दोगेशोइपक्षप्रभवं च यत्स्यात्‌ । 
तियिय्रभूतं करणोद्भवं च चन्द्रान्तरेञ्कस्य दशाविभागे ॥१५॥ 
वारोद्भवं वारविभोर्विचिन्त्यं योगोत्थमिन्द्कंवलान्वितस्य। | 
लग्ोद्भनं लग्मपतेद ज्ञायां इग्भावपुम्राशिजमेव भूह्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
पूर्वोक्त संचरसर आदि फलप्राति का समय इस तरह कल्पना 
करना चाहिए। जैसे सावन चर्षपति की दशामें संघत्सर फल की 


और सूर्यद्शा में अयनफल, ऋतुफल की माति होती है ॥ १४ ॥ 
मासपति की दशा में मालफल की जाति, चन्द्रमा को दशा में 


श 2 जातकामरणे-- 


गणफल, नक्तत्रफल. पञ्चफल, सूर्य की महादशा के मध्य चन्द्रान्तदेशा 
में तिथि फल, करण फल, वारेश को दशा में वारफल, रचि, चन्दर 
दोनों में जो चलवान्‌ हो उस को दशा में योगफल, लझस्वाभी की 
दशा में लग्न फल, भाव स्वामी को दशा में भाव फल और राशीश 
की दशा में राशि फल की पाति होती हे ॥ १४-१६ ॥ 
डिस्राप्यचक्रम--- 
डिम्भाख्यचक्रे रविभाच भानां त्रयं न्यसेन्मूध्नि युखे त्रयं च । 
ट्रे स्कन्धयो ह शुजयोह्रयं च पाणिद्वये वक्षसि पश्च भानि ॥ १ ॥ 
च च्छ कमेक ~ 
नाभो च लिङ्ग च तथकमेक दे जालुनो! पादयुगे भपटकम्‌ । 
पुसां सदा वे परिकल्पनोयं भुनिमवर्ये: फलपुक्तमत्र || २ ॥ 
रचि जिस नक्षत्र सें वतमान हो उस से ३ नक्षत्र शिर में, ३ नक्षत्र 
सुख मे, २ नचत्र दोनों कन्धो में, २ नक्षत्र दोनों भुजाओं में, २ नक्षत्र 
दोनों हाथों मे ५ नक्षत्र चक्तःस्थल पें, १ नक्षत्र नाभि में, १ नक्षत्र लिङ्ग 
में, २ नक्षत्र दोनां जड़ा में और ६ नक्षत्र दोनों पेरा में स्थापन कर नरा- 
कार डिम्भ चक्र चनाने से जिस अङ्ग में जन्म नक्षत्र पड़े उस का फल 
बद्यमाण रीति से समझे ॥ १-२ ॥ 
डिभाख्यचके मस्तकनचत्रफलमाह-- 
सद्रनचामीकरचार्वस्न विचित्रवालव्यजनातपत्रे? । 
विराजमानो मनुजो नितान्तं मोलिस्यले भं नलिनिमभोश्चेत्‌ ॥ 
डिम्भचक्र के मस्तक में जन्म नक्षत्र पड़े तो रत्न, सुचणे, 
बर्न, विचित्र चामर छत्र आदि राजविह्यो से विराजमान होता है ॥३॥ 
सुखनक्ञत्रफलम्‌-- 
मिष्टाशनानां शयनासनानां भोक्ता च वक्ता सततं प्रसन्न! | 
स्मिताननो ना वदनाचुयातं भानोभवेद्ध' जनने हि यस्य ॥ ४ ॥ 
यदि सुख में जन्म नक्षत्र पड़े तो मिष्टान्न भोजन करने वाला, सुल्द्र 
शय्या पर सोने वाला ओर हसमुख होता है ॥ ७॥ 


ही" 


डिसार्यचक्रफरूम । ४६ 
स्कन्यनक्षतचरफलम्‌-- 
हृषांशको घंशविभूषणश्च महोत्सवाथ प्रथितः प्रतापी । 
नरोःतिशूरो$तितरापमुदारो दिवाकरोडस्थितमंसके चेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यंदि स्कन्ध में जन्म नक्षत्र पडे तो ऊँचा कन्धा चाला, कुल में 
प्रधान, उत्सव करने से विख्यात, एतापो, शर और उदार होता है ॥५॥ 


.3जनक्तत्रफलम-_ ९ ७ 
त्यक्तस्वदेशः परुषो विशेषादृगर्वोद्धतः शौययुतो नितान्तम्‌ । 
विदेशवासाप्तमहत्मतिष्ठो मातण्डभं वाहुगतं प्रसूती ॥ ६ ॥ 
यदि भुज में जन्म नक्षत्र पडे तो विदेश में रहने चाला, वहुत 
गौरघी, पराक्रमी और विदेशवास से विशेष प्रतिष्ठा पाने चाला 


होता है ॥ ६ ॥ 
पाणिनज्षत्रफलम्‌--- 
बदान्यतासद्शुणवर्जितश्च पण्याद्रित्रादिपरीक्ष कश्व॒ । 
सत्यावृताश्यां सहितो हि मर्त्यों दिवामणेभ यदि पाणिसंस्थम्‌ ॥»॥ 
यदि हाथ में जन्म नक्षत्र पड़े तो दान ओर गुण सें हीन, बाजार 
में रज्ञ की परीक्षा करने चाला तथा सत्य मिथ्या दोनों से युक्त 


हाता है ॥ ७॥ 
चक्तःस्थलनक्षतफलम्‌--- 


भूपालतुल्यः स्वञ्जले सुशीलो वालो विशालोत्तमकीर्तिशाली | 


शास्रे प्रवीणः परिसूतिकाले वक्षस्थले चेन्नलिनीशभं स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि चच्षःस्थल में जन्म नक्षत्र पड़े ता अपने कुल में राजा के 
समान, सुशील, घड़े उत्तम यश वाला और शाखमेँ प्रवीण दाता है ॥८॥ 
नाभिनक्षत्रफलम्‌-_- 
क्षमासमेतो रणकमभीर। कलाकलापाकलनकशीलः । 
धर्मप्रदृत्ति! सुतराग्नुदारो नामीसरोजेम्बुजवन्धुताराः ॥ ९ ॥ 
यदि नाभि में जन्म नक्षत्र पड़े ते! ्मा शील, रण में डरपोक, 
कलाओं में कुशल, धर्मबुद्धि ओर अत्यन्त उदार होता है ॥ ६ ॥ 


६० जातकामरणे-- 
लिङ्गनच्तत्रफलम-- 

९ [ ~ १ ° 
कन्दप धुय ज्ज्गितसाधुकर्मा सङ्गीततृत्याभिरुचिः कलाज्ञः । 
चेजन्मकाले नलिनीशभं स्यादगुद्यस्थल सोऽतुलकीर्तियुक्तः॥१०। | 

यदि लिङ्ग में जन्म नक्षत्र पड़े ता कामी, सत्कर्म से हीन, नृत्य गोत 
आदि का स्नेही, कलाओं मे कुशल ओर विशेष यशस्वी हाता हे ॥१० ' 
: जाउुस्थनक्षत्रफलम्‌-- 
नानादेशामेकधा सम्प्रचारः कंय्यत्सिहथ्रज्चल! क्षामगात्र) । - 
धूर्तोमत्यः सत्यहीनथ नुनं जाह॒स्थाने भानुभं जन्मनि स्यात्‌ ॥११॥ 
यदि जज्ञ में जन्म नक्षत्र पड़े तो अनेक देश में घुमने चाला, 
कामो को करने में उत्साह युक्त, चञ्चल, डुबल शरीर जाला, धूते | 
ओर मिथ्या बोलने वाला होता है ॥ ११ ॥ | 
पादुस्थनक्षतरफलम्‌-- 
कृषिक्रियायां निरतोल्पधर्मः शत्रूज्छितः सेवनकर्मकर्ता । 
तारा यदि स्यादरविन्दवन्धोः पादारविन्दे च नरस्य सूतो ॥१२॥ 
यदि पर में जन्म नक्षत्र पड़े तो खेतों करने में निरत, थोड़ा धर्म 
"कार्य करने वाला, शत्रु रहित ओर नौकरी करने चाला होता है ॥१२॥ 
जन्मलझाद्‌ हस्वदोर्घाङ्गज्ञानमाइ-- 
हस्वा मीनत्रपाजघटा मिथुनधनुः कर्किष्ठगाश्च समाः । 
टृस्िककन्याशृगपतिबणिजा दीर्घाः समाख्याता; ॥ १ ॥ 
oC ~ nC ९० 
एभिलंम्ादृगण्यः ज्ञीपप्रभतीनि शरोराणि | 
सदृशानि विजायन्ते स्थितगगनचरेश्वेव तुल्यानि ॥ २ ॥ है| 
मीन, वृष, मेष, कुम्भ, ये चार राशियाँ हस्व, मिथुन, घत, कर्क, 
मकर ये चार राशियाँ सम ( मध्यम) और वृश्चिक, कन्या, सिंह, ' 
तुला ये चार राशियाँ दोघं संज्ञक हैं। लग्न राशि को शिर इत्यादि में 
स्थापन क्रम से एक नराकार चक्र चनावे, उस में हस्वादि राशियाँ 
जहां पर पड़ उस अङ्ग को स्व, मध्य या दीर्घ कहना चाहिये ॥१-२॥ 


०० 


PSNR ER IE 


तचुभावविचारः | ६९ 


द्ादशभावानां न्यासक्रममाह-- 
भिन्नद्वादशधा विधाय विलसञ्चक्रं च तत्र न्यसेत्‌ 
लग्नादुद्रादश राशयोतिविशदा वामाङ्गमागक्रमात्‌ । 
अङ्कयास्तत्र नभश्वरा स्फुटतरा राशो च यत्र स्थिता- 
स्तेभ्यः साधुफलं त्वसाधु सुधिया वाच्यं हि दोरागमात्‌ ॥ १ ॥ 
पहले दादशविभागात्मक एक कुण्डली वना कर उस के प्रथम 
भाग में लग्न राशि लिख कर चाये कम से वारह राशियां का स्थापन 
करे । अब जो ग्रह जिस राशि में बेठा हो उसमें उस को लिख ' 
कर आगे कथित रोति से शुभ या अशुभ फल कहना चाहिए ॥ १॥ 
तन॒भाते कि विचारणीयम्‌-- 
ति र विनि ° ~ र जातिव 
रूपं तथा वणविनिण यश्च चिद्वानि यसः प्रमाणास । 
सुखानि दुःखान्यपि साहसं च लग्ने विलोक्यं खलु सर्वमेतत्‌ ॥।२॥ 
रूप, चर्ण, चिह्न, जाति, चय का अमाण, सुख, दुःख, साहस इन 
सर्षा का लग्न से विचार करना चाहिए ॥ २॥ 
करे तनुमावफल्लनिणुयः-- 
विलोकिते सवखगेविलग्ने लीलाविलासेः सहितो बलीयान्‌ । 
कूले नुपालो बिशुलाबुरेष भयेन युक्तो$रिकुलस्य हन्ता ॥ २ ॥ 
यदि लग्न स्थान सव अद्दो की दृष्टि से युक्त हो तो सलुष्य दास्य 
विनोद से युक्त, वलवान्‌ कुल में श्रेष्ट, दीर्घायु, मययुक्त और शत्रुओं 
का नाश करने चाला होता है ॥ ३॥ 
धनिक-द्रिद्रयोगाः-- । 
सौम्यास्रयो लग्नगता यदि स्थुः कुत्रन्ति जातं नृपतिं विनीतस्‌ । 
पापाखयो दुःखदरिभशोकेयंत॑ नितान्तं बहुमक्षक च ॥ ४ ॥ 
यदि लग्न स्थान में तीन शुभग्रह चेठे हों तो जातक राजा और 
नत्र होता है। यदि लग्न स्थान में तीन पापप्र चे हों तो दुःखी, 
दरिद्र, शोक युक्त और अधिक भोजन करने घाला होता है ॥ ४॥ 


६२ जातकाभररणे--- 


श्रे्योगः 
ed 


लगनधूनपडष्टकेऽपि च शुभाः पापैनं युक्तक्षिता- 
मन्त्री दण्डपतिः क्षितेरधिपतिः स्रीणां बहूनां पतिः । 
दीर्घायुगेदवजितो गतमयः सोन्दर्यसोख्यान्वितः 
सच्छीलो यवनेश्वरे निगदितो मत्यः प्रसन्नः सदा ॥ ५॥ 
यदि शुभग्रह लग्न स्थान से ६,७ ८ इन तोनों स्थानो में हों और 
'पापग्रह से युत इष्ट नही हॉ तो राजा, न्यायाधीश या मन्त्री होकर 
बहुत स्त्री घाला, दोर्घायु, रोग हित, सुन्दर, सुखो, सुन्दर स्वभाव चाला 
और प्रसन्न होता है ॥ ५ ॥ 
अथाकदिग्रह्मणान्तु गुणवणंविनिणंयः । 
आकारोऽपि शरीरस्य प्रोच्यते मुनिसस्पत; ॥ ६ ॥ 
आगे सूये आदि ग्रद्दो के गुण, बणे और शरीर का आकार सुनि- 
मताउ॒सार कहते हैं ॥ ६॥ . 
सूयस्वरूपम्‌-- 
शूरो गभोरश्वतुर! सुरूपः श्यामारुणश्चाल्पककुन्तलश्च । 
'सुहत्तगात्रो मधुपिगनत्रो मित्रो हि पत्तास्थ्यधिको न तुङ्गः ॥७॥ 
खये -यर, गंभोर, चतुर, सुन्दर, श्याम लेकर रक्त चण, थोड़े 
केश वाला, चतुरस्राकृति का शरोर, मधु के तुल्य पिलो दृष्टि, पित्त- 
प्रति, अस्थि में बल चाला ओर छोटा कद चाला है ॥ ७ ॥ 


चन्द्रस्वरूपम्‌- 
'सद्वाखिलासोञ्मलधो; सुकायो रक्ताधिकः कुञ्चितकष्णकेशः । 
कफानिलात्मास्बुजपत्रनेत्रो नक्षत्रनाथः सुभगोतिगौरः॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा--समोचीन बोलने चाला, निर्मल बुद्धि, सुन्दर शरीर 
'चाला, रक्ताधिक, टेढ़े काले केश वाला, कफ वायु प्रकृति, कमलपत्र 
के समान नेत्र चाला., ण अतिगौर है ॥ ८ ॥ 
भ्‌ चरूपम्‌— 
'मज्जासारों रक्तगोरोत्युदारा हितः शूरः पेत्तिकस्तामसश्च । 


AACR RC PTS 


तनुमाचचिवारः। ९३ 


चण्डः पिङ्गाक्षो युवाऽखवंगवः खव श्चोवीं सूनुरग्निप्रभः स्पात्‌॥९॥ 
मङ्गल- मज्जा में वल वाला, रक्त लेकर गौर घण, उदार, हिंसक, 
'शुर, पित्त प्रक़्ति, तमोगुण युक्त, भयङ्कर, पोले नेत्र वाला, युवा, वडा 
गौरवी, छोट! कद्‌ बाला और अग्नि के समान कान्ति चाला है ॥ ६ ॥ 
चुघस्वरूपम्‌-- 
श्याम; शिरालश्च कलाविधिज्ञः छुतूहली कोमलवाकत्रिदोषी । 
रजोधिको मध्यमरूपष्कस्यादाताम्रनेत्रो द्रिजराजपुत्रः ॥ १० ॥ 
बुध--श्याम, नस में चल चाला, कलाओं का ज्ञाता, उत्कण्ठित, 
प्रिय बोलने चाला. कफ घात पित्त प्रकृति चाला, रजोगुण युक्त, 
मध्यम रूप वाला और ताघ्र चण के नेत्र वाला है ॥ १० ॥ 
शुरुस्वरूपम्‌— 
दीर्घाकारश्चार्चामीकराभो मज्जासारः सुस्वरो दारबुद्धि! । 
दक्षःपिङ्गाक्षःकफी चातिमांसः प्राज्ञ: सुज्ञ: कीर्तितो जीवसंज्ञः।। ११॥ 
बुहस्पति--लस्वा शरीर बाला, सोने के समान गौर चणे, मज्जा 
में चल.चाला, सुन्दर स्वर चाला, उदार वुद्धि) चतुर, पिलो आँख 
चाला, कफी, अधिक मांस वालः और विद्वान्‌ है ॥ ११॥ 
भ्रगुस्वरूपम-- 
सजलजलदनोलः श्लेप्मलश्चानिलात्मा 
कुवलयदलनेत्रोवक्रनीलःलकश्च । 
सुसरलश्चजश्ञाली राजसश्चातिकामी 
मद्युतगजगामी भार्गव! शुक्रसारः ॥ १२ ॥ 
` शुक्र-जल युक्त सेघ के समान चणं चाला, कफ चात प्रकृति, कम- 
सपत्र के समान नेच चाला, काले कुटिल केश चाला, सुन्दर भुजा 
चाला, रजोगुण युक्त, काम पोडित और मद युक्त हस्तो के समान 


गति चाला है ॥ १२॥ 
शनिस्परूपप्‌--- 


` श्यामलोतिमलिश्च शिरालः सालसश्च जटिलः कृशदोध! । 


६४ जातकांभरणे-- 


स्थुलदन्तनख पिङ्गलनेत्रयुक्छनिशच खलतानिलकोपः ॥ १३ ॥ 

शनि--काला, मलिन हृदय वाला, नस युक्त शरीर, आलसी, जरा 
युक्त, दुवेल तथा २ लब्बे शरीर चाला, मोठे दाँत और नख चाला, 
दुएता युक्त, कोधी और चायु प्रति चाला है ॥ १३ ॥ 

ग्रहाणां स्वरूपप्रयोजनमाद -- 

लम्नस्य नन्दांशपेतर्हि मूर्त्या मूर्ति) समाना बलशालिनो वा । 
स्यादिन्दुनन्दाशपतेस्तु वणं? पर विधार्याः कुलजातिदेशाः ॥१४॥ 

लग्न में जो नवांश दो उस के स्वामी के सहश आकार और चन्द्रमा 
जिस राशि के नवांश में हो उस के पति तुल्य जातक का वणे कहना 
चाहिण। किन्तु. असमञ्जस होने पर कुल, जाति देश के अउुसार 
आकृति और वर्ण कहना चाहिए अर्थात्‌ जिस कुल, जाति या देश में 
काले ही सब होते हे चहा पर को कुण्डलो में यदि लग्न-नवांश पति 
गुरु हो तथापि काले डी कहना चाहिए ॥ १७ ॥ 

सत्तादिशुणज्ञानमाह--- 

सत्त्वं भवेयुः शशिक्षय जीवास्तमो यमारौ च रजो ज्ञशुक्री । 
त्रिशङ्कवे यस्य गतो दिनेशो वाच्यो शुणस्तस्य खगस्य नूनम्‌ ॥१५॥ 

चन्द्रमा, सूर्य, गुरु सत्त्वगुणी, मङ्गल, शनि तमोगुणी और बुध, 
शुक्र रजोगणी दें । सूये जिसके मिशांश में बैठ हो तदनुसार जातक 
का गुण कहना चाहिए ॥ १४ ॥ ' 

अङ्गु देप्काणवशेन:राणिदिन्यासमाह-- 

शिरोक्षिणी कर्मनसा कपाली हनुसुखं.च प्रथमे हाणे । 
कण्डांसदोदण्डकङ्क्षिवक्षः कोडं च नाभिख्निलवे द्वितीये ॥ १६ ॥ 
वस्तिस्ततो लिङ्गगुदे तथाण्डावूरू च जानू चरणौ तृतोये । 
क्रमेण लब्नात्परपूर्वपदके वामं तथा दक्षिणमङ्गमत्र ॥ १७॥ | 

लग्न मे प्रथम द्रेष्काण का उद्य हो तो लग्न को शिर में, द्वितीय, 
हादश भाव को नेत्र में, तीय, एकादश भाच को कान में, चतुर्थ, 
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तनुभावधिचारः । ६५ 


दशस भाव को नाक में, पञ्चस, नचम भाव को गाल में, ष्ठ, अष्टम, 
भाच के हनु में और सप्तम आच को सुख में स्थापन करे ॥ 


has 


| यदि लग्न में द्वितीय द्रेष्काण का उदय हो हे! लग्न के! कण्ठ 
। में, द्वितीय, द्वादश भाच के कन्धे में, ततीय, एकादश भाव का भुजाओं 
। सें, चतुर्थ, दशम आव को पाश्‍चे में, पञ्चम, नवम भाच के छाती में, 
। , षछ, अघम भाव को पेट में और सप्तम भाव को नाभि में स्थापन करे । 
$ यदि लझ में ततीय द्रेप्फाण का उदय हो तो लझ को पेड में, 
। द्वितीय, डादश को लिङ्ग में, तीय, एकादश भाव को अर डकोझ में, 
चतुर्थ, दशम आच को ऊरू में, पञ्चम, नचम भाव को ठेहुर्नो में, ष, 
अएम भाव को जद्दा में और सप्तम आव को चाम पेर में स्थापन करे! 


इस तरह लग्न से पीछे के छे राशियों का चाम और आगे के छे रा 
शियों का दद्दिण अङ्ग में स्थापन करना चाहिए ॥ १६-१७॥ 


प्रथमद्रेष्काणचक्रम्‌। 


2-२० 


_ डब 
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६६ आतकाभरणै-न 


अङ्गेषु बणमशकादिशानम्‌-~ | 
मत्स्यं तिलं लक्ष्म बलाचुसारं कुवन्ति सौम्या त्रणमत्र पापाः । | 
सांशस्वभागस्थिरगाशच लक्ष्मयुक्तेक्षिताः सौम्यनभश्चरे्दर $ ॥ १८। : 
जिस द्रेष्काण में जन्म हो उस के अशुसार चक्र यना कर देखे, | 
जिस अङ्ग में शुभ ग्रह पड़े उस अङ्ग में मसला, तिल या खहसन होता | 
है। इसी तरह जिस अङ्ग में पापग्र पड़े उल अङ्ग में बण होता है। | 
यदि पापग्रह अपने नवांश या द्रेष्काण में होकर स्थिर शशि में हो | 
और शुभग्रह से युत इए हो तो पूर्वोक्त गण के स्थान में चिह्न मात्र 
कहना चाहिए ॥ १८ ॥ 


] 


है व्रणकारणमाइ--- 
रवेत्रेण; काष्ठचतुष्पदोत्थः शृङ्गयम्बुवारिगभवः शशाङ्कात्‌ । 
कुजाद्विषाग्न्यस्रकृतश्च चाग्द्रेभोमः शनेश्चापि मख्दृद्षद्घथास्‌॥१९॥ 
पूर्वोक्त त्रण कारक रवि हो तो काष्ठ या चतुष्पद फे आधात से, 
चन्द्रमा हो तो "टू वाले पशु या जलचर के आधात से, मङ्गल हो तो 
विष, अग्नि या शाह्न से बुध हो तो मिहो के आधात से गर शनि ' 
हो तो वायु या पत्थल के आयात से घण कहना चाहिए ॥ १६॥ । 
घरणविश्वयक्षानमू-- 
कुर्य्यादृत्रणं क्ररखगो रिपुस्यो युक्त! शुभेलंक्ष्म तिलं च इष्टः। | 
ग्रहत्रयं यत्र बुधान्वितं स्यात्तत्र ब्रणोऽङ्गे खलु राशितुस्ये ॥ २०॥ ` 
ल्न से षष्ठ स्थान में पाप ग्रह चेठा हो तो घण करता है। यदि | 
ष्ठ स्थान में स्थित याप ग्रह शम ग्रह से युत या इष्ट हो तो खहसन | 
या तिख करता है । जिस अङ्ग में चुध से युत तीन पाप अह बेठा हो | 
वहां अचश्य वण कहना चाहिए ॥ २०॥ । 
स्ववाहुबलभाग्ययोग-- 
प्रेषे शशाङ्क कलशे शनिश्चेदभानुधनुस्थश्च भूगुग्रंगस्थः । 
तातस्य वित्तं न कदापि थ्रुइक्ते स्ववाह॒वीयेंण नरो बरेण्यः ॥२१॥ 
जिस फे जन्म समय में सेब राशि में चन्द्रमा, कुस् में शनि, थड 


| 


तनरमाघचिचारः ।. ६७ 


में रवि और मकर में शुक्र हो तो बह पिता को सम्पत्ति को कभी नहीं 
भोगता है, किन्तु अपने बहु बल से श्रेष्ठ 'होता हे ॥ २१ ॥ 
द्रिद्रयोगः-- 

चतुर्ष केन्द्रेषु भवन्ति पापा वित्तस्थिताश्यापि च पापखेडाः । 

नरो दरिद्रोऽतितरां निरुक्तो भयङ्करश्चात्मकुलोदभवानाम्‌ ॥२२॥ 
जिस के चारों केन्द्र ओर द्वितीय स्थान सें पाप ग्रह हाँ तो वह 

अत्यन्त दरिद्र तथा अपने कुल के लोगों को कए देने चाला होता है ॥२२॥ 

राजसवुद्धियोगः-- 

सुतस्थितो वा यदि यूर्तिवर्ती बृहस्पती राज्यगतः शशाङ्क; | 

नरस्तपस्वी विजितेन्द्रियश्च स्याद्राजसीबुद्धिविराजमान; ॥ २३॥ 
जिस के पञ्चम आव या लग्न में वृहरुपति वेठा हो और दशम में 

चन्द्रमा हो तो वह तपस्वी, जितेन्दिय तथा राजसी बुद्धि से युक्त 


होता है॥ २३॥ 
थनिकत्वयोगः— 

कन्यायां च तुलाघरे सुरशुरुमेपे हषे वा म्रृणुः 

सौस्यो हथ्चिकराशिंगः शभखगे र्टः कुलश्रेष्ठताम्‌ । 
नूनं याति नरो विचारचतुरोऽप्योदायजाताद्रो 

नित्यानन्दभरो शुणेवरतरो निष्ठापरो वित्तवान्‌ ॥ २४ ॥ 

जिस मनुष्य के जन्म समय में कन्या या तुला में वृहस्पति, मेष 

या दृष में शुक्र, वृश्चिक में बुध हो कर शुभ ग्रह से युत दष्ट हो तो चह 
कुल में श्र, विवेकी उदारता से लोक में आदर पाने घाला, नित्य 
आनन्द से युक्त, गुणो से आह ९ हि घनी होता है ॥ २४ ॥ 


षष्ठे ससौरो भवतो बुधारो नरो भवेच्चौयपरो नितान्तम्‌ 
स्वकमेसामथ्य विधेर्विशेषात्पराडिख्रपाणीन्कुगुणी छिनत्ति ॥ २५॥ 
जिस के षए भाव सें स्थित होकर बुध, सकल, शनि के साथ हो तो 


ध्द ज्ञातकोभरणे- 


यह चोरी करने वाला, अपने सामथ्यं से दूसरों के दाय-पेर कारने 

वाला होता है ॥ २५॥ दले 

प्रसूतिकाले किल यस्य जम्तोः कर्केऽकज महीजः । 

चोयम्सङ्गोङ्कवचण्डदण्डाच्छाखादिखण्डानि भघन्ति नूनस्‌ ॥२६॥ 
जिस के जन्म काल में शनि कर्क में और मङ्गल मकर में हो तो 

वह चोरी के अपराध में बड़े आरी दण्ड पाकर हाथ पेर से खण्डित 


होता है ॥ २६ ॥ 
वज्रेण सस्युयोगः-- दै a 

कुस्मे च मीने मिथुनाभिधाने शरासने स्युयदि घापखेटा; । 

कुचेष्टितः स्यात्पुरुषो नितान्तं वञ्जेण नून॑ निधनं हि तस्य ॥२७॥ 
यदि पापग्रह कुम्भ, मीन, मिथुन, घडु इन स्थानों में दों तो बह 

कुर्मी और विजुली कै आघात से मरता है ॥ २७ ॥ 

अनेकतीर्थेकृद्योगः-- 

यस्य प्रस्तो खलु नेथनस्थः सौंम्यग्रहः सौन्यसिरीक्षितश्च । 

तीर्थान्यनेकानि भवन्ति तस्य नरस्य सम्यङ्सतिसंयुतक्ष ।२८॥ 
शिल के जन्म काल में शुभ ग्रह से युत इष्ट अष्टम भाच हो तो 

अनेक तीर्थ करने वाला और उत्तम बुद्धिसे युक्त होता दे ॥ २८ ॥ 

नीचकमंकद्योगः-- 

बुधत्रिभागेन युतं विलग्नं केन्द्रस्थचन्द्रे ण निरीशितः्य । 

त्रिष्टान्वये यद्यपि जातजन्या स्यान्नीचकर्मा मनुजः प्रकामस्‌ ॥२९॥ 
बुध के द्रेष्काण से युक्त लग्न हो कर चन्द्रमा से देखा जाता हो तो 

श्रेष्ठ चंश में पेदा हो कर भी नोच कमे करने चाला होता हे ॥ २६ ॥ 

र छोनदेहयोगः— 

भातुट्रितीये भवने शनिश्चेन्निशीयिनीशो गगनाभ्नितश्च | 

भूनन्दने वे मदने तदानीं स्यान्मानवो दीनकलेबरः सः ॥ ३० ॥ 
जिस के रवि, शनि द्वितीय भाच में, चन्द्रमा दशम भाज में 


तयुभावविचारः । ६६ 


और मङ्गल सपत्र में हो तो वद क्षीण शरीर का होता के ॥ ३० ॥ 
श्यासत्षयल्पीहयुल्मरोंगयो ग३--- 
पापाम्तशाले च भवेत्कलावास्वर्थाकेसचुर्मदनालयस्थः । 
कलेबरं स्याद्विकसं च तस्य शासक्षयष्ठीढ्कगुल्मरोगेः ॥ ३१ ॥ 
जिस के चन्द्रमा दो पापश्रहों के चीच में और शनि खतम भाव 
में हो तो वह मनुष्य श्‍वास, क्षय, मीही, गुल्म रोगों से पिड़ित शरीर 
बाला होता है ॥ ३१ ॥ 
हवमोबिहीनयोगः--- 
शशी दिनेशस्य यदा नवांशे भवेदिनेशः शशिनो नवांशे। 
एकत्र संस्थो यदि तो भवेतां लक्ष्मीविहीनो मनुजः स न्‌नम्‌ ॥३२॥ 


यदि सूये के नवांश मै चन्द्रमा और चन्द्रमा के नचांश में सूयं दो 
कर साथ हो वेडा हो तो चद्द लदमो विहीन होता है ॥ ३२॥ 


पेज्ञोहदीननेच यो ग३--- 
व्ययेऽरिभावे निधने धने च निशाकराराकशनेश्वराः स्युः । 
बलाल्वितास्तेत्वनित्वाधिकत्वात्तेजोविहीने मयने प्रकुयः ॥ ३३ ॥ 
यदि दादश, पछ, अछम स्थानों में चन्द्रमा सूर्य, मङ्गल और शनि 
खखवान, होकर बेठा हो तो जातक का नेत्र तेज से हीन होता है ॥३३॥ 
कणुनाशयोगः--- 
पापाखिपुत्रायगता भवन्ति विलोकिता नेव शुभेनभोगे | 
कुन्ति ते कणविनाशनं च जामित्रयाताः खलु कर्णघादम ॥३४॥ 
यदि तृतीय, पञ्चम, एकादश, सप्तम इन भावो मे शुभ अह वही 
झछि से रहित पापग्रह बेठे हो तो बघिर होता छै ॥ ३४ ॥ 


नेचदोषयोगः-- 
थनव्ययस्थानगतश्च शुक्रो वक्तो$्यया कणरुजं करोति । 
नक्षत्रनाथो यदि तत्र संस्थो दग्दोषकारी कथितो गुनीन्द्रै; ।।३५॥ 


७० जातकाभरणे-- 

शुक्र, मङ्गल ये दोनों ग्रह द्वितीय और द्वादश भाव चेटा हो तो करे 
रोग तथा चन्द्रमा हो ता नेत्ररोग हेरता हे ॥ ३५॥ 
एते हि योगा? कथिता पुनोन्द्र; सान्द्रं बलं यस्य नभश्चरस्य । 


कर्यं फलं तस्य च पाककाले सुनिमला यस्य मतिस्तु तेन ॥३६॥ | 


सुनियों के दारा उक्त पूर्वोक्त यागों का फल योग कारक ग्रहों में 
ज्ञा बली ग्रह हा उस की दशा में प्राप्त होता है । ऐसा चुडिमानों को 
कल्पना करनो चाहिए ॥ ३६ ॥ 

घनभावचिचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह- 

स्वर्णादिधातुक्रयविक्रयश्च रत्नादिकोशोऽपि च संग्रह । 
एतत्समस्तं परिचिन्तनीयं धनाभिधाने भवने सुधीभिः ॥ १ ॥ 

खुबण आदि धातु, क्रय, विक्रय, रत्नादि को कोश, धनों का संग्रह 
ये सच धन भाच से चिचारना चाहिए ॥ १ ॥ 

धनहीनयोगः— 

माचुञ्ूतनयभातुतन्‌जेश्चेद्धनस्य भवनं युतदृष्ठय्‌ । 
जायते च मनुजो धनहीनः कि पुनः कृशशशीक्षितयुक्तस्‌ ॥२॥ 

जिस के जन्म काल में सूयं, मङ्गल और शनि धन भाच में वेठे हॉ 
या धन स्थान को देखते हों तो वह धन हीन होता है। यदि धन स्थान 
क्षीण चन्द्र से भी युत, इए हो ता परम धनहीन होता है ॥ २॥ 

9 धनवान्‌याग:--- 

भने दिनेशोऽतिधनानि नूनं करोति मन्देन न चेक्षितश्च । 
शुभाभिधाना घनभावसंस्था नानाधनाभ्यागमनानि ङ्यः ॥ ३ ॥ 
गीर्वाणवन्यो द्रविणोपयातः सौम्येक्षितशचेद्रविणं करोति । 
सामेन इष्टो धनभावसंस्थः सोमस्य सनुधनहानिदः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि शनि को दृष्टि से हीन सूयं धन भाव में बैठा हे! ता धनी होता 


है। यदि धन भाव में शुभग्रह हो ता नाना तरह के धनीपार्जन करने 
बाला हाता है ॥ ३॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


॥ 
। 
| 


| 
| 


| 
ला 


सहजसासखिसारः । ७१ 


घन आव में स्थित ऐ कर वृहस्पति यदि शुभग्रह से देखा आता ' 
हो ता धनवान हेत्ता है। तथा घन भाष में स्थित हे! कर वुध यदि 
चन्द्रमा से देखा जाता हे! तो धन को हानि होती हे ॥ ४ ॥ 
छनप्रतिबन्धकयोगः--- 
घनस्थितो ज्ञेन विलोकितश्च कृशः शञ्ञाङ्कोऽपि घनादिकानास्‌ । 
पूर्वाजितानां कुरुते विमाशं नवीनवित्तप्रतिबन्धनं च ॥ ५ | 
क्षीण चन्द्रमा दवितीय भाव में स्थित हो कर चुघ से देखा जाता 
हे! ते! पूर्घाजित घन का नाश और आगे धनप्राछि सें बावा हाती है ॥५॥ 
गी जनप्रासिये(श£-- 
वित्तस्थितो द स्यशुरुः करोति वित्तागमं सोमसुतेन दृष्ट: । 
स एवं सोम्यग्रइयुक्तदृष्टः प्रकृष्ववित्ताप्तिकरों नराणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वितीय भाव में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता हेए 
ता धन का लाभ हाता है। अगर अन्य शुभप्रद से भी देखा जाता हे! 
ते विशिष्ट घन की प्राप्ति होती है ॥ ६॥ 
सददजभावधियारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह--- 
सहोद राणामथ किङ्कराणां पराक्रमाणामुपजीविनां च । 
विचारणा जातकशास्रविद्धिस्वृतीयभावे नियमेन कार्या ॥ १ ॥ 
सहोदर, नौकर, पराक्रम, 'आजोविका इन सबोों का तृतीय भाव 
से विचार करना चाहिए ॥ १॥ 
पापालयं चेत्सहजं समस्तैः पापैः समेतं प्रविलोकितं च | 
भवेदभावः सहजो पलब्धेस्तद्वपरीत्ये च तदासिरेव ॥ २॥ 
तृतीय भाव यदि पाण ग्रह की राशि में स्थित हो कर पाप ग्रह से 
युत ष्ट हेर ते सहोदर का असाच तथा झम ग्रह की राशि म॑ हा कर 
शुभ अह से युत उष हो तो सहोदर का खुल होता है ॥ २॥ 
अग्ने जातं रविहेन्ति पृष्ठे जातं शनेश्वरः । 
-ग्रशजं पृष्ठं इन्ति सहजस्थो धरासुतः ॥ ३ ॥ 


७२ जातफाभरणे-- 
यदि ठृतोय भाव में सूये ददो तो बड़े भाई का शनि हो तो छोटे 
भाई का और मङ्गल हो तो दोनों का नाश होता है ॥ ३॥ 
नवांशका ये सहजालयस्थाः कलानिधिक्षोणिसुतेन इष्टाः । 
तावन्मिताः स्युः सहजाभगिन्यस्त्वन्येक्षिता वै परिकउपनीया!॥४॥ 
तृतीय भाव में जितने संख्यक नवांश हो उस पर चन्द्र, मङ्गल 
को दृष्टि हो उतने आई वहन कहना चाहिये । अन्य ग्रहो को इष्टि 


से सो तारतम्य कर कहना चाहिये। अर्थात्‌ खी ग्रह को दृष्टि से ` 


वहिन ओर पुरुष ग्रह को दृष्टि से भाई की संख्या कदो चाहिये ॥४॥ 
कुजेन दृष्टे रविजेऽनुजस्थे नश्यन्ति जाताः सहजाश्च तस्य । 
इष्टे च तस्मिन्गुरुमागनाभ्यां शश्वच्छुभंस्यादचुजेघु नूनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तृतीय भाव यदि शनि से युत हो कर मङ्गल से देखा जाता हो 
तो सद्दोदर का नाश होता है । बृहस्पति, थुक से देखा जाता हो तो 
भाई का सुख होता है ॥ ५ ॥ 
सौम्येन भूमीतनयेन इष्टः करोति नाशं रविजोऽनुजानाम्‌ । 
शशाङ्कवर्गे सहजे कुजेन ष्टे सरोगाः सहजा भवेयुः ॥ द ॥ 
तृतीय भाव में स्थित हो कर रानि यदि वुध और मङ्गल से देखा 
जाता हो तो सहोदर का नाश होता है। यदि तृतीय भाव में 
चन्द्रमा का घग हो ओर उल पर मङ्गल को इष्टि हो तो सहोदर 
रोगी होता है॥ ६॥ 
दिवामणो पुण्यग्रहे स्त्रोहे संदेह एवाजुजजीवितस्य । 
एक; कदाचि्चिरजीवितश्च भ्राता भवेद्धपतिना समानः ॥ ७ ॥ 
सिंह राशि का रबि हो कर नवप्र भाज में स्थित हो तो सहोदर 


का सन्देह कहना चाहिये। कदाचित्‌ एक सहोदर चिरजीची हो कर 


राजा के सदश होता है ॥ ७ ॥ 
चन्द्रमा यदि पापानां त्रितयेन प्रहश्यते । 
भाठनाशो भवेत्तस्य यदि नो वीक्षितः शुभैः ॥ ८ ॥ 


चतुर्थभाचविस्मरः । ऽ३्‌ 


यदि ठतोय भाव में स्थित हो कर चन्द्रमा तीन पाप ग्रह से पेखा 
जस्ता हो तो भाई का नाश होता है। यदि शभ ग्रह से पेखा जाता 
हो तो भाई का सुख कहना चाहिये ॥ ८॥ 

खुहद्भावविचारस्तत्न कि कि विचारणीयमिस्याह-- 

सुहद्शहग्रामचतुण्पदानां चेत्रोद्यमालोकनकं चतुर्थे । 
इष्टे शुभानां शुभयोगतो वा भवेत्मत्तिनियमेन तेषास्‌॥ १ ॥ 

चतुर्थ भाव से मित्र, घर, ग्राम, पछ, खेती इन का विचार करना 
चाहिये । चतुर्थं भाव पर यदि शुभ ग्रह को दृष्टि हो तो मित्रादि का 


खुख कहना चाहिये ॥ १ ॥ ॥ 
परिवारक्षथकारकथयोग!-- 


लग्ने चेव यदा जीवो धने सौरिश्च संस्थितः । 
सप्षमे भवने पापा; परिवारक्षयङ्कराः ॥ २ ॥ 
यदि लग्न में बृहस्पति, द्वितीय भाव में शनि और सब्तम भाव 
में शेष ग्रह स्थित हो तो परिवार को नाश करने चाला योग 
होता है ॥ २॥ 
पापेसिभिश्चन््रमसि भरष्टे स्यान्माननाशः शुभदृष्टिहोने । 
व्ययास्तलग्नेष्वशुभाः स्थिताश्रेकुर्वन्ति ते वे परिवारनाशम्‌ )॥३॥ 
यदि चन्द्रमा तीन पाप ग्रह से देखा जाता हो शुभ ग्रह से नहों 
देखा जाता हो तो मान नाश होता है। तथा दादश, सतम, खञ्च 


इन तीनों स्थानें में पाए ग्रह स्थित हो तो परिवार का नाश होता है ॥३॥ 
सादृहायो गौ--- 


शनिधने सञ्जनने यदि स्यात्तथा विलग्ने सुरराजमन्त्री । 
सिंहीसुतः सश्षमभावयातो जातस्य जम्तोजेननी न जीवेत्‌ ॥ ४॥ 
यदि द्वितीय भाव में शनि, लाझ में वृद्दस्पति और सप्तम में राहु 
हो तो जातक की माता नहीं जीती है॥ ४ ॥ 
सुतभावविचारस्तन्र कि कि चिन्तनीयमित्या-- 


बुद्धिमबन्धात्मजमन्त्रविद्या बिनेयगभ स्थितिनीविसंस्था; । 


) 


७७ जातकाभरणे-- 


सुताभिधाने भवने नराणां होरागमज्ञेः परिचिन्तनीयाः ॥ १ ॥ 
पञ्चम भाव से बुद्धि, प्रवन्ध, पुत्र, मन्त्र, विद्या, विनय, गर्भ, नीति 

इन का विचार करना चाहिये ॥ १॥ 

लग्ने द्वितीये यदि वा ठृतीये विलग्ननाथः प्रथमः सुतः स्यात्‌ । 

तुयास्थितेस्मिश्च सुतो द्वितीयः पुत्री सुतो षेति पुरः प्रकर्प्यघ ॥२॥। 
लग्नेश यदि लग्न, द्वितीय या तृतीय भाष में हो तो प्रथम पुत्र 


होता है, यदि लग्नेश चतुर्थे भाव में हो तो प्रथम कन्या पश्चात्‌ पुत्र 


होता है। इस तरह पहले विचार करना चाहिये ॥ २॥ 
सुताभिधानं भवनं शुभानां योगेन दृष्ट्या सहितं विलोक्य । 
~ क ~ विषय 
सन्तानयोगं प्रवदेन्मनीषी विपय यत्वे हि विपययः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि पञ्चम स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि योग हो तो सन्तान योग 
कहना और पाप ग्रह की दृष्टि योग हो तो सन्तानाभाव योग कहना 
चाहिये ॥ ३॥ = 
सन्तानमावो निजनाथदृष्ट; सन्तानलब्धि शुभदुष्ट्युक्त; | 
करोति पुंसामशुभै; प्रवृष्टः स्वस्वाम्यदु ष्टो बिपरीतमेव ॥ ४ || 
यदि अपने स्वामी ओर शुभ अह से इष्ट युक्त पञ्चम भाव हो तो 
सन्तान होती है । पञ्चम भाव यदि स्वामी से शदष्ट हो कर पाप अह 
से देखा जाता हो तो सन्तान नहीं होती है॥ ४॥ 
द्िदेहसंस्था भरगुभोमचन्द्राः सन्तानमादो जनयन्ति नूनम्‌ । 
एते पुनधन्विगता न कुयुः पश्चात्तयादौ गदितं महद्भिः ॥ ५ ॥ 
यदि शुक्र, मङ्गल, चन्द्रमा ये तीनों द्विस्वभाव राशि में स्थित हों 
तो सन्तान होती है। पूर्चोक्त तीनों ग्रह यदि धनु के उत्तराध में हों 
जो सन्तान नहीं होती है। तथा घनु के पूर्वा्ध में हों तो सन्तान 
होतीहै॥५॥ 
सन्तानभावे गगनेचराणां यावन्मितानामिह दृष्टिरिस्ति । 


स्यातसन्ततिस्तत्मरमिता नृसंज्ञे नराश्च कन्याः प्रमदाभिधानैः ॥६॥ 


पश्चमभावविचार३ । ७५ 


पञ्चम भाव के ऊपर जितने ग्रहों की इष्टि हो उतनी ही सन्तान 
कहनी चाहिये । उन में पुरुष ग्रहों की दृष्टि से पुरुष और स्त्री ग्रहों 
की इएि से स्त्री सन्तान कहनी चोहिये ॥ ६॥ 
सन्तानभावाङ्कसमानसंङ्खया स्यात्सन्ततिर्वेति वदन्ति केचित्‌ । 
नीचोचमित्रादिशृहस्थितानां दृष्टया शुभं वा शुभमभंकानाम्‌ ७ 

किसी आचार्य का मत है कि सन्तान भाव में जितनो राशि 
संख्या हो उतनी सन्तान कहनी चाहिये । यदि पञ्चम भाव के ऊपर. 
उच्चस्थ, मित्रशशिस्थ शुभ ग्रह को दृष्टि हो तो सन्तान के लिये शुभ 
और नीचस्थ शलत्रुशशिस्थ ग्रह की दृष्टि हो तो अशुभ कहना 
चाहिये ॥ ७॥ 
नवांशतुल्या प्रभवात्र संख्या दृष्टया शुभानां द्विगुणावगम्या । 
हिष्ठा च पापग्रहरष्टियोगान्‌ मिश्रा च मिश्रग्नहदृष्टि तोष्त्र ॥ ८ ॥ 

अथवा पञ्चम भाव में जितनी राशि संख्या तुल्य नवांश हो उतनी 
सन्तान कहनी चाहिये। शभ ग्रह की इष्टि योग से दिगुणित और 
पाप ग्रह की दृष्टि योग से सन्तान का अभाव कहना चाहिये ॥ ८॥ 
सुताभिधाने भवने यदि स्यात्खलस्य राशिः खलसेट्युक्तः । 
सौम्यग्रहालोकनवर्जितश्च सन्तानद्दीनो मनुजस्तदानीम्‌ ॥ & ॥ 

यदि पञ्चम भाव में पाप ग्रह को राशि और योग हो तथा शभ 
ग्रह को दृष्टि नहीं हो तो सन्तान की हानि कहनी चाहिये ॥ ६ ॥ - 
कविः कलत्रे दशमे मृगांक्रः पातालयाताश्च खला भवन्ति । 
प्रसूतिकाले यदि मानवं ते संतानहीन॑ जनयन्ति नूनम्‌॥ १० ॥ 

यदि सप्तम में शुक्र दशम मे चन्द्रमा और चतुथ आघ में पाप ग्रह 
हो तो सन्तान हीन होता है ॥ १० ॥ 
सुते सितांशे च सितेन दष्टे वहून्यपत्यानि विधोरपीदम्‌ । 
दासीभवान्यात्मजभावनाथे याबन्मितेंशे शिशुसंमितिः स्यात्‌ ॥१ १॥ 

यदि पञ्चम आच सें शुक्र का नवांश दो और उस पर शुक्र की दृष्टि 


ऽद जातकाभरणे-- 


हो तो बहुत सन्तान होतो है। यदि चन्द्रमा का नवांश हो और 
चन्द्रमा से देखा जाता हो तो भी बहुत सन्तान होती है। तथा पञ्च 
मेश की नवांश संख्या तुल्य दासो "पुन कहना चाहिप्रे॥ ११॥ 
शुक्रेन्दुवर्णण युते सुताख्ये युक्तेक्षिते वा शृशुचन्द्रमोभ्यास्‌ | 
भवन्ति कन्याः समराशिवर्ग पुत्राश्च तस्मिन्विपमाभिधाने ॥१२॥ 
यदि पञ्चम भाव में शुक्र या चन्द्रमा का चग हो झर शुक्र या 
चन्द्रमा से देखा जाता हो तो समराशि वर्ग से कन्या और विषम । 
राशि वर्ग खे पुच कहना चाहिये ॥ १२॥ 
मंदस्य राशिः सुतथावसंस्थो मंदेन युक्तः झशिनेक्षितश्च । 
दत्तापजापिः श्षशिवबुधेऽपि कीतः सुतस्तस्य नरस्य वाच्यः॥१३। 
पञ्चस भाव शनि को राशि में हो कर शनि से पेखा जाता हो तो 
जातक दक्तक पुत्र ग्रहण करने घाला होता है। पञ्चम भाव बुघ की 


राशि मे हो कर युध से युत इष्ट हो तो खरीदा हुआ पुत्र चाला 
होता है ॥ १३॥ 


संतानाधिपतेः पश्चपष्ठरि;फस्थिते खले । 
पुत्राभावो भषेत्तस्य यदि जातो न जीबति॥ १४ ॥ 
पञ्चस भाव का स्वामो जिल स्थान में येठा हो उस से ष्ट और 
दादश म॑ पाप ग्रह बैठा हो तो सप्ताव का अभाव होता है। यवि हो 
भी तो नही जीता है॥ १४॥ 
मंदस्य वर्गे सुतभावसंस्थे निशञाकरस्येऽपि च चीक्षितेस्मिन्‌ । 
दिवाकरेणोशनसा नरस्य पुन्भवासंभवसनुलव्थि! ॥ १५॥ | 
यदि एञ्चम आव में शनि का वर्ग हो ओर उसमें चन्द्रमा वेदा 
हो तथा रवि शुक्र से देखा जाता दो तो पुनभू (विधवा) छी से 
घुज पदा करने वाला होता है ॥ १४ ॥ 
४ केत्रजपुजळाभयोग!-- 
शनेगण; सञचनि पुत्रभावे युधेशिते यो रविशूमिजास्याम । 


त न क) 


रिपुभावचिचारः । ५9 
पुत्रो भवेत्वेत्रभवोध्य बोधो गणोपि गेहे रविजेन दूए? ॥ १६ ॥ 


पश्चम भाव सें शनि का चर्ग हो और बुध, रवि, मङ्गल से देखा 
जाता हो या पञ्चम भाच में दुध का चग हो और शनि से देखा जाता हो 
तो चेत्रज पुत्र (अपनी स्त्री में अन्य पुरुष से उत्पन्न पुत्र) चाला होता है ॥ 
नवांशका; पंचमभावसंस्था यावन्मितेः पापखगेः प्रदृष्ठाः । 
नश्यंति गर्भाः खलु तत्ममाणाश्चेद्वीक्षितं नो शुभखेचराणाम्‌ ॥ 
पञ्चम भाव में जो नवांश हो उस पर जितने पाप ग्रह की इचि हो 
और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो उतनी सन्तान नष्ट होती है ॥ १७॥ | 
भूनंदनो नंदनभावयातो जातं च जातं तनयं निहति । 
ष्टे यदा चित्रशिखण्डिजेन भृगोः सुतेन प्रथमोपपन्नम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि मङ्गल पञ्चस भाच में चैठा हो तो सन्तान हो कर नए हो जाती 
है। अगर उस पर केतु ओर शुक्र की दृष्टि भी हो तो प्रथम सन्तान नष्ट 
होती है ॥ १८॥ सु 
है रिपुमावधिचारस्तत्र कि कि चिम्तनीयमित्याह-- 
बेरित्रातः ऋरकर्मामयानां चिता शङ्का मातुलानां विचार! । 
होरापारावारपारं भयातेरेततसर्व शत्रुभावे विचित्यम्‌ ॥ १ ॥ 
शत्रु, कठोर कर्म, रोग, चिन्ता, आशङ्का, मातुल (मामा ) का 
शुभाशुभ फल इन का बष्ठ भाव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥ 
इल्टियुतिर्वा खलखेचराणामरातिभावेरिविनाशन स्यात्‌ । 
शुभग्रहाणां ्रतिइष्टितोऽत्र शत्रृहुगमोप्यामयसंभव; स्यात ॥ २ ॥ 
यदि षष्ठ भाच पाप ग्रह से युत दष्ट हो तो रोग और शत्रु का नाश 
दोता डै। यदि शभ अह से युत इष्ट हो तो शत्र, रोग दोनों से भय 
कहना चाहिये ॥ २॥ 


जायामावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमिस्याइ-- 
रणाङ्गने चापि दणिक्क्रयाश्च जायाविचारागमनप्रमाणम्‌ | 
गी ९ 
शाद्रपवोखेहि विचारणीयं कलत्रभांवे किल सर्वभेतत्‌ ।। १ ॥ 


(व जातकाभरण-” 


युद्ध, स्री, घाणिज्य, विवाह, यात्रा इन सबों का सप्तम भाष से 
विचार करना चाहिये ॥ | 
सञ्रीलाभयोग+-- | 
मूर्तों कलत्रस्य नवांशकों वा द्विपट्कभावखिलवः शुभानास्‌ । 
अनेन योगेन हि मानवानां स्यादङ्गनानामचिरादवासि; ॥ २॥ | 
यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह के नवांश, डाद्शांश, द्रेष्काण हे तो | 
बहुत जल्दी खी लाभ कहना चाहिये ॥ २॥ म 
सोम्येयंत॑ सौम्यमे सौम्यदृष्टं जायागेहं देडिनामङ्गनासिस्‌। | 
कुय्यान्नूनं वैपरीत्यादभावो मिश्रत्वेन प्राप्तिकाले मलाप; ॥ ३॥ | 
शुभ ग्रह से युक्त हो कर सप्तम भाव यदि शुभ राशि में हो और 
पाप ग्रह से भो देखा जाता हो तो स्त्रो लाभ होता है। पाण ग्रह से 
युक्त हो कर पाप राशि में हो और शम ग्रह से भी देखा जाता हो तो 
स्त्री लाभ में बाधा कहनो चाहिये ॥ हे ॥ 
लग्नाद्रथये वा रिपुमंदिरे वा दिवाकरेन्दू भवतस्तदानीस्‌ । 
स्यान्मानवस्यात्मज एक एव भार्यापि चेकेति बदति संतः ॥ ४ ॥ 7 
रवि और चन्द्रमा यदि लग्न से दवादश या षष्ठ भाव में हो तो 
एक पुत्र और एक स्त्री वाला होता है ॥ ४ ॥ 
गडांतकालेऽपि कलत्रभावे भृगोः सुते लम्गतेज्क जाते । 
वंध्यापतिः स्यान्मचुजस्तदानीं शुभेक्षितं नो भवनं खलेन ॥ ५ ॥ 
सिख के जन्म समय में गण्डान्त हो, सप्तम भाव सें शुक्र, 
शनि हो और शुभ ग्रह से अदृष्ट हो कर ससम भाव यदि पाप ग्रह से | 
देखा ज्ञाता हो तो उस की खी चन्ध्या होती है ॥ ५ ॥ | 
व्पयालये वा मदनालये बा खलेषु बुद्धयालयगे हिमांशो। | 
कलत्रहीनो मनुजस्तनूजेबिवर्मितः स्यादिति बेदितव्यस्‌ ॥ ६ ॥ | 
यदि द्वादश या सप्तम भाव में पाप गह और पञ्चम भाव में चन्द्रमा | 
हो तो खरी पुत्र से हीन होता ॥ ६॥ | 


सश्तमभावविचार: । ७६ 
असूतिकाले च कलत्रभावे यमस्य भूमीतनयस्य वर्गे । 
ताभ्यां प्रदष्ठे व्यभिचारिणी स्याद्धर्तापि तस्या व्यभिचारकर्ता |आ। 
यदि सक्षम भाव में शनि या मङ्गल का वर्ग हो और उक्त दोनों 
अहो खे युत इए हो तो उस की स्त्री व्यभिचारिणी और स्वयं मी 
व्यभिचारी होता है ॥ ७॥ 
च करे क रुपै” ७ = ~ 
शुक्रन्दुपुत्रो च कलत्रसंस्थो कलत्रहीनं कुरुतो नरं तौ । 
शुमेक्षितो तौ वयसो विरामे कामं च रामां लभते मनुष्य! ॥ ८ ॥ 
शुक्र ओर बुध यदि सप्तम आव में हो तो खी रहित होता है। 
यदि शुभ ग्रह को इछि हो तो बद्धावस्था में खी लाभ होता है ॥ ८॥ 
शुक्रन्दुजीवश शिजे! सकलेखिभिश्च 
द्वास्यां कलत्रभवने च तयैक्रकेन । 
का (~ w गेकिते 
एषां ग्रहे विषमभरवलोकिते बा 
७ © 
संति खियो भवनवगखगस्य भावाः ॥ ९ ॥ 
शुक्र, चन्द्र, शुरु, वुध ये चारों या तीन या दो या एक ग्रह भी 


सतम भाव में हों या इन्हीं ग्रहो की विषम राशि सप्तम भाव में हो 


शर्‌ इन्हीं ग्रहों से दश हो तो वर्गश के स्वभाव सदश उसनी स्त्रियां 
होती हें ॥ ६ ॥ 


कलत्रभावे च नवांशतुल्या नरस्य नायों ग्रहवीक्षणाद्वा । 

एकैकमौमाक नवांशके च जामित्रभावस्थवुधार्कयोबा ॥ १० ॥ 
सक्म भाब में जो नवांश हो उस पर जितने ग्रहा की इष्टि हो 

उतनी स्त्री होती है। यदि सूर्य या मङ्गल का नवांश हो या सूर्य, बुध 

सप्तम भाव में हो तो एक स्त्री कहनी चाहिये ॥ १० ॥ 

शुक्रस्य वर्गेण युते कलत्रे बहंगनासिभगुवीक्षशेन । 

शुक्रेक्षिते सौम्यगणोङ्गनानां वाहुल्यमेवाशुभवीक्षणान ॥ ११ ॥ 
यदि शुक्र का वर्ग सप्तम भाव में हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता 

हो अथच शुभ ग्रह का बरे शक्र से देखा जाता हो तो बहुत खरी 


दद जातकाभरणे-- 


होती हे । यदि पाप ग्रह से देखा जाता हो तो बहुत स्त्री नहीं कहनी 
चाहिये ॥११॥ 
महीसुते सप्तमभावयाते कान्तावियुक्तः पुरुषस्तदा स्यात्‌ । 
मन्देन दष्टे म्रियतेऽपि लब्ध्वा शुभग्रहालोकनवर्जितेज्स्मिन्‌ ॥ १२॥ 
यदि सप्तम भाव में मङ्गल बेठा हो तो स्त्री हीन होता है। शनि 
से देखा जाता हो तो स्त्री हो कर मर जाती है । इस योग में शुभ ग्रह 
की दृष्टि न हो तो पूर्वोक्त फल होता हे ॥ १२॥ 
पत्नीस्थाने यदा राहुः पापयुग्मेन वीक्षितः । 
पत्नीयोगस्तदा न स्याद्वतापि म्रियतेऽचिरात्‌ ॥ १३ ॥ 
सप्तम भाच में स्थित हो कर राहु दो पाप ग्र से देखा जाता हो 
तो स्त्री लाभ नहीं होता है या हो कर भी मर जाती है ॥ १३॥ 
षष्ठे च भवने भौमः सप्तमे राहुसम्भवः। 
अष्टमे च यदा सोरिस्तस्य भार्या न जीवति॥ १४ ॥ 
यदि षष्ठ भाव में मङ्गल, सक्म में राहु और अष्टम में शनि हो तो 
उस को खरी नहीं जीती है ॥ १४ ॥ 
॥ऽएठमभावदिचारस्तत्र कि कि विचारणीयमिस्याछ-- 
नयुत्तारात्यंतवेपस्यदुग श्नं घायुः संकटं चेति सवम्‌ । 
रं्रस्थाने सवदा कश्पनीय॑ प्रचीनानामाज्ञया जातक्रब्ः ॥ १ ॥ 
नदी का पार होना, विषम स्थान, दुग, शस्त्र, आयु, संकट इन 
का अष्टम भाव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥ 
मरणुयोगः-- 
आयुःस्थाने यदा भानु; शशिना च विलोकितः । 
यदि नो वीक्षितः सोम्येमरण तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
अष्टम आघ में स्थित हो कर मङ्गल यदि शानि से देखा जाता हो 
र शुभ ग्रह से युत दष्ट नहीं हो तो मरण होता है ॥ २॥ 


नघमावनिदारः। द्‌ 


होराविद्भिथाष्टमस्थानजातं नानासेदैय त्फलं तत्मदिष्डम्‌ । 

रिष्टाध्यायश्चापि निर्याणके वा यत्नान्चूनं प्रोच्यते तच सवस ।।३।। 
फलित शाख को जानने चालो ने अश्म स्थान से जितने फल 

कहे हैं थे सब हम अरिष्ट विचार और निर्याण विचार में आए 


कहणे ॥ ४ ॥ 
भाग्यभावविचारल्तच कि कि सिब्सनीयमित्याह--- 


घर्सक्रियाया हि भवेत्मदृत्तिर्माग्योपपत्तिर्बिमलं च शीलस्‌ । 
!_ तीथमयाणं प्रणयः पुराणेः पुण्यालये सर्वमिद प्रदिष्टम्‌ ॥ १ ॥ 
| धर्म काये, भाग्योदय, सुन्दर स्वभाव, तीर्थाटन इन का नवम भाव 
। से बिचार करना चाहिये ॥ १॥ | 

विहाय सर्वे गणकैर्विचित्यं भाग्यालयं केवलमत्र यत्नात्‌ । 

आणुश्च गाता च पिता च घंशो भाए्यान्वितेनेब भवन्ति धन्याः ।।२॥ 
। ज्यौतिष शाख को जानने घालों को चाहिये कि सव आयो को 
। छोड़ कर केवल नवस आव का ही विचार करे। क्यों कि आयु, 
7 साता, पिता, बंश ये सब भाग्य से ही यनते हैं ॥ २॥ 
| मूत्तश्रापि निशापतेश्च नवमं भाग्यालयं कोतितं 
तत्तत्स्वामियुतेक्षितं प्रकुरुते भाग्यस्य देशोङ्कवस्‌ । 
चेदन्येविंषयान्तरेऽत्र शुभदाः स्वोच्चाधिपाः सव॑दा 

कुयुर्भाग्यमलाघधेति विवला दुःखोपलब्धि परास्‌ ॥३॥ 

। जन्म लञ्च और चन्द्रमा से नवम स्थान आग्यभाव कहलाता है। 
। ` यदि नचम भाव अपने स्वामी से युक्त इष्ट हो तो स्वदेश में भाग्योद्य 
- होताहे। यदि शुभ ग्रह से युत इए हो तो परदेश में भाग्योदय ख़ेता 
है। यदि भाग्यस्थान का स्वामी उच्चस्थान में हो तो सब जगह 
भाग्योदय होता है । यदि भाग्येश और शुभ ग्रह निवल हों तो भाग्यो- 
दय न हो कर केवल दुख का लाभ होता है ॥ ३॥ 

` भाग्येश्वरो भाग्यगतोऽस्ति कि वा सुस्थानगः सारविराजमानः । 
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ल्द जीतकाभरणे-- | 


भाग्याश्रितः कोस्ति विधाय सर्वमत्यल्पमल्पं परिकल्पनीयस्‌ ॥0॥ 
बली हो कर नघमेश यदि नचम भाव या केन्द्र या त्रिकोण में बेठा | 

झे तो जातक भाग्यवान्‌ होता है । नवमेश का बलाबल देख कर तद्‌- | 
चुसार भाग्योदय कहना चाहिये ॥ ४ ॥ | 

= भाग्यवद्योगः-- 

तनुत्रिसूनूपगतो ग्रहथेद्यो वाधिवीर्यो नवमं प्रपश्येत्‌ | 

यस्य प्रसूतौ स तु भाग्यशाली विलासशीलो वहुलाथयुक्तः ॥५॥ :- 

पूर्ण बली हो कर ग्रह यदि लयन, तृतीय या पञ्चस में स्थित हो और | 
भाग्य स्थान को देखता हो तो वह आग्यचान्‌, विलासी तथा सब | 
सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ ५ ॥ | 
चेद्धाग्यगामी खचरः स्वगेहे सौम्येक्षितो यस्य नरस्य खूतौ। | 
भाग्याधिशाली स्वकुलावतंसो हंसो यथा मानसराजमानः ।॥६॥ | 
भाग्य स्थान में स्थित हो कर भाग्येश यदि शुभ ग्रह से युत इष्ट 
हो तो अति भाग्यवान और अपने कुल में भूषण सदश होता है ॥६॥ | 

पूर्णन्दुयुक्तो रविभूमिपुत्रो भाग्यस्थितों सत्त्वसमन्वितो च। -- 
वंशालुमानात्सचिव॑ पं वा इुषेन्ति ते सोम्यदृशं विशेषात्‌ ॥७॥ 
पूर्ण बली चन्द्रमा से युक्त सूयं, मङ्गल वली हो कर नवम स्थान में | 
स्थित हों तो अपने कुल के अनुसार राजा या मन्त्री हाता है। उक्त | 
योग पर शभ ग्रह को दृष्टि हो तो विशेष फल कहना चाहिये ॥ ७ ॥ | 
स्वोच्चोपगो भाम्यग्रहे नभोगो नरस्य योगं कुरुते सुलक्ष्म्याः। | 
सौस्येक्षितोसौ यदि सोम्यपाल दन्तावलोत्कृष्टविलासशीलः ॥८॥ | 
यदि उच्च स्थान का ग्रह भाग्य स्थान में चेठा हो तो (उत्तम लक्ष्मी । 
से युक्त होता दै । यदि शभ अह से देखा जाता हो तो हाथी आदि | 
अनेक घाहनों से युक्त हो कर सुखी होता है ॥ ८॥ | 
दृशमभावधिचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह-- | 
व्यापारयुद्रातृपमानराज्यं प्रयोजनं चापि पितुस्तथैव । | 
| 


दशमभावविचारः। द्दे 


महत्पदाप्तिः खलु संवृमेतद्राज्याभिधाने भवने विचार्यम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यापार, मुद्रा, राजा से आदर, राज्य, पिता, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति 
इन का दशम भाव से विचार करना चाहिये ॥ १॥ 
समुदितमृषिवर्येर्मानवानां प्रयत्ना- 
दिइ हि दशमभावे स्वकम प्रकामम्‌ । 
गंगनगपरिदृष्ठया राशिखेटस्य भागे; 
सकलमपि विचिन्त्यं सत्त्वयोगात्सुधीभिः ॥ २ ॥ 
सुनियो का कहना है कि दशम आव पर जिस तरह ग्रहों की 
इष्टि थोग हो या जिस प्रकार की राशि में हो तद्नुसार सब फल 
कहना चाहिये ॥ २ ॥ 
तनो! सकाशाइशमे शशांके एत्तिभवेत्तस्य नरस्य नित्यम्‌ । 
नानाकलाकोशलवाग्बिलासैः सर्वोच्यमें! साहसकर्म भिश्च ॥ ३ ॥ 
पूणे वली चन्द्रमा यदि दशम भाव में वेडा हो तो अनेक कलाओं 
में कुशलता, वाकचातुय्ये, साहस, उद्योग इन सर्वा से सदा परिपूर्ण 
दुत्ति रहती है ॥ ३॥ 
तनोः शंगांकाइशमे बलीयान्स्याज्ञीवनं तस्य खगस्य हत्त्या । 
वल्लान्विताद्रगपतेस्तु यद्वा दृत्तिभवेत्तस्य खगस्य पाके ॥ ४ ॥ 
जन्म तग्न या चन्द्रमा से दशाम में जो ग्रह बली हो उस ग्रह को 
चुचि के अनुसार मनुष्य को आजीविका कहनो चाहिये । यदि दशम 
स्थान ग्रह रहित हो तो दशम भाव के षडवग पति में जो बली अद 
हो उस को वृत्ति के अनुसार मनुष्य की आजीविका कहनी चा 
'हिये। विशेष कर आजीचिका कारी ग्रह की दशा में यह फल कहना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
तदूवृत्तिपाह-- 5 
दिवामणिः कर्मणि चन्द्रतन्वो ढ्रब्याण्यनंकोयमहत्तियोगात्‌ । 
सत्त्वाधिकत्वं नरनायकत्वं पुष्ठत्वमङ्गे मनसः प्रसादः ॥ ५ ॥ 


ष जातकाभरणे- 


चन्द्रमा या ग्न से दशम भाष में सूर्य हो तो अनेक उद्योग से 
द्रव्य खाम होता है तथा महाबली, राजा, पुष्ट शरीर चाला और प्रसन्न 
चित्त घाला होता है ॥ ५॥ 
लगनेन्दुतः कमणि चेन्मद्दीजः स्यात्साहसंः क्रौयनिवादरत्तिः । 
नूनं नराणां विषयाभिसक्तिद रे निवासः सहसा कदाचित्‌ ॥६॥ 
. सञ्च या चन्द्रमा से दशम भाव में मङ्गल हो तो क्र, साहसी, | 
दिसक, नौकरी से घन लाभ करने चाला, विषयी और हठात्‌ दूर में प 
निवास करने घाला होता है ॥ ६ ॥ | 
लग्नेन्दुभ्यां कमंगो रौहिणेयः छुर्यादुद्रव्यं. नायकत्वं बहूनाम्‌ । | 
शिल्पैश्यासः साहसं सर्व कार्ये बिदवदत्या जीवितं मानवानास्‌॥।७॥ | 
_ लग्न या चन्द्रमा से दशम भाच में बुध हो तो दव्य लाभ करने / 
घासा, बहुतां का नायक, शिएप को जानने चाला, सब कामों में सा- 
हस करने चाला ओर पाण्डित्य से जीवन चलाने चाला होता है ॥७॥ 
विलग्नतः शीतमयूखतो वा माने मघोनः सचिवो यदा स्यात्‌ । | 
नानाधनाभ्यागमनानि पुंसां बिचित्रहत्त्या बृपगोरवं च ॥ ८ ॥ ¬ 
लग्न या चन्द्रमा से दशम भाच में शुरु हो तो अनेक प्रकार से | 
घन लाभ करने घाला और अनेक व्यापार द्वारा राजा से गौरव पाने | 
याला होता है ॥ ८॥ | 
होरायाश्च निशाकरादूभूगुसुतो मेपूरणे संस्थिसो 
नानाशास्रकलाकलापविलसदुदृत्याऽऽदिशेजीवनस्‌ | 
दानं साधुमरति तथा विनयतां कामं धनाभ्यागमं 
मानं मानवनायकादविरलं शीलं विशालं यदा । ९॥ 
लग्न या चन्द्रमा से दशाम भाव में शुक्र हो तो अनेक शास्त्रों में 
कुशलता से और श्रेष्ठ वृत्ति से जीवन चलाने. घाला होता है । तथा 
दानी, सुन्दर बुद्धि घाला, विनयी, अति घनी, राजाओं से मान्य पाने 
बाला, खुन्दर इवभाव घाला और विशाल हदय घाला होता है ॥ ६ ॥ 


|| 


Ne 


त्या) 


3 फल 


दशममायचिशारी ! पू 


दोरायाथच सुधाकराद्रविछुतः सूतौ खमध्यस्थितो 

हि हीननरांतरस्य कुर्ते काश्यं शरोरे सदा । 

खेद वादभयं च घान्यघनयोदीनत्वसुचचेरमन- 

बित्तोद्रेगसमुद्धवेन चपलं शीलं च नो निमंलम्‌ ॥ १० ॥ 
लग्न या चन्द्रमा से दशाम आव में शनि हो तो दूसरों के स्थान में 


_ नीच वृत्ति से ओचिका करने वाला, दुवेल शरीर वाला, चाद विषाद्‌ 


के भय से चित्त में अशान्ति वाला, घन हीन, मन के उद्वेग से चञ्चल 
और दुष्ट स्वभाव चाखा होता दै ॥ १० ॥ 
छूर्यादिभि््योमचरे बिलग्नादिन्दोः स्वपाके क्रमशो विकल्प्या । 
अर्थोपलब्धिज नकाज्जनन्याः शत्रोर्दितादु्रादृकलत्रभृत्यात्‌ ॥ ११॥ 
लग्न या चन्द्रा से दम भाव में सूये आदि गर्द बेठे हों तो कम 
खे पिता, माता, दाजु, मित्र, माई, जी और नौकर के द्वारा उन २ ग्र 
की दक्षा में धन खास होता दे ॥ ११॥ 
घृदामअवनचांशपणशादू बुत्तिमाह-- 
रवीन्दुलपास्पदसंस्थितांशे पतेस्तु दृत््या परिकल्पयेत्तास्‌ । 
सदौपधोर्णादितणैः सुवजैर्दिवाभणिट्टेतिबिधि विदध्यात्‌ ॥१२॥ 
शचि, चन्द्रमा, लग्न इन तीनों में जो बली हो उस से दशम भाच 
में जो नवांश हो उस के स्वामी की वृत्ति से जीचिका कहनी चाहिये । 
जैसे रवि का नवांश हो तो औषधी, ऊन, तण और सुचणे के व्यापार 
से घन खाम होता है ॥ १२॥ 
नक्षत्रनाथोऽत्र कलत्रतथ जलाशयोत्पन्रकृषिक्रियादे! । दु 
कुजोर्ऽग्नसत्साहसधातुशख्नैः सोमात्मजः काव्यकलाकलापः ॥१ २॥ 
यदि दशम भाव में चन्द्रमा का नवांश हो तो खी, जलोत्पन्न 
चस्तु या खेती से आजीविका कहनी चाहिये। मङ्गल का नवादा दो 
लो अग्नि, साहस, धातु या शाख से आजीविका कहनी चाहिये । चुध 
का मादा दो तो काव्य-झलाओं से आजीचिका कहनी चाहिये ॥१३॥ 


८६ जातकाभरणशे-- 


जीवो द्विजन्मोचितदेवघंमेः शुक्री महिष्यादिकरोप्परत्ने! । 
७ Ce 
शनेश्चरो नीचतरप्रकारे! छुर्यान्नराणां खलु कमहत्तिम्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि दशम भाष में गुरु का नवांश हो तो ब्राह्मणोचित कमं और 
देवपूजन आदि धर्म से, शुक्र का नवांश हो तो भेस, गाय ओर 


सोना चान्दी आदि से, शनेश्वर का नवांश हो तो नोकरी आदि 


से आजीविका होती है ॥ १४ ॥ 
कमस्वामी ग्रहो यस्य नवांशो परिवतंते । 
तत्तुल्यकर्मणो इत्ति निर्दिशन्ति मनीषिणः ॥ १५ ॥ 
दशमेश जिस ग्रह के नवांश सें|हो उस ग्रह की वृत्ति से आज्ी- 
विका कहनी चाहिये ॥ १५ ॥ 


मित्रा रिगेहोपगतेन भो गेर्ततस्ततोऽथ! परिकल्पनीयः । 


तुङ्गे पतङ्गे स्वग त्रिकोणे स्यादथ सिद्धिनिजवाहुवीर्यात्‌ ॥१६॥ 
यदि दशम भाव का स्वामी मित्र राशि में चेठा हो तो मित्र से, 


शत्रु राशि में वेठा हो तो शत्रु से धन का लाभ कहना चाडिये। इस से 
यह सिद्ध होता है कि यदि दशमेश जाया भाच में हो तो स्त्री से, खुत 
भाव में हो तो पुत्र से घन लाभ कहना चाहिये इत्यादि। यदि रवि अपने 
घर, उच्च या त्रिकोण में हो तो अपने वाहु बल से धन लाभ कहना 
चाहिये ॥ १६॥ 
लग्नाथ लाभोपगतेः सवीर्ये शुभे भवेद्भघनसोख्यसुचचेः । 
इतीरितं पूवशुनिप्रवर्येबलानुमानात्परिचिन्तनीयम्‌ ॥ १७ ॥ 
वली शुभ ग्रह यदि लग्न, द्वितीय, एकादश इन भावों में हो तो 
भूमि घन और सुख मिलता है । सुनिर्यो का कथन है कि पूर्व कथित 
सव फल ग्रह के वलानुसार समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 
लाभभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह-- 
गजाश्वददमांत्रररत्रजातमान्दोलिकामङ्गलमण्डनानि । 


लाभः किलेपामखिलं बिचायमेतचु लाभस्य गुह ग्रहैः ॥१॥ 


प 


शातभाववियारः। ६७ 


हाथी, घोड़ा, सोना, घरा, रल, पालकी, सुन्दर भूषण, सब घस्तु 
का लाभ इन का एकादश भाव से विचार करना चाहिये ॥ १॥ 
सूर्येण युक्त च विलोकिते वा लाभालये तस्य गणोज्त्र चेत्स्यात्‌॥ 
भूपालतश्रो रकुलात्कलेवा चतुष्पदादेव हुधा धनाप्तिः ॥ २॥ 
यदि एकादश भाव सूये से युत इष्ट हो या एकादश आव में सूये 
का षड्वगे हो तो राजा, चोर, झगड़ा या पशु आदि से धन लाभ 


" कहना चाहिये ॥ २॥ 


चंट्रेण युक्त च विलोकितं वा लाभालयं चंद्रगणाश्रितं चेत्‌ । 
जलाशयस्रीगजवाजिदृद्धिः पूर्ण भवेरक्षीणतरे विलोमम्‌ ॥३॥ 
यदि एकादश भाव पूणे चन्द्र से युत इष्ट हो या उस में चन्द्र का 
षड्चर्ग हो तो जलाशय, स्री, हाथी, घोड़ा इन की वृद्धि होती है 
यदि चन्द्रमा ज्ञोणबली हो तो विपरीत फल समझना चाहिये ॥ ३॥ 
लाभालयं मङ्गलयुक्तदष्टं प्रकृष्ट्ूषामणिहेमलव्धिः । 
विचित्रयात्रा वहुसाहसं स्यान्नानाकलाकोशलबुद्धियोगे; ॥ ४ ॥ 
यदि एकादश भाच मङ्गल से युत दए हो तो उत्तम!आभूषण, मणि, 
सुवणे इन का लाभ, अनेक स्थलो में यात्रा, बहुत साहस, अनेक 
कलाओं में कुशलता और सुन्दर वुद्धि होती है॥४॥ 
लामे सौम्यगणाश्रिते सति युते सौम्येन संवीक्षिते 
नानाकाव्यकलाकलापविधिना शिल्पेन लिप्या सुखम । 
युक्तिद्रेव्यमयी भवेद्धनचयः सत्साहसेस्यमैः 
सख्यं चापि वणिग्जनेब हुतर॑ छोवे रणां कीर्तितम्‌ ॥५॥ 
यदि एकादश भाव में दुध का वर्ग हो और वुध से युत दष्ट हो 
तो नाना प्रकार के काव्य, शिल्प और लेख से सुख मिलता हे । तथा 
द्रव्य कमाने की युक्ति, उत्तम साहस और उद्योग से थन की बृद्धि, 
व्यापारियों से मैत्री, नपुंसक के दारा सन्मान होती है ॥ ५ ॥ 
यज्ञ क्रियासाधुजनाबुयातो राजाश्रितोत्कृष्ठकुपो नरः स्यात्‌ । 


ध्द जत्तकासरणे-- ` 


द्रव्येण हेमभचुरेण युक्तो लागे गुरोवगयुगीक्षणं चेत ॥६॥ 
यदि एकादश भाच सें गुरु का बग हो और शुरु से युत इष्ठ हो 


| 
| 
| 
| 


तो यश क्रिया, साधुओं की सेवा, राजाओं की कृपा और छुबण आदि. 


दरव्यो से युक्त होता हे ॥ ६॥ 
लाभालये भागववगयात॑ युतेक्षितं वा यदि भागषेण । 
बेश्याजनेर्वापि गमागमेर्वा सद्रोप्यमुक्ताभबुरस्वलब्धिः ॥७॥ 
यदि एकादश भाव में शुक्र का चग हो और शुक्र से शुत इष्ट हो 
तो वेश्या या विदेश यात्रा से चान्दी सोना भोती आदि प्रचुर ब्रव्य 
का खाम होता है ॥ ७॥ _ 
लाभपेश्मनि शनीक्षितयुक्ते तहशेन सहिते सति पुंसाथ्‌ । 


नीजलोहसहिषीगजलामो ग्रामदंइघुरगौरवमिश्रः ॥८॥ 

- यदि एकाएण भाव में शनि का बगे हो छर शनि से झुल उ हो 
तो नोल, लोहा, मैंस, हाथी इन का लाम और भ्रामा में आदर णाने 
घाला होता है ॥ ८ ॥ 

युक्तक्षिते लाभग्रहे सुखाख्ये बगे शुभानां समबस्थितेजपि ॥॥ 


लाभो नराणां बहुधाञ्यवास्मिन्सवग्रहैयुक्तनिरीक्ष्यमाणे ॥९॥ 
यदि एकादश ओर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह का वग हो तो किसी 
भी ग्रह से युत दृष्ट होने पर भी अनेक प्रकार का लाभ होता है ॥६॥ 
व्ययभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह-- 
हानिर्दानं व्ययश्चापि दण्डो निबध एव च | 
सगेतद्वथयस्थाने चिंतनीय प्रयक्षतः ॥१॥ 
हानि, दान, खर्च, दण्ड, यन्धन इन खचों का विचार यत्न पूर्वक 
ब्यय भाव से करना चाहिए ॥ १४ - 
व्ययालये क्षीणकरः कलावान्सूयोंज्थवा द्वावपि तत्र संस्थौ । 
न्यं हरेक्नमिपतिस्तु तस्य व्ययालये वा कुजरृष्टियुक्ते ॥२॥ 
व्यय आघ में क्षीण चन्द्रमा, रचि या दोनों सेठे हों, उस पर भङ्ग 
की इषि हो तो उस मजुण्य का घन राजा दर हेता है॥२॥ 


५७७) ७ ME 


| 


व्ययभावचिखारः । ८ 


शणेन्दुसोन्येज्यसिता व्ययस्थाः कुष ति संस्थां धनसश्वयस्य । 
ग्रान्त्यस्थिते सूय सुते कुजेन युक्तेक्षिते वित्तविनाशनं स्यात्‌ ॥३॥ 
_ यदि व्यय भाव में पूरो चन्द्र, बुध, शुरु, शुक्र हों तो कोष घन से 
पूर्ण होता है। अगश शनि व्यय स्थान में बेठ कर मङ्गल से शुत दष्ट 
हो तो घननाश Rs ॥ ३॥ 
भावफलोपयुक्तत्वेनारिटाध्यायो निरूषण्यत-- 
| खग्नेन्द्री कलत्रपुत्रभवने स्वस्वासिसीम्येग्रहे- 
युक्ते वाथ विलोकिते खलु तदा तत्पाप्तिरावश्यकी । 
लग्ने चेस्सविता स्थितो रविसुतो जायाश्रितो पृत्युकु- 
जायायाश्र महीसुतः सुतगतः कुर्यात्सुतानां क्षतिम्‌ ॥१॥ 
यदि लग्न या चन्द्रमा से सप्तम और पञ्चम भाव अपने स्वामी 
और शुभ त्र से युव इष हो तो स्त्री, पुत्र को प्राप्ति दाती हे । यदि 
शग्न में रचि और सप्तम में शनि हो तो स्री की झुत्यु होती है। अगर 
पञ्चम स्थान में मङ्गल हो तो पुत्र की दानि होती है ॥ १॥ 
आसौर्यमध्यस्थितभागवश्चेत्पातालरन्भ्रे खलखेटयुक्ते । 
सौम्यैरदष्टे भूगुजे च पत्नीनाशो भवेत्पाशहुताशनाथेः ॥२॥ 
चतुर्थं या ष्टम में स्थित हो कर शुक्र दो पाप अह के मध्य में हो 
शौर उस प्र किसी शुभ ग्रह को इष्टि नहों हो तो उस की खी फाँसी 
या आग्नि से जल कर सर जाती है ॥ २ ॥ 
दिवाकरेन्दू व्ययवैरियातौ जायापती चेकविलोचनो स्तः । 
कलत्रधर्मात्मरजगौ सिंताकौं पुमान्भवेत्षीएकलत्र एव ॥३॥ 
यदि षष्ठ, द्वादश भाव में रचि, चन्द्र हो तो खो, पुरुष दोनों 
एकाक्ष होते हैं, यदि ससम, नवम और पञ्चम में शुक्र, रचि होतो 
पुरुष खी से हीन होताहे॥ ३॥ भे 
असन्धियाते च सिते स्मरस्थे तनो प्रयत्नेन तु भालुखूनी । 


बन्ध्यापति; स्यान्मनुजस्तदानीं सुतालयं नो शुभव्ष्टयुक्तम्‌ ॥४॥ 


१० जातकाभरणे-- 


यदि राशि सन्धि (कक, वृश्चिक, मीन के अन्त) में स्थित हो कर 
शुक्र सप्तम भाव में, शनि लग्न में ओर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पञ्चस 
भाव पर नहीं हो तो चन्ध्या स्त्री का पति होता है ॥ ४॥ 
क्रूराश्च होरास्मररिःफयाताः सुतालये हीनवलः कलावान्‌ | 
एवं प्रसूतो किल यस्य योगो भवेत्स भार्यातनये विहीन: ॥ ५ ॥ 
यदि पापग्रह लग्न, सप्तम और दादश भाव में क्षीण चन्द्रमा 
पञ्चम में हो तो स्त्री, पुत्र से हीन होता है ॥ ४ ॥ 
यूनेश्कजारौ सभृणू शशाझादपुत्रभाय झुरतो नर॑ तौ । 
स्यातां उनायेंश्र खगो स्मरस्थौ सोम्येक्षिती तौ शुभदौ उनार्यो; ॥ 
चन्द्रमा से सप्तम स्थान में शुक्र सहित शनि मङ्गल हो तो स्री, 
पुत्र से हीन होता है । यदि पुरुष को कुण्डली में सप्तम भाव में पुरुष 
गह ( रचि, भौम, गुरु) और खी को कुण्डलो में सप्तम भाव मे स्री 
झह ( चन्द्र, शुक्र ) हो कर शुभ ग्रह से देखे ज्ञाते हों तो स्त्री, पुरुष 
दोनों को परस्पर सुख होता है ॥ ६॥ 


व्यसिचारियोग$-- 
सितेऽस्तयाते शनिभोमवर्गे भोमाकरृष्टे परदारगामी । 
मन्दारचन्द्रा यदि संयुताः स्युः पोंश्रल्यसक्तो रमणीनरौ स्तः ॥ 
यदि सप्तम भाच में स्थित हो कर शुक्र शनि, मङ्गल के षड्घग में 
बेठा हो और रवि, मङ्गल से देखा जाता हो तो परस्त्री मे गमन करने 
वाल्ला होता है। यदि सष्तम में शनि, मङ्गल, चन्द्र ये तीनों हों तो 
पल्ली सहित व्यभिचार करने वाला होता है ॥ ७॥ 
परस्परांशोपगतो रवीन्दू रोपामयं तौ कुरुतो नराणाम्‌ । 
एकेकगेहोपगत तु तौ वा तमेव रोगं कुरुतो नितान्तम्‌ ॥।८॥ 
यदि चन्द्रमा के नर्घाश में रचि और रवि के नवांश में चन्द्रमा हो 
तो स्त्री, पुरुष दोनों क्रोधी और रोगी होते हैं। यदि चन्द्रमा के नवांश 


वययभावविचारः । ६१ 


में रवि हो तो पुरुष, रवि के नवांश में चन्द्रमा हो तो स्त्री क्रोधी और , 
रोगी होती हैं ॥ दात क 
मन्दाबनोसूनुरवीन्दवश्वदरल्थारिवित्तव्ययभावसंस्था; | 
आन्ध्यं भवेत्सारसमन्बितस्य खेटस्य दोपात्पुरुषस्य नूनम्‌ ॥९॥ 
यदि शनि, मङ्गल, रवि, चन्द्र ये ग्रह अएम, षष्ठ, द्वितीय, द्वादश 
इन स्थानों में हों तो उन में जो ग्रह वली हो उस के दोष से जातक 
अन्धा होता है ॥ &॥ 
बृगालिगोककटकाख्रिकोणे प्रसूतिकाले खलखेटयुक्ताः । 
निरीक्षिता वा जनयन्ति जातं कृष्ठेन युक्त प्रवदन्ति सन्तः ॥१०॥ 
नवम, पञ्चम भाव मकर, वृश्चिक, वृष या कक में स्थित हो कर 
पाप ग्रह से युत या इष्ट हो गोष र कुष्ठी होता है ॥ १०॥ 
मन्दाकचन्द्रास्रिसुतायधर्म सोम्येन युक्ता न च वीक्षिताश्चेत्‌ । 
कणं्रणाशं जनयन्ति नूनं स्मरस्थितास्ते दशनाभिघातम्‌॥११॥ 
तृतीय, पञ्चम, पकाद्श, नचम इन स्थानों में शनि, रवि, चन्द्र 
वेठे हां और किसी शभ ग्रह से युत, दृष्ट न हो तो कान का नाश 
होता है । पूर्वोक्त तीनों अह अगर खब्तम म॑ हों तो दाँतों का नाश 
होता है॥ ११॥ द 
ग्रस्ते विधौ लग़गताश्च पापा्रिकोणगा जन्म पिशाचिकस्य | 
ग्रस्ते विधा लग्नगते तथेव नेत्रोपघातः खलु कल्पनीयः ॥१२॥ 
यदि जन्म काल में चन्द्र का ग्रहण हो लग्न, नचम पञ्चस इन 
२७ ७७ > च ~ 
स्थानों में पाप ग्रह चेठे हाँ तो जातक पिशाच के उपद्रच से युक्त होता 
है। यदि ग्रहण कालिक चन्द्रमा लग्न का हो तो जातक अन्या 
होता है ॥ १२॥ _ र म र 
लग्नस्थिते देवपुरोहितेस्ते शनो च वाताधिकता नितातम्‌ । 
जीवे विलग्नेऽबनिनन्दनेऽस्ते मदोद्धतः स्यात्पुरुपो विशेषात्‌ ॥१ ३॥ 
गुरु लग्न में, शनि सप्तम में हो तो जातक चातरोगी होता है । 
गुरु लग्न में, मङ्गल सष्तम में दो तो जातक मदोन्मत्त होता है ॥१३॥ 


8२ ४ जातकामरणे-- 


स्मरे त्रिकोणे धरणीतनूजे शनो तनौ वा पवनपकोपः । 
क्ीणेन्दुमंदो व्ययभावयाती तदापि वाताधिकता नराणास्‌ ॥१४॥ 
यदि सप्तम, पञ्चम, नवम भाव में मङ्गल, लग्न सें शनि अथवा 
क्षीण चन्द्रमा, शनि दोनों द्वादश भाव में हो तो वातरोग होता है ॥१४। 
घंशच्छेदकरः शञ्षांकसृगुजः करे! स्वकामास्बुगेः 
शिल्पी केंद्रगतार्किणा बुधयुतः्यंशे समालोकिते । 
अंते देवशुरौ दिनेश्वरयुतस्यांशे च दासीसुतो 
नीच; कामगयोः खरांशुशशिनोः सौरेण संदृष्टयोः ॥१५॥ 
पाप अह से युक्त हो कर चन्द्रमा, शुक्र दोनों ड्वितीय सप्तम या 
चतुथे आघ में हो तो चंदा नाश करने चाहे होते हं 
बुध जिस द्वेप्काण में वेदा हो उस देष्काण शधि को यदि ळेन्त 
म स्थित हो कर शनैश्वर देखता हो ते! चित्रकार दाता हे । 
सूर्य जिस राशि में येठा हो उस के द्रेष्काण या नवांदा में स्थित 
ह कर शुर अगर द्वादश भाच में हे! ते दासीपुत्र होता हे । 
सब्तम भाव में स्थित हो कर शचि चन्द्रमा यदि दानेखर से इष्ट 
कै ते| नीचकर्म करने बाला हे(ता ह ॥ १५॥ 
वयो राशि स्वनक्षत्रमेकीकृत्य पृथकपृथक्‌ । 
द्विचतुख्रियुणं कृत्वा सप्ताष्टरसमाजितप ॥ १६ ॥ 
. आद्यन्तयोभवेदरदु:खी मध्ये शून्य धनक्षयः । 
स्थानत्रयेश्रशेष॑ तु मृत्यु) साङ्केषु वे जयी ॥ १७॥ 
जन्म काल से घतंमान काल तक चब संख्या, जन्म रादि संख्या, 
जन्म नक्षत्र संख्या तीनों के योग को तीन स्थान में रख कर क्रम से २, 
४, ३ से गुणा करे, गुणन फल में ७, ८, ६ का भाग देने से प्रथम, 
तृतीय स्थान में शल्य शेष रहने से कलेश, द्वितीय स्थान में शल्य शेष 
यचे तो धन का नाश, तीनों स्थान में शल्य शेष बसे तो मरण और 
तीनों स्थान में शेष बचे तो उस घर्ष में बिजय होता हे ॥ १६-२७ ॥ 


विन | 


सूर्थमावफणाम | २३ 


उदाह्रण--किसी का सम्वत्‌ १३८८, चित्रा नक्षत्र ओर थनु रादि 
में जन्म हे. 

इस का सश्वत्‌ २००३ का फल देखना हे. । 

अतः चष संख्या = १५, 

जन्म नक्षत्र संख्या = १४, 

जन्म राशि संख्या = ६, 

खों के योग = ३८ को लीन जगह रख कर २, ४, ३ से गुणा कर 
७ ८, ६ का भाग देने से : 


३८% ४ = १४२ =१६+ =? 
८ घः 


३८५३-१० १६+ 
द ६ 
यहाँ द्वितीय, तृतीय स्थान में शून्य शेष वचा है इस लिये इस 
वर्ष मे धनक्ञय होगा एसा कहना चाहिए । इस प्रकार में “मध्यान्तयो 
श्व शुन्यं 'वेद्वसुक्तयसुदोरयेत” इतनी चुटि हे । अतः पाष्ठक गण इस 
को भी देख कर फल विचार कर ॥ १६-१७ ॥ 


अथ रव्यादिग्रह सावफलाध्याय$ । 
तत्रादौ लज्नस्थिवस्‌यफलम्‌--- 
लग्नेकेल्पकच; क्रियालसतन्नुः क्रोधी प्रचण्डोन्नतः 
कामी लोचनस्क्सुककशतनु) शूरः क्षमी निघू ण; । 
फुद्लाक्ष, शशिमे क्रिये स्थितिहर! सिंहे निशांधः पुमाच्‌ 
दारिद्रयोपहतो विनष्टतनयः संस्थस्तुलासंज्ञके ॥ १ ॥ 
जिस के जन्म काल में लग्न में रचि हो वह थोड़े केश वाला, 


आलसी, क्रोधी, वडे उम्र स्वभाव बाह्य, कामी, नेच रोग से युक्त, 
रूछ् शारीर चाला, शर, क्षमाशील ओर निदेयी होता है । 


३४ जातकाभरणे-- 


यदि लग्न में स्थित हो कर रचि कक का हो तो आँख सें फूले 
घाला, मेष में हो तो चञ्चल स्वभाव वाला, सिं में हो तो रतोधी 
चाला, तुला में हो ते! दरिद्र ओर सन्तान हीन होता है ॥ १॥ 
धनभावस्थितसू येफलमू-- 
धनसुतोत्तमवाहनवर्मितो हतमतिः सुजनोज्कितसोदृदः । 
` परग्रहोपगतो हि नरो भवेहिनमणेद्रविणे यदि संस्थितिः ॥२॥ ` 
जिस के घन भाव में सूर्य हो वह धन, पुत्र, सवारी से हीन, | 
निवुंडि, स्नो से द्वेष रखने वालो, और दूसरे के घर में निवास 
करने चाला होता है॥ २॥ 
तृतीयभावस्थितसूयेफलम- 
म्ियंवद! स्याद्धनवाहनाळ्यः सुक्र्मेचित्तोऽतुचरान्मितश्च । 
मितानुज; स्यान्मनुजो बलीयान्दिनाधिनाथे सहेऽधिसंस्थे ।।३॥ 
जिस के तृतीय भाच में सूयं हो चह प्रिय बोलने चाला, 
धन, चाइन से युक्त, सत्कर्म में मन रखने चाला, नौकरों से युक्त, थोड़े 
छोटा माई चाला और वली होता हे ॥ ३॥ 
चतुर्थभावस्थितसूयंफलम-- 
सौख्येन यानेन धनेन हीनं तातस्य वित्तोपहतप्रहत्तम्‌ । 
चलन्निवासं ङुरुते धुमांस पातांलशाली नलिनीविलासी ।।४॥ 
जिस के चतुर्थ भाव में सूये हो वह सुख, चाहन और घन से हीन, 
पिता के घन को नाश करने चाला, तथा अनेक स्थान मं निवास 
करने चाला होता हे ॥ ४॥ 
` पंचमभाचस्थितसूयंफलम्‌- ` 
स्वलपापस्यं शेलदुर्गशभक्त सोख्येयुक्त सत्क्रियायैर्विगुक्तम्‌ । 
आन्तत्वांतं मानवं हि प्रकुर्यात्सुनुस्थाने भानुमान्वतमानः ॥ ५ ॥ 
जिस के पञ्चम भाव सं सूर्य वेठा हो चह पाचंती, शङ्कर का भक्त; 
खुखी, सत्काये, घन से हीन और आन्ति युक्त होता हे ॥ ५ ॥ 


सूयेभादफलम्‌ । ३% 


घष्ठभावस्थितसूयफलम- 
शश्वत्सोख्येनान्वितः शत्रुहंता सत्त्वोपेतश्चार्यानो महौजाः 
पृथ्वीभतुः स्यादमात्यो हि मत्यः शत्रुक्षेत्रे मित्रसंस्था यदि स्यात्‌।६। 
जिस के षछ भाव में रवि हो वह सदा सुखी, शत्रओं को नाश 
करने वाला, चलवान, सुन्दर सवारी वाला, अत्यन्त तेजस्वी और 
राजा का मन्त्री होता हे ॥ ६॥ 
सत्तमभांवस्थितसूयॅंफलम-- 
श्रिया विमुक्तो हतकायकांतिभ यामयाभ्यां सहितः कुशीलः । 
नृपप्रकोपातिक्रशो मनुष्य! सीमंतिनीसद्यनि पद्मिनीशे || ७ ॥ 
जिस के सप्तम भाव में सूर्य हो चह लक्ष्मी से हीन, रूदा कान्ति 
चाला, भय रोग से युक्त, निन्दनीय स्वभाव चाला, तथा राजक्रोध से 
दुःखी औए डुबल रहता हे ॥ ७॥ 
अणमभावस्थितसयफलम्‌--- 
नेत्राल्पत्वं शत्रुवर्गाभिद्ठद्विवद्विभ्रंशः पूरुषस्यातिरोपः 
अर्थाल्पत्व॑ काश्य मंगे विशेषादायुःस्थाने पञ्चिनीप्राणनाथे |८॥ 
जिस के अष्टम भाव में सूर्य हो चह छोटी आँख वाला, अधिक 
शत्र वाला, बुद्धि हीन, कधी, थोड़े घन वाला और दुबेल शरीर वाला 


८ 
होता है ॥ ८॥ वपतस सजग 
घर्मकमविरतश्व सन्मतिः पुत्रमित्रजसुखान्वितः सदा । 
माठ्वग विषमो भवेन्नरस्रित्रिकोणभवने दिवामणों ॥ & ॥ 
जिस के नवम भाव में सूयं हो वह धर्म कमे से हीन, सुन्दर बुद्धि 
चाला, पुत्र मित्र के सुख से युक्त और माता के कुल का द्वेषी होता 


हे॥६॥ 
दृशमभाचस्थितसूयंफलम्‌- 
सद्वुघुद्धिवाहनधनागमनानि नून 
भूपभसादसुतसोख्यसमन्वितानि । 


३६ जःतकाअव्से-- 


साधूपकारकरणं मणिथूपणानि 
मेपूरणे दिनमणिः झुरते नराणाम्‌ ॥ १० ॥ 
के दशम भाव में सूये हो चद खुन्दर बुद्धि चाला, चाहन 
धन बे धर जा प्रसन्नता से युक्त, पु सुख से युक्त, साधुओं 
का उपकार करने वाला और सुषण से युक्त होता है ॥ १० ॥ 
पकाद्शभावस्थितलूयफलम्‌-- 
गीतिप्रीतिं चारकमंप्रदत्ति चञ्चत्कीर्ति वित्तपूर्ति नितान्तम्‌ । 
भूपातमासिं नित्यमेव प्रकुर्यात्माप्रिस्थाने भानुमान्मानवानाम्‌ ॥११॥ 
जिस के एकद्श भाच मे सूयं हो घह शीत में प्रेम रखने घाला, 
खुन्दर कम करने चाला, यशस्वी, अत्यन्त घनी और राजा से घन 
पाने चाला होता है ॥ ११॥ तौ 
व्ययभावस्थितसूर्यफलस्‌-- 
तेनोविहीने नयने भवेतां तातेन साकं गतचित्तशत्तः | 
/विरुद्धयुद्धिव्ययभावयाते कान्ते नलिन्याः फल्ममुक्तमायें! ॥१ र| 
जिस के व्यय भाव में सूये हो चह तेजोहीन नेत्र घाला, पिता से 
मेम नहीं करने चाला और विरुद्ध बुद्धि घाला होता हे ॥ १२॥ 
अथ लझस्थितचन्दफलम--- 
दाक्षिण्यरुपधनभोगगुणेव रेण्य- 
अन्द्रे कुलोरटपभाजगते विलग्ने । 
उन्मत्तनीचबधिरों विकलोज्य भूक; 
शेपेपु ना भवति होनतनुबिशेषात्‌ ॥ १ ॥ 
जिस के जन्म काल में कको, बघ या मेष का चन्द्र हो कर लग्न 


में बैठा हो ते चद सरल हृदय चाला, सुन्दर, धनी, भोगी और मुणियों 
में श्रेष्ठ होता हे । 


« यदि अन्य राशी में स्थित हो कर लह में हो तो उत्मत्त नीच 
क करने तष वहिरा, विकल, सूँगा और छोण शरीर चाला 


चब्द्रभावफलम्‌ । 8७ 


५, शवभाचस्थितचन्द्रफलम्‌-- त 
सुखात्मज्रञ्यशुतो विनीतो भवेन्नरः पूर्ण विधुद्वितीये । 
श्ीणेस्खलद्वागूषिधनोल्पबुद्धिः न्यूनाविकत्वे फलतारतम्यम्‌ ॥२॥ 

जिस के घन आच में पूर्ण चन्द्रमा हो वद्द सुख सन्तान द्रव्य से युक्त 


> 


नसर होता हे। 
| यदि शीण चन्द्रा घन भाव में बैठा हो तो असत्य बोलने घाला, 
[घन हीन और थोड़ी बुद्धि चाला होता हे , चन्दवल के शुषा 
फल में भी वारतम्य करना चाहिये ॥ २॥ 
र सहजभाचस्थितचन्द्रफलम्‌-- 
हिंसतः सगबः इपणोर्पुद्धभवेज्जनो बन्धुजनाश्रयश्च । 
दयाभयाभ्यां परिनजितश्च द्विजाधिराजे सहने प्रसूतौ ॥ ३ ॥ 
जिस के तृतीय आच में चन्द्रमा बेठा हो तो हिसा करने चाखा, 
गौरव युक्त, कृषण, झर्पचुद्धि, चन्धुझो के आश्रय में रहने चाला और 
द्या भय खे हीन होता हे ॥ ३॥ 
पबतुर्थेभावस्थितथन्द्रफ लम्‌== द 
-जलाश्रयोत्पन्नणनोपलन्धि इष्यङ्गनावाहनस्रनुसौर्यम्‌ । 
मसूतिकारे इर्ते झाबान्पातालसंस्थो द्विजदेवभक्तिस्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस फे चतुथे आव में चन्द्रमा बेटा हो चह जलाश्रय से उत्पन्न 
घन, रवि, शी, घादन, पुश इन फे सुख़ से युक्त होता हे ॥ ४ ॥ 
पञ्चमभाषस्थ्चण्द््फलस्‌-- 


जितेन्द्रियः सत्यवचाः प्रसक्ो धनात्ममावाप्नसमस्तसौरुय । 
सुसंग्रही स्यान्मतुजः सुशील) प्रसूतिकांले तनयालयेब्जे ॥ ५ ॥ 
जिस के पञ्चम भाज में चन्द्रमा छो वह जितेन्दिय, सत्य बोलने 


वाला, प्रसन्न, घन सन्तान कै दारा सुखी, संग्रह करने चाला और 
सुशील दोत॥ हे ॥ ५ ॥ 


रिपुमाघल्यितचन्दफलम- 
सन्दामिः स्यान्निदयः क्रोययुर्तोञनल्यालस्यो निप्ठ्रो दुष्टचित्त; । 


७ जा० 


३८ जावफापरणे-- 


रोपावेशोत्यन्तसज्ञातशत्रु) शमुचेत्रे रात्रिनाये नरः स्यात्‌ ॥६॥ | 
जिस के षष्ठ भाव में चन्द्रमा हो घर्दामन्दाग्नि, निर्दयी, पापी, बहे | 


आएसी, निष्ठुर, दुष्ट स्वमाच चाला, क्रोधी ओर बहुत दातु चाला | 
होता दे ॥ ६ ॥ 


सहाभिमानों मदनातुरश्व नरो भवेत्क्षीणक्तेवरथ । 
घनेन हीनो विनयेनम्चेवं चन्रेऽङ्गनास्थानविराजमाने ॥ ७॥ † 
जिस के सप्तम भाव में चन्द्रमा हो. वह बड़े अभिमानी, कामातुर, 
दुल शरीर वाला, धन ओर विनय से रहित होता है ॥ ७॥ 
अष्टमभावस्थितचन्द्रफल म्‌ 
नानारोगेः क्षीणदेहोऽतिनिःस्वश्वौरारातिक्षोणिपालाभितपः । 
वित्तोदरेगेव्याकुला मानवः स्यादायुःस्थाने वतमाने हिमांशौ ॥८॥ ` 
जिस के अएम भाव में चन्द्रमा हो वदद अनेक रोग से क्षीण शरीर ' 
बाला, निधन, चोर शत्रु राजा इन से पोड़ित और चित्त के उद्ठेग से | 


ब्याकुल होता है ॥ ८ ॥ | 
नवमभावस्थितचन्द्रफलम्‌--- 


कलत्रपुतरद्रविणोपपन्नः पुराणवार्ताश्रवणानुरक्तः । 
सुकर्मसत्तीयपरो नरः स्याद्यदाकलावान्नवमालयत्थः ॥ ९॥ | 
जिस के नवम भाव में चन्द्रमा हो वह सी, पुत्र घन इन से युक्त, 


पुराण कथा के प्रेमी, सुकमे और तीथे करने चाला होता हेह 
दशमभावस्थितचन्द्रफलम्‌-- - 


क्षोणीपालादर्थलब्धिविशाला 
कौर्तिमूतिस्सत्त्वसन्तोषयुक्ता । 
चञ्चल्लक्ष्मी; शीलसंशालिनी स्या- 
न्मानस्थाने यामिनीनायकश्चेत्‌ ॥ १० ॥ 
किस के दशम भाच में चन्द्रमा हो चद राजा से धन पाने ल ! 


। 
। 
| 
| 
| 

सप्तमभावस्थितचन्द्रफलम्‌- | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


कुजलाबफलम । a 
__ अधिक यशस्वी, सत्त्व गुण सन्तोष से युक्त, सुन्दर चमी बाला और 
सुशील होता है ॥ १० ॥ 

__ पकाद्शआवस्थितचन्द्रफलम्‌- 
सन्माननानाधनवाहना्तिः कीर्तिश्च सञ्गोगगुणोपलब्धिः । 
प्रसन्नता लामविराजमाने ताराधिराजे मनुजस्य नूनम्‌ ॥ ११ ॥ 

जिस के एकादश आव में चन्द्रमा हो चह माननीय, अनेक प्रकार 


| 
| 
[7 के धन वाहन से युक्त, यशस्वी, भोगी, गुणी ओर प्रसन्नता युक्त 
। होता है॥ ११ ॥ 
। हे व्ययमावस्थितचन्द्रफलम्‌:-- 
|. हीनत्व॑ व चारुशीलेन मित्रेवेंकल्यं स्यान्नेत्रयो; शत्रुद्द्धि! । 
। रोषावेशः पूरुषाणां विशेषात्पीयूषांशं द्वादशे वेश्मनीह ॥ १२ ॥ 
जिस के द्वादश भाव में चन्द्रमा वेडा हो वह खुन्दर स्वभाव से 
हीन, मित्रों से रहित, नेत्र रोगी, अनेक शत्रु वाला और विशेष क्रोधी 
होता है ॥ १२ ॥ 
न अथ लझस्थितभौमफलम्‌ - 
अतिमतिश्रमतां च कलेवरं क्षतयुतं वहुमाहसमुग्रताम्‌ । 
त्नुशचतां कुरुते तननुसं स्थितोऽब्निसुतो गमनागमनानि च ॥ १॥ 
जिस के लग्न में मङ्गल चेठा हो चह अत्यन्त मतिश्रम घाला, चिह् 
युक्त शरीर वाला, हरी और अमणशील होता है ॥ १ ॥ 


| 

| घनमावस्थितमोमफलम्‌--- 

। अधनतां कुजनाश्रयतां तथा विमतितां कृपयातिविदीनतास्‌ । 

। तबुभृतो विदधाति विरोधतां धननिकेतनगोऽ्बनिनन्दनः ॥ २ ॥ 


| सह'जभाषस्थितमौमफलम्‌- 
| | सूए्सादोत्तबसौरूपद्चुच्चेरुदारता चार्पराक्रमथ । 
| 


१०० ज्ञातकामरणे-= 


चनानि च भ्रावसुखोज्मितत्व॑ भवेन्नराणां सहने महीजे ॥ र॥ । 
जिस के तृतीय भाच में मङ्गल पड़े बद राआ की प्रसन्नता से उत्तम 
सुखी, अत्यन्त उदार, सुन्दर पराक्रम घाला, घनी र भाई के सुज से. 
छीन होता है ॥ ३॥ 
चतुर्थभावस्थितभौमकखम-< 
दुःखं सुहृदराइनतः प्रवासः कलेवरे रूबलताऽबलत्वस्‌ । 
प्रसूतिकाते किल मङ्गलाख्ये रसातलस्थे फलचुक्तमायेः ॥ ४ ॥ 
जिस के चतुर्थ भाष मे मङ्गल बैठा हो वदद मित्र 'और वाहन कें 
द्वारा दुखी, परदेश में रहने वाला, रुग्न हरीश चाला तथा निर्य 


होता है ॥ ४॥ हे 
पंचमभावस्थतीमफलम--- 
कफानिलाइथाकुलता कलत्रान्मिता पुत्रादपि सौख्यहानि; । 
मतिर्षिलोमा विपुलात्मजेस्मिन्मसतिकाले तनयालयस्ये | ५॥ 
जिस के पञ्चम भाष सें मङ्गल बेठा हो चह कफ और वात से व्या- 
कुल, खी, मित्र, पुत्र के सुख से रहित तथा विपरोत वुद्धि बाला . 
होता है ॥ ५॥ 
_ शाशुभाचस्थितमोमफलम्‌-- 
प्राबल्यं स्याजाउराममेविरेषाद्रोषावेशः शत्रुवगोंपशांति! । 
सद्भिः संगोज्न॑गबुद्धिनराणां गोत्रापुत्रे भत्रुसंस्थे प्रसूती ॥ ६ ॥ 
जिस के जन्म काल में षष्ठ भाव में मजल चेठा हो चह प्रवल जठ- 
राग्नि याला, क्रोधी, शत्रुओं को नाश करने घाला और खञ्जनो के 
साथ रहने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
खप्तभभाषस्थितभोमफलम-- 
नानानयैंव्यं्थ चितोपसजेवे रितरातेर्मानवं दीनदेहस्‌ । 
दारारागात्यंतदुःखप्रतपतं दारागारेऽगारकोयं करोति ॥ ७ ॥ 
. जिस के सप्तम भाव में मज्ञख हो बह अनेक तरह कै शागथे, व्यथे 


| कुजभाचफलम्‌। १०१ 
चिन्ता और शनुओं से पीड़ित हो कर दुबल शरीर बाला तथा सी के 
ऋध से दुखी रहता है ॥ ७॥ 

हि नस 
वैकल्यं स्यान्नेत्रयोद्‌भं गत्वं रक्तातपीड़ा नीचकमहृत्तिः | 
घुद्धेरान्ध्यं सजनानां च निंदा रन्भ्रस्थाने मेदिनीनंदनेऽस्मिन्‌ ॥८॥ 
जिस के अष्टम भाव में मङ्गल वेठा हो घह नेच रोगी, दुर्भग, रुक 
रोगो, नीच कर्म करने चाला, बुद्धि ले विकल और सज्जनों का निन्द्क 
होता है ॥ ८ ॥ 
नवसभावस्थितभोमफलम-- 


हिंसाविधाने मनसः प्रहर्षि खूमीपतेगोंरवतोरपलड्धिस्‌ । 
क्षीणं च पुण्य द्रविशं नराणां पुण्यस्थितः क्षोणिसुतः करोति ॥६॥ 


जिस के नचम भाव में मङ्गल पड़े चह दिखा में चित्त देने चाला, 
दाजा के आदर से थोड़ा लाभ घाला, थोड़ पुण्य और थोड घन चाखा 


छोता है ॥ ६॥ 
बुदामाचह्थितभौमफखम-- 

विश्व्षरापतिसमत्यमतीव तोषं सस्साइसं परजनोपङृतौ प्रयत्नम्‌ । 
चंचद्वियूषणमशिद्विविघागपांश्च मेषूरणे धरणिजः कुर्ते नराणस्र ॥ 

यदि द्दाम भाव तें मङ्गल वेडा हो तो राजा के समान, अत्यन्स 
सन्तोषी, साइली, परकार में यत्न रखने चाला और सुन्दर भूषण, 
श्त्मादि को प्राप्त करने जाला होता हे ॥ १०॥ | 

पफावषास्ावस्थितमौमजलम- 

ताम्रमवालविलसत्कलघोतरक्तव्रागमं सुललितानि च वाहनानि । 
भूपप्रसादसुळुतूहलयंगलानि दद्यादवाति भवने हि सदावनेयः ॥११॥ 

जिस फे एकादश भाव में मङ्गल पड़े उख को सामा, भृङ्गा, खचण, 
खस, उत्तम वाइन, शआ की घसनता और अनेक मङ्ख कार्य 
प्रात होता है ॥ ११॥ 


१०२ न जातकांभरणे-- 


दादण्भावस्थितभोमफलम-- 

स्वमित्रवेरै नयनातिवाधां क्रोधामिभूत॑ विकलत्वमंगे । 
धनव्ययंबंधनमल्पतेजो व्यये धराजो विदधाति नूनम्‌ ॥ १२॥ 

यदि द्वादश भाव में मङ्गल हो तो मित्रों से विरोध रखने घाला 
नेत्र रोगी, क्रोधी, अङ्ग में चेकल्य, घन का अधिक खच, वन्धन और 
तेज को हानि होती है ॥ १२॥ 

अथ लग्नस्थितवुध फलम--- 

शान्तो विनीतः सुतरासुदारो नरः सदाचारपरोऽतिधीरः । 
विद्वान्कलाज्ञो विपुलात्मजश शीतांशुष्षनो जनने तनुस्थे ॥ १ ॥ 

जिस के लग्न में:बुध वेठा हो वह शान्त, नख्र, अत्यन्त उदार, 
सदाचारी, अत्यन्त धोर, विद्वान्‌, कलाओं को जानने वाला और वहुत 
पुत्र वाला होता है ॥ १॥ 

घनसावस्थितवुधफलम्‌-- 

विमलशीलयुतो गुरुवत्सलः कुशलताकलिताथ महत्सुख! 
विपुलकान्तिसमुन्नतिसंयुतो धननिकेतनगे शशिनन्दने ॥ २ ॥ 

जिस के द्वितीय भाव में बुध बंठा हो वह सुशील, शुरू का भक्त, 
चतुरता से धन कमा कर सुखी, अत्यन्त सुन्दर और उन्नति युक्त 
होता है ॥ २॥ 

तृतीयभावरिथतवुधफलम्‌:--- 

साहसान्निजजने! परिसुक्तः चित्तशुद्धिरहितो हतसौरूयः । 
मानवः कुशलितेप्सितकर्ता शीतभानुतनयेज्चुजसंस्थे ॥ ३ | 

जिस के तृतीय भाव में दुघ पड़े वह सहसा अपने जनां से त्यक्त, 


मलिन हृद्य वाला, दुखी और अपने मन माना काम करने वाला 
होता हं ॥ ३ ॥ 


चतुथभार्वास्थतवुधफलम- 
सद्वाहनेर्घान्यधने समेत; सङ्गातदु त्याभरशचम चुण्यः | 


चुबभांवफलम | १०३ 


विद्याविभूषागमनाधिशाली पातालगे शीतलभानुसूनों ॥ ४ ॥ 
जिस के चुघ चतुथे भाच में पड़े वह सुन्दर वाहन, घन, धान्यो से 
युक्त, गीत नृत्य के स्नेही, विद्वान्‌ ओर भूषण से थुक्त होता है. ॥ ४॥ 
पञ्चसभावस्थितबुधफलम्‌-- 
पुत्रसौर्यसहितं बहुमित्रं मन्त्रवादकुशलं च सुशीलंम्‌ । 
मानघ फिल करोति सलीलं शोतदीधितिसुतः सुतसंस्थ; ॥ ५ ॥ 
यदि पञ्चम भाव में चुघ हो तो पुत्र से सुखी, अधिक मिश्र से 
युक्त, विचार में कुशल, सुन्दर स्वभाव घाला और क्रोडा युक्त होता 
है॥५॥ 
शनत्रुआवस्थितबु घफलम्‌-- 
वादप्रीति! सामयो निष्ठुरात्मा नानारातित्रातसन्तप्तचित्तः । 
नित्यालस्यव्याकुलः स्यान्मनुष्यः शत्रुक्षेत्रे रात्रिनाथात्मजेऽस्मिन्‌।।६॥ 
यदि षष्ठ भाव में वुध हो तो झगडाल्‌, रोगी, निष्ठुर, शत्रुओं से 
पीड़ित और सदा आलस्य करने से चिन्तित होता है ॥ ६॥ 
ह सप्तेमभावस्थितवुधफलम:-- 
चारुशीलवि भवेरल्ंकृतः सत्यवाक्यनिरतो नरो भवेत्‌ । 
कामिनीकनकसूचुसँयुतः काभिनीभवनगामिनीन्दुजे ॥ ७ ।! 
जिस के जन्म काल में सप्ताम भाव में बुथ वेठा हो चह उत्तम रच- 
भाच चाला, ऐश्वये से युक्त, सत्य घक्ता और स्त्री, धन, पुत्र से युक्त 
होता है॥ 9 ॥ 
अधशंमर्भावस्थितवुधषफलम--- र 
भूपप्रसादाप्तसमस्तसम्पन्नरो विरोधी सुतरां सुगवः। 
सर्व ्रयत्रान्यकृतापहर्ता रन्ध्रे भवेचन्द्रसुतः प्रसूतौ ॥ ८ ॥ 
यदि अएम भाव में वुध वेठा हो तो राज्ञा की प्रसन्नता से सच 
सम्पत्ति को पाने चाला, विरोध करने चाला, अत्यन्त गर्वी और दसर 
का किया हुआ काम को नए करने चाला होता है ॥ ८ ॥ 


१०७ जातकाभरणे--- 


_ जवममावस्थितलुधफलम्‌-- 
उपकृतिकृतिविद्याचाण्जातादरः स्या- 
दत्तुचरधनसजुपाप्तदर्षों विशेषात्‌ । 
वितरणकरणोधन्मानसो मानवश्चे- 
द्सृतकिरणजन्मा पृण्यधामागतोज्यछू । ९ ॥ 
जिस के नचम भाव में वुध बेठा हो बढ उपकार ओर विद्यासे- 
आदर पाने घाला, नोकर, घन, पुत्र के द्वारा विशेष आनन्द और दान 


करने घाला होता हे ॥ ६ ॥ 
दृशसभावस्थितवुष फलम्‌-- 


ब्ञानप्रज्ञ) श्रेष्ठकर्मा मनुष्यों नानासम्पत्स॑ंणुतों राजमान्य | 
चञ्चल्लीलावाग्विलासादिशाली मानस्थाने बोधने वर्तमाने ॥१०॥ 
जिस के दशाम भाव में बुघ वेडा हो बह शानी, भे कर्म करने 
घाला, अनेक प्रकार के सम्पत्ति से युक्त, राआ से माल्य, खुन्दर बोल- 
ने चाला और विलासी होता है ॥ १० ॥ 
एकाद्शमावस्थितबुघफलस्‌-- 
भोगासक्तोत्यन्तवित्तो विनीतो नित्यानन्दश्चाख्शीलो बलिष्ठः । 
नानाविद्याभ्यासकृन्मानवः स्याह्लामस्थाने नन्दने शीवभानो! ॥११॥ 
जिस के एकादश भाव में बुध चेटा हो वह मनुष्य आगी, अति 
घनी, नत्र, नित्य आनन्द युक्त, सुन्दर स्वभाव चाला, बली ओर अनेक 
बिद्या को जानने वाला होता हे ॥ ११ ॥ 
व्ययभावस्थितबु धफलम्‌-- 
दयाबिहीन; स्वजनोज्भितश्च स्वकार्यदक्षो विजितात्मपक्षः । 
धूतो नितान्तं मलिनो नरः स्याह्ययोपपन्ने द्विजराजद्नो ॥१२॥ 
जिस के द्वादश भाव में बुघ बेडा हो घह दयाहीन, अपने जनों से 
त्यक्त, अपने काये में दक्ष, अपने पक्ष को ओतने चाखा, धूत और 
मलिन होता है ॥ १२ ॥ 


' शी. 
SFIS SSE पकर है। 
' | 


शुर्याव कस भू । १०४ 


अथ तयुस्थितणुदफरम्‌-” 
चि्यासमेतोऽभिसषतो हि राज्ञां गाइ: ठुतक्षी नितराशुदारः । 
नरो भवेच्चार्कलेवरथ तजुस्थिते चित्रशिखण्डिसनों ॥ १ ॥ 
यदि लश में गुरु बेड हो तो विद्याम्यासी, राजा से पूज्य, सुन्दर 
सुद्धि चाळा, कृतश्च, अति उदार और खुन्दर होता है ॥ १ ॥ 
घनभावस्थितशुर्फलम्‌-- 
सद्र्पबिद्यागुणकीर्तियुक्तः संत्यक्तवेरोऑपि नरो गरीयान्‌ । 
त्यागी सुशीलो द्रविखेन पूर्णो गीर्वाणवंद्रे द्रविणोपयाते ॥ २ ॥ 
जिस मनुष्य के द्वितीय भाच में शुरु वेळा हो बह सुन्दर, चिद्या 
खुण और यश से युक्त, शानु रहित, शेठ, दानी, सुन्दर स्वभाव चाला 
सथा घन से युक्त होता है ॥ २॥ 
खहजभाचर्थितगुरफसम्‌--- 
सौजन्यहीनः कृपणः कुतघः कांतासुतप्रीतिविवर्नितश्च । 
नरोग्निमांचाबलतासमेतः पराक्रमे शक्रपुरो हितेऽस्मिन्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस जातक के तृतीय आच में शुरु वेठा हो चह सौजन्य हीन, 
ऊणण, झतष्न, खरी, पुग्न फे स्नेह खे रहित, मंदाण्नि और दुबल _ 
होता है ॥ ३॥ 
ना चतुर्थेमावस्थितशुर्फम्‌- 
सन्माननानाधनवाहनाचै? संजातइषः पुरुषः सदेव । 
रुपाइुकंपासञ्चपात्तसंपद॑भोलिसुन्मंत्रिणि भूतलस्थे ॥ ४ ॥ 
जिल फे चतुर्थ भाव में इडस्पति बेठा हो चह सन्मान, अनेक प्रकार 
के घन और वाइन से आनन्द तथा राजा की प्रसच्चता से धन पालि 
करने चाला होता डे ॥ ७ ॥ 
पंसमभवस्थितशुरुफलम-- 
सन्मित्रपुत्रोचममंत्रशाख्रमुर्यानि नानाधनवाइनानि । 
द्चादूशुरुः कोमलवाग्विलासं प्रद्नतिकाले तनयालयस्थः ॥ ५ ॥ 


१०६ , जातकाभरशे-- 


जिस जातक के पञ्चम भाव में गुरु बैठा हो वद सुन्दर मित्र, पुत्र, 
मन्त्र शास्र आदि, अनेक प्रकार के घन, अनेक वाहन ओर कोमल 
वाणी से युक्त होता है ॥ ५ ॥ 

शा्रुमावस्थितशुफलम्‌- 

(५१ ~ ~ ८ 
सदुगीतविद्याहुतचित्तह्त्तिः कीर्तिमियोञ्रातिजनमहता । 
प्रारव्धकार्य्यालसकृन्न॑रः स्यात्सुरद्रमत्री यदि शत्रुसंस्थः ॥ ६ ॥ 

जिस के षष्ठ भाव में शुरु पेठा दो वह संगीत।के प्रेमी, यश के प्रेमी, 
शत्रुओं को मारने चाला ओर कार्य को प्रारम्भ कर समाप्त करने में 


आलसी होता है ॥ ६॥ 
सप्तमभावस्थितग॒ुरुफलम्‌--- 


शास्राभ्यासासक्तचित्तो विनीतः कांताबिच्तात्यतसंजातसौख्य; । 
मंत्री मत्य; काव्यकर्ता प्रसूतौ जायाभावे देवदेवाधिदेवे ॥ ७ ॥ 
जिस के रूप्तम भाव में गुर वेठा हो घह शास्त्र अभ्यास करने 
बाला, नम्र, खी और घन से अत्यन्त सुखी, विचारी तथा काव्य 
करने चाला होता है ॥ ७ ॥ 
अष्ठसभावस्थितशुरुफलम्‌-- 
प्रण्यो मनुष्यो मलिनोऽतिदोनो विवेकदीनोविनयोज्मितश्व । 
नित्यालसः क्षीणकलेत्ररः स्यादायुनिशेपे बचसामधीश ॥ ८ ॥ 
जिस के अष्टम भाव में वृहस्पति बैठा हो घह मजुप्य नोकरी करने 
वाला, मलिन, अति दोन, अविचारी, अचिनयी, सदा आलसी प 
दुवेल होता है ॥ ८ ॥ 
नवमभाचस्थितशुदफलम-- 
नरपते? सचित्र; सुकृती कृती सकलशा्रकलाकलनादरः | 
त्रतकरो हि नरो द्विजतत्परः सुरपुरोधसि वे तपसि स्थिते ॥ ९ ॥ 
जिस फे नचम भाव में बृहस्पति बेडा हो बह राजमन्त्री, पुण्यात्मा, 


पण्डित, सत्र शास्त्रों को जानने चाला, ब्रती और ब्राह्मणों का भक्त 
होता है ॥ ६ ॥ 
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शुक्रभावफखम्‌ । १०७ 


द्शमभावस्थितशुर७लम्‌-- 
सद्राभचिहोत्तमचाइनानि मित्रात्मजश्रीरमणीसुखानि । 
यशोभिदृद्धि वुधा विधत्ते राज्ये सुरेज्यो विजयं नराणाम्‌ ॥१०॥ 
यदि दशम भाव में गुरु बेठा हो तो वह सुन्दर राजचिहृ, वाहन, 
सित्र, पुच, सम्पत्ति, स्त्री सुख इन सत्रों से युक्त और यशस्वी होता हे ॥ १०॥ 
एकाद्‌शभावस्थितगुरुफलम्‌-- 
सामथ्यमर्थागमनानि नूनं सद्वखरत्नोत्तमबाहनानि । 
भूपप्रसाद॑ झुरते नराणां गीर्वाणवन्धो यदि लाभसंस्थः || ११ ॥ 
जिस के एकादश भाच में गुरु वेठ हो वह साप्रथ्य, धन, सुद्न्र 
वस्न, रत्न, उत्तम सवारी ओर राजा के अनुग्रह ग्राप्त करने चाला 
होता है ॥ ११॥ 
वययभावस्थितशुरुफलम-- 
नानाचित्तोट्रेगसं जातकोपं पापात्मानं सालसं त्यक्तलज्ञमू । 
बुद्धया हीनं मानवं मानहीनं बागीशोऽयं द्वादशस्थः करोति ॥१२। 
जिस के व्यय भाव में वृहस्पति बेटा हो ब्रह अनेक तरह फे चित्त 
में उद्वेग से कोप युक्त, पापी, आलसी, निलंन्ज, वुद्धि शुन्य और मान 
रहित होता है ॥ १२॥ 
अथ लग्स्थितशुकफलम्‌-- 
बहुकलाइशलो विमलोक्तिकृत्सुवदनामदनाचुभवः पुमान्‌ । 
अवनिनायकमानधनान्वितो भृशुसुते तनुभावगते सति ॥ १ ॥ 
जिस मनुष्य के लग्न में शुक बेठा हो बह कलाओं में अधिक 
चतुर, प्रिय बोलने बाला, सुन्दरो स्त्रो फे साथ काम सुख करने चाला, 
और राजा के आदर से घन प्राष्त करने वाला होता है ॥ १॥ 
धनभाव स्थिशुक्रफलम्‌-—- 
सदन्नपानाभिरतं नितांतं सद्त्रभूपाधनवाहनाळ्यम्‌ । 
बिचित्रविद्यं मनुजँ प्रकुर्याद्धनोपपन्नो भृगुनंदनोऽयम्‌ ॥ २॥ 


९०७ - जातकाभरखे- 


जिस के घन आच में शुक्र बेरा हो वह उत्तम आजन करने चाला, 
सुन्दर च्म, भूषण, धन चाहन से युक्त और अनेक चिद्या को जानने 
वाला होता है ॥ २॥ 
ठृतीयभावर्थितशुक्रफलम्‌- 
कृशाङ्गयष्टिः कृपणो दुरात्मा द्रव्येणहीनो मदनाचुतप्तः । 
सतामनिष्टो बहुदुष्टचेष्डो शृगोस्तनूजे सहजे नरः स्याद्‌ ॥३॥ 
जिस के तृतीय भाच में शुक्र बेटा हो घद्द डुबेल शरीर घाला, कष- 
"ण, दुराचारी, दरिद्र, कामी, सञ्चना को दुख देने वाला और अनेक 
प्रकार के खराब कार्य करने वाला होता है ॥ ३॥ 
चतुर्थमावस्थितशुक्फलम-- 
सित्रक्षेत्रग्रामसद्वाहनानां नानासोख्यं बंद देवतानाम | 
नित्यानंद मानवानां ङ्याद्याच।यस्तरयभावस्थितोऽयस्‌ ॥४॥ 
जिस के चतुर्थ भाव में शक्र बेठा हो बह मित्र, खेल, गाँच, वाहन 
इन सवा से नाना तरह के सुख करने दाखा, देवताओं का पूजक और 
खदा आनन्द युक्त होता है॥ ७॥ 
पञ्चमभावस्थितशुञ्चफलम्‌-- 
सकलकाच्यकलाभिरलंकृतस्तन यवाहनघान्यसगन्वित; । 
नरपतेगुरुगोरवभाङूनरो भृगुसुते सुतसञ्चनि संस्थिते ॥ ५॥ 
यदि शुक्र पञ्चम भाव में बेठा हो तो सम्पूर्ण काव्यकला को जा- 
नने चाला, पुत्र, चाहन, धान्य से युत और दाआ से आदर पाने वाला 


होता है ॥ ५ ॥ 

श्ुभावस्थितश॒ुकूफ लम्‌- 
अभिमतो न भवेत्ममदाजने ननु मनोभवहीनतरो नर; । 
बिबलताकलितः किल संभवे भृगुसुतेडरिंगतेञरेभयान्वितः ॥ ६ ॥ 


जिस के जन्म काल में शुक षष भाव में घेटा हो चड स्त्रियों का 
अप्रिय, काम रहित, दुर्षल और शत्रुओं के अय से युक्त होता है ॥ ६ ॥ 


शुक्रमावफलम्‌ । १०६ 


शञ्चसभावस्थितशुक्रकलम्‌-”" 
बहुकलाकुशलो जलकेलिकृंद्रतिविलासविधानविचक्षणः । 
अतितरां नटिनीकृतसौहृदः सुनयनाभवने भ्रूगुनंदने ॥ ७ ॥ 
जिस के जन्म काल में सप्तम भाव में स्थित शुक्र हो बह अनेक 
कलाओं में चतुर, जल कोडा करने वाला, और वेश्याओं से ग्रेम रखने 
बाला होता है ॥ ७॥ 
मार आक अष्टमभायस्थितशुक्फलम्‌- . 
भसज्नयूर्तिटेपमानलब्धः शठोञ्तिनिःशङ्कतर; सगः । 
ख्रीपुत्रचिन्तासहितः कदाचिन्नरोष्टमस्थानगते सिताख्ये ॥ ८ ॥ 
जिस के आइटम भाव में शुक्र वेढा हो चह प्रसन्न सुख, राजमात्य,. 
शठ, भय रहित, शोरची, कभो २ स्त्री और पुत्र की चिन्ता से युक्त 
होता है ॥ ८ ॥ 
नवमभावस्थितशुकफलम्‌-- 
अतिथिशुरुछु राचातीय यात्रापिताथः ; 
प्रतिदिनधनयानात्यंतसंजातहष! । 
सुनिजनसमपेषः पूरुपस्त्यक्तरोपो 
भवति नवमभावे संभवे भागेवेऽस्मिन्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस के नवम भाव में शुक्र वेडा हो बह अतिथि शुरु देघताओं का 
पूजक, तीर्थयात्रा के लिये घन सञ्चित करने चासा, सदा घन वाइन 
से आनन्दित मुनि के समान शरीर बाला और वोध रहित होता हे ॥६॥ 
वृशमभावस्थितशुक्रफलस_-- 
सौभाग्यसम्पानविराजमानः स्नानाच नध्यानमना घनाढ्यः । 
कान्तासुतप्रीतिरतीच नित्यं श्ृगोः सुते राज्यगते नरस्य ॥ १०॥ 
जिस फे दशम भाच में शुक्र वेठ हो वह खुन्दर भाग्य चाला, लोगो 
में आदर युक्त, स्नान पूजा ध्यान में मन लगाने वाला ओर स्त्री पु 
से झुंखी होता है ॥ १० ॥ 


११० जातकाभरणे- 


एदादशभावस्थितशुक्रफ लम्‌--- 
सङ्गीतदत्यादरता नितान्तं नित्यं च चिन्तागमनानि नूनम्‌ । 
सत्कमधर्मागमचित्तह॒त्तिभ्ृंगो: सुतो लभगतो यदि स्याद्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस के एकादश भाव में शुक्र बेठा हो वद्द संगीत और नाच का 
आद्र करने घाला, सदा चिन्ता के आगमन से युक्त, सत्कार्यं करने 
चाला तथा घर्म में मन लगाने वाला होता है ॥ ११॥ - 
व्ययभाइ्थितशुक्रफल्वम्‌— 
संत्यक्तसत्कमंगतिर्विरोधी मनोभवाराधनमानसकश्च । 
द्यालुतासत्यविवर्जितश्च काव्ये प्रसूती व्ययभावयाते || १२ ॥ 
जिस के व्यय आच में शुक्र वेठा हो चह सत्कर्म से हीन, चिरोधो, 
कामी, दया रहित और सत्यशल्य होता है ॥ १२॥ 
अथ तनुस्थितशनिफलमू-- 
प्रसूतिकाले नलिनीशसूनुः स्वोच्चे त्रिकोणक्षगते विलग्ने । 
कुर्यान्नरं देशपुराधिनाथं शेषेभ्चभट्रै सरुजं द्रिद्र्स्‌ ॥ १ ॥ 
जिस के लग्न में स्थित हो कर शनि अपने उच्च या अपने शशि 
का हो तो वह मचुष्य राजा होतां हे । यदि लग्न स्थित हो कर अन्य 
राशि का हो तो कुशल रहित, रोगी और दरिद्र होता हे ॥ १॥ 
धनभावस्थितशनिफलम्‌--- 
अन्यालयस्यो व्यसनाभितप्तो जनोज्कितः स्यान्मनुजश्व पश्चात । 
देशान्तरे वाहनराजमानो धनाभिधाने भवनेञ्कसूनौ ॥ २ ॥ 
जिस के घन आव में शनि वेठा हो घह दूसरे के घर में रहने घाला, 
व्यसनी, -बन्घु रहित हो कर देशान्तर में वाइन और राजा के 
सम्मान से युक्त होता है ॥ २ ॥ 
तृतीयंभावस्थितशनिफलम्‌-- 


राजमान्यशुभवाइनयुक्तो ग्रामपो बहुपराक्रमद्माली । 


'पालको भवति भूरिजनानां मानदो हि रविजे सहजस्थे ॥ ३ ॥ 


Me. . ye | लू एफ >> कफ हज छाए 


शनिभावफलम्‌ । १११ 


जिस के तृतीय भाव में शनि बेझा हो चह रा जमान्य, उत्तम वाहन 
से युक्त, गाँव के मालिक, बहुत पराक्रमी और वहुता का पालन करने 
चाला होता है ॥ ३॥ 


चतुर्थभावस्थितशनिफलम्‌- 
पित्तानिलक्षीणवलं कुशीलमालस्ययुक्त कलिदुलाङ्गभ्‌ । 
मालिन्यभाजं मनुजं विदध्याद्रसातलस्थो नलिनीशजन्मा ॥ ४॥ 
, जिस के चतुर्थे भाव में शनि हो बह पिच और चात के प्रकोप से 
निबल, कुत्सित स्वभाव वाला, आलसी, झगड़ा करने से दुर्वल शरीर 
चाला और मलिन होता हे ॥ ४॥ 
पञ्चमभाचस्थितशनिफलम्‌- 
सदा गदक्षीणतरं शरीरं धनेन हीनत्वमनङ्गहानिम्‌ । 
पस्रूतिकाले नलिनीशपुत्रः पुत्रस्थित; पुत्रभयं करोति ॥ ५ ॥ 
जिस के पञ्चम भाव में शनि बेठा हो वह सदा रोगों से दुबल शरीर 
चाला,धन रहित, चीये रहित और पुत्र सुख से रहित होता हे ॥ ५॥ 
रिपुभावस्थितशनेश्वरफलम्‌-- 
विनिर्मितारातिगणो शुणङ्गः सुन्ञाभ्यनुज्ञापरिपालकः स्यात्‌ । 
पुष्टाङ्गयष्टि; प्रवलोदराग्निनरोऽक्रुत्रे सति शत्रुसंस्थे ॥ ६ ॥ 
जिस के षष्ठ आध में शनि बैठा हो वह शत्रुओं को जोतने वाल्ला, 
गुण को जानने वाला, पण्डितों की आज्ञा पालन करने चाला, पुण 
शरीर चाला और प्रवल जठराग्नि चाला होता हे ॥ ६॥ 
सप्तमभावस्थितशनिफलम्‌--- 
आमयेन बलहीनतां गतो होनह॒त्तिजनचित्तसंस्थितिः । 
कामिनीभवनधान्यदुःखितः कामिनीभवनगे शनैश्चरे ॥ ७ ॥ 
यदि सप्तम भाव में शनि वेठा होतो रोगों से पीड़ित हो कर क्षीण 
शरीर चाला, जोचिका रहित, लोगों के मनमें खटकने चाला और खी, 
ग्रह, धन के लिये दुखी होता हे ॥ ७ ॥ 


११२ जातकाभरस्े--" 


छषए्ठसभावड्थितशनिफलम- 
कुशतलुनलु द्ठुविचर्चिका्रभवतो भयतोषविष्ितः 
अलसतासहितो हि नरो भवेज्िधनमवेश्मनि भाजुसुते स्थिते ॥ ८ ॥ 
जिस के अष्टम भाव में शनि बैठा हो चह दुबल शरीर चाला, दा 
खुजली से ग्रसित, भय-सन्तोष से डीन और आलसी होता है ॥ ८॥ 
नवमभप्बस्थित शमिफलम्‌--- 
धर्मकर्मसहितो विकलाङ्गो दुर्मतिर्हि मसुजोतिमनोज! । 
संभवस्य समये किल कोणख्रित्रिकोणभवने यदि संस्थः ॥ ९ ॥ 
जिस के नवम भाव में शनि बेठा हो वदद घम कम करने घाला, 
विकल शरीर घाला, कुबुद्धि और सुन्दर होता ह ॥ ६ ॥ 
दृशमभावस्थितशबिफलस्‌: 
राज्ञः प्रधानमतिनीतियुत॑ विनीतं सग्रामहंद्पुट्मेदनकाधिकारय । 
कुर्य्यात्नरं सुचतुरं द्रविशेन एण मेषुरणे हि तरणेस्तठुजः करोति१० 
जिस के दशाम भाव में शानि बेठा हो बह राजा के यहा चान, 
अति नीतित्ञ, न्न, ग्रास ओर देशों का सालिक, वडा चतुर और घन 
से पूणे होता है ॥ १० ॥ 
पकाद्शभावस्थितशनिफलम 
कुष्णाश्चानामिन्रनीलोणकानां नानाचश्वदवर्तुदन्तावस्सांनास्‌ । 
प्राप्ति कुर्यान्मानवानां बलीयान्माहिस्थाने वतयानोऽ्कख्न्ः ॥ ११॥ 
यदि एकादश भाव में शनि वेठा हो तो दयाम पणं के घोड़े, नीलम 
रत्न, ऊन, अनेक सुन्दर वस्तु ओर हाथी का लाभ होता है ॥ ११ ॥ 


दयाविहीनो विधनो व्ययात; सदालसो नीचजनाइुयासः 

नरोङ्गभङ्गोज्कितसघंसौरणो व्ययस्थिते भाजुसुते स्तौ ॥ १२ ॥ 
जिस के द्वादश भाव में शनि बेठा हो घड दया रहित, घन हीन, 

से पीड़ित, आलसी, नीचों का सङ्ग करने घाला, अङ्ग हीन और सघ 

सुख से रहित होता हे ॥ १२ ॥ 


रइभायफसम । ११३ 


.. सत्वादिस्यशने! शोक्तं यचच भाषोद्भवं फलम्‌ । 
| राहोस्तदेव घिज्गेयं शुनीनामपि सम्मतम्‌ ॥ १३ ॥ 
लग्न आदि दवादश भाषां में स्थित शानि का जो फल कहा गया 
हे, बही राहु का भी जानना चाहिये, ऐसी सुनियो की सम्मति हे ॥१३॥ 
फलमानमाइ-- 
।_ स्वोचचस्थितः पूणफल हि धत्त स्वने हितक्षे हि फलाद्धमेव । 
| फलांध्रिमात्रं रिपुमेन्दिरस्थः चास्तं प्रयातः खचरो न किञ्चित्‌ ॥ १४॥ 
| पूच में लग्न आदि दादश भावो में स्थित ग्रहों का जो फल कहा 
गया ह, चह उच्च में ग्रह वेरा हो तो पूरो. स्वगृह और मित्र गृह में 
| हो तो आधा, शत्र गृह में हो ते चतुर्थाश, तथा अस्त दे ता कुछ भी 
| नहीं हाता है ॥ १४॥ 
अथ तनुभावस्थितराइफलम्‌- 
। लगने तभो दुष्ठमतिस्वभावं नरं च कुर्यात्स्वजनानुवश्चकम्‌ । 
| शीष ञ्यथाक्ामरसेन संयुतं करोति वादे विजयं सरोगम्‌ ॥ १ ॥ 
| जिस के लग्न में राहु चेटा हा वह मनुष्य दु स्वभाव चाला 
| अपने जनों का ठगने चाला, शिरोरोगी, कामी, चाद विवाद में विजय 
| पाने घाला और रोगी होता हे ॥ १॥ 
घनभावस्थितराहुफलम--- i 
| घनगतो रविचन्द्रबिमदनो धुखरताङ्कतभावमथो भषेत्‌ । 
। धनविनाशकरो हि दरिद्रतां खलु तदा लभते मचुजोऽटनम्‌ ॥ २ ॥ 
| जिस के घन भाच में राइ वेठा हा बद अति अप्रिय बोलने घाला, 
घन को नाश करने घाला, दरिद्र ओर भ्रमण करने घाला होता हे ॥२॥ 
सहजभावस्थितराइफलम्‌- 
दुचिक्येऽरिभवं भयं परिंहरंछोके यशस्वी नरः 
शयो वा विभवं तदा हि लभते सोख्यं विसासाद्कस्‌ । 
| 


भ्रातृणां निधनं पश्मोश्व मरणं दारिद्र्यसँवर्जितं 


प जा० 


११४ जातशाभरणे-- | 
नित्यं सोख्यगुणेः पराक्रमयुतं कर्य्या राहु; सदा ॥ २॥ | 
जिले तृतीय भावमें राइ वेठ! हो वह भ ठुष्य शत्रु खे रहित, यश 
स्वो, कुशल, धन ओर खुल से यु क, भाई ओर पशुओं का नाझ करने 
वाला होता है ॥ ३॥ यी 
हुफलम्‌- 
~ १० ७ 
सुखगते रविचन्द्रविमद ने सुखविनाशनतां मनुजो लभेत्‌ । 
- स्त्रजनतां सुतमित्रसुखं नरो न लगते च सदा भ्रमणं रणाम ॥ ४॥ * 
जिल क चतुर्थे आावमें राहु वेठा हो उल का सुख का नाश, स्वजन, 
पुत्र, मित्र आदि के सुख से रहित ओर खदा भ्रमण करने चाला 


होता हे ॥ ७ ॥ 
पश्चममावस्थितराइफलम्‌--- 


गतसुखो न हि मित्रतिवधन छुदरश्‌ज़विज्ञासनिपीड नए । 
खजु तरा लभते मनुजो भ्रमं सुतगते रविचद्धविमद ने ॥ ५ | 
जिस के पश्चम भाव में राहु वेठा हे। वह सुल ओर मित्र से रहित, 
उद्र रागी तथा व्यर्थ घूमने चाला हाता है ॥ ५ ॥ 
रिपुभावस्थितराहुफलम्‌--- 
शत्रुक्षयं द्रव्यसमागसं च पशुप्रपीडां कटिपीडनं च । 
समागमं म्लेच्छजनेमंहाबलं पराम्रोति जन्तुर्यदि पष्ठगस्तमः ॥ ६ ॥ 
ह षष्ठ भाव में पराइ उ हो वह दामू वर का 
लाम करने वाला, प पोड से युक्त, वाला 
और स्लेच्छां को गि से चल वा चाला या हा ६॥ 


विर ७ हि स्‌ 
जायाविरोधं खजु वा प्रणाशं प्रचण्डरूपामथ कोपयुक्ताम्‌ । 
विवादशोलामथ रोगयुक्तां माझोति जन्तुमदने तमे च ॥ ७ ॥ 
जिल के सष्तम भाव में राहु बेठा हा वह खो से विरोध रखते 
चाला या खो को नाश करने वाला होता है। ओर उख को रहो करावी, 


झगड़ालू और रोगी होतो दे ॥ ७ ॥ 


लर 


शाइभाषफलब्‌ । ११५ 


शएमभावस्थितशहुफलम्‌--- 
अनिएनाशं खलु शुह्यपीडां प्रमेइरोगं द्रषणस्य ददिस । 
प्राप्नोति जन्ुर्विककलत्वलाभं सिंहीसुते वा खलु गृत्युगेहै ॥ ८ ॥ 
जिस के डास भाव में राहु वेठा हे! उस का अनिष्ट का नाश, 
गुदा में पीड़ा, प्रमेह, अण्डकोश की वृद्धि और विकलता को पराप्त 
कर्ता है ॥ ८ ॥ 


र्र नयमशावस्थितरहुफलस-- 


धर्माथनाश) किल धर्मगेञ्गौ सुखारपता वे श्रमणं नरस्य । 
दरिद्रता बन्धुसुखारपता च भवेच्च लोके किल देहपीडा ॥ & ॥ 
जिस के दवस भाच में राहु वेठा दे! उस का घम अर्थ का नाश, 
आह्प सुख, आमणशील, दरिद्र, वन्‍्छुओंसे आप सुख पाने चाला और 
शरीर में पीड़ा युक्त होता हे ॥ ६ ॥ 
द्शमसावस्यितराइफखस-- 
` पितुनों सुखं कर्मयो यस्य राहुः स्वयं दुभंग: शत्रुनाशं करोति । 
-रुजोषाहनेवातपीडां च जन्तो दा सोख्यगो मीनगःकष्टमाजस्‌।। १ ०॥ 
जिस के दशम साय में राहु हे! वह पिता के सुख से 
रहित, दरिद्र, शत्रु रहित, वाहनों के कष्ट से युक्त और वात पीड़ा से 
युक्त होता हे । 
र यदि सुख भाब गत मीन का राहु हे! तो कष्ट सोगने वाला होता 
हे॥ १०॥ 
पकाद्शभाषस्थितराइफलम-- 
_ ` लाभे गते यदि तमे सकलाथंलाभं 
क्‍ सौर्याधिकं दपगणाद्विविधश्व सानम्‌ । 
चख्नादिकाः््नचतुप्पदसौर्यभाषं 
प्राप्रोति सोख्यविजय च मनोरथं च ॥ ११ ॥ 
| जिसे क एकादश भाव में राष्ट बेडा दा उस का सद पढे का. 
| 


` ११६ जॉातकाणरणे-- 


लाभ, अधिक सुखी, राजाओं से आवर पाने थाला, घर, सुषणे चतु. 
व्यद्‌ और बिजय पानें घाला हेतता हे ॥ ११॥ | 
व्ययभावस्थितराइफलम-- 
ेत्रे च रोगं किल पादघातं प्रपश्चमावं॑ किल वत्सलत्वस्‌। 
दुष्टे रतिं मध्यमसेवनं च करोति जातं व्ययगे तमे वा ॥ १२ ॥ 
जिस के व्यय भाव में राहु बेटा हो उस को आँख ओर पाँच मे 
शेग, प्रपञ्ची, चत्सलता से युक्त, दुष्टों स स्नेह करने वाला, साधारण - 
पुरुषों की संघा करने घाला होता हे ॥ १२॥ 
तनुभावस्थितकेतुफलम्‌--- 
यदा लम्मगथेस्छिखी सूत्रकर्ता सरोगादिभोगो भयव्यग्रता च । 
कलत्रादिचिन्ता महोद्वेगता च शरीरे प्रबाधा व्यथा माख्तस्य ॥१॥ 
जिस के लग्न में केतु हो वह सूत बनाने चाला, रोगी, भय से व्या- 
कुल, सत्री आदि की चिन्ता करने वाला, बड़े उद्दग और चात रोग से 
युक्त होता है ॥ १॥ 
धनभावस्थितकेतुफलस्‌--- 
धने चेच्छिखी धान्यनाशो जनानां कटुम्बाद्विरोधो उृपाहृद्ृब्यचिन्ता। ` 
प्ुखे रोगता सन्ततं स्यांत्तथासी यदा स्थे शृहे सौथ्यगेदैतिसौख्यम्‌ ॥श 
जिस के घन भाव में केतु बेठा हो उसका घन का नाश, कुडुस्वाँ से 
विरोध, राजा से घन की हानि और सदा सुख रोगी होता हे । यदि 
अपने या शुभग्रह की राशि में केतु हो तो अति सुख होता है ॥ ६॥ 
ठतीयभाषस्थितकेतुफलम्‌- 
शिखी विक्रमे शतरुनाक्षथ वादो घनं भोगमैश्चयतेजोधिकं च | 
भवेद्वन्युनाशः सदा बाहुपीढ़ा सुखं स्वोच्गेह भयोहेगता च ॥३॥ 
जिस के तृतीय भाष में केतु पड़ा हो उस का शु का नाश, विषाद, 


घन रा, पराक्रम को नुद्धि, चन्धुझों का नाश, बाहु में पीड़ा 
दोती है। न 


यदि स्वग्ड या उच्च का हो तो भय शोर उद्धेश होता है ॥ ३ ॥ 


नि 


| 


ना 


फकेतुआतवफालम्‌। १२४ 


चतुर्थयावस्थितकेलुफलम्‌-- क्क 
चतुर्थ च मातुः सुखं नो कदाचिस्मुहृद्गगंत! पिहृतों नाशमेति । 
शिखी बन्धुहीनः सुखं स्वोचगेहे चिरं नेति सर्वे! सदा व्यग्रता च॥४॥ 

जिस के चतुर्थ भाव में केतु हो उस को माता और मित्रवर्ग से सुख 
नहीं मिलता है। पिता के द्वारा हानि होती है । बन्धुओं के सुख से 
रहित होता हे । यदि आपने उच्च या आपने गृह में केतुवेठा हो तो 
थोड़े समय सुखी परञ्च सदा व्यग्नता युक्त होता है ॥ ४ ॥ 

पञ्चमभाचस्थितकेतुफलम-- 

यदा पञ्चमे यस्य केतुश्च जातः स्वयं स्वोदरे घातपातादिकष्टम्‌ । 
स बन्धुमियः सन्मति? स्वल्पपुत्रः सदा स्वं भवेद्वीर्य युक्तो नर्च ॥५। 

जिस के पञ्चम भाव में केतु वेठा हो उस के उदर में घात पात आदि 
खे कष्ट युक्त, बच्चुओं का प्रिय, सुन्दर वुद्धि चाला, अल्प सन्तति 
वाला, घनी और वली होता है ॥ ४ ॥ 

रिपुभावस्थितकेतुफलम्‌-- 
शिखी यस्य षष्ठे स्थितो वैरिनाशो 
भवेन्मातृपक्षाच्च तन्सानभङ्ग; । 
चतुष्पात्सुखं द्रव्यलाभों नितान्तं 
न रोगोऽस्य देहे सदा व्याधिनाशः ॥ ६॥ 

जिस के षष्ठ भाव में केतु बेठा हो उस का शत्रु नाश, माठ पच्च सै 

अनादर, पशुओं का सुख, अति द्रव्य लाभ और सदा रोग रदित 


होता है ॥ ६ ॥ 

सत्तमभावस्थितकेतुफलम-- 
शिखी सप्तमे मागतश्चि्तदत्ति सदा वित्तनाशाऽथवारातिभूतः । 
भषेत्झीटगे सर्वदा लाभकारी कलत्रादिपीडा व्ययो व्यग्रता च ।।७॥ 


जिस के सलम. भाव में केतु वेठ हो उस को यात्रा की चिन्ता, 
छाजुओं से घन का नाश होता हे । यदि सघम भाष सें स्थित हो रर 


११८ जालकापएकोलक” 


केतु वृश्चिक का हो ता सदा लाथ, -आ को फड, लचे और व्यप्रत 
करता हे ॥ ७ ॥ 


अए्मभाचस्थितकेतफलम्‌- 
गुदे पीडनं ब्राइनैद्रेव्यलामो यदा कीटगे कन्यकायुग्मंगे वा । 
भवेच्छिद्गः केतुखेटो यदा स्यादजे गोलिगे जायते चातिलाभः ८ 
जिस के अष्टम भाव में स्थित हो कर केतु कक, कल्या या मिथुन 
का हो तो उस को युदमाग में पीड़ा घाइनों से घन -लाभ होता है। 
यदि मेष, इष था वृश्चिक का हो कर अष्टम भाज में हो ते! अति लाभ 


हाता है ॥ ८॥ Ln हि 


यदा घमंगः केतुकः छेशनाश! सुताथी अधेन्स्लेच्छतो भग्यदृद्धि; । 
सहेतु व्यथां बाहुरोगं विधत्ते तपोदानतो इषष्टद्धि करोति ॥ ९॥ 

जिस के नवम भाव में केतु बेठा हे! उस को कष्ट नाशा, पुत्र सुख, 
स्लेच्छां के हारा भाग्य को बुद्धि, कारण बश पीड़ा युक्त, बाह में रोग, 
तपस्या और दान से आनन्द की ती । हाती है ॥ ६ ॥ 


दशम्रभाव | 
पितुर्नो सुखं कमंगो यस्य केतुः स्वयं दुर्भगः शत्रुनाशं करोति | 
रुजो वाहने वातपीडांच जन्तोयंदा कन्यकास्थः सुखी इव्यभावच ॥ १० 
जिस के दशम भाच केतु वेठा हो वह पिता के सुख खे रहित, 
स्वयं भाग्य दीन होते हुए भी शत्रुओं को नाश करने याला, बाहनों . 
को रोग, स्थयं घात से पीड़ित होता हे । यदि दशम भाव में स्थित 
द कर केतु कन्या राशि में वेरा हो ता जातक सुखी और घनी हेता 
॥ १० ॥ 


एकाद्शभावस्थितकेतुफलम्‌-- 
सुभाषी सुविद्याधिकों दशनीयः सुभोगः सुतेजाः सुवस्नोपि यस्य । 


गुहे पीड्यते सन्त्रे गत्वं शिखी लाभगः सर्घकराह्ले करोति॥११॥ 
दिल के प्रकादवा आव में केतु बेठा छो घड सुकर बाले घाला 


रचिद्रष्िफखाच्याय; । ११६ 
सुन्दर अधिक थिद्यावाला, सुन्दर, मागी, तेजश्वी, सुन्दर दस घाला, 
गुदमाग में रोग चाला और निन्दित सन्तान घाला होता हे ॥ ११॥ 

व्ययभाचस्थितकेतुफलम्‌- 
शिखी रि!फगः पादनेत्रपु पीड़ा स्वयं राजतुल्यो व्ययं वै करोति। 
रिपोर्नाशनं मानसे नेव शर्म रुजा पीड्यते बस्तिगुहयं सरोगम्‌॥१२॥। 
जिस के द्वादश भाव में केतु वेठा हे! उस का पाँच, नेत्र में पीड़ा, 
स्वयं राजा के समान खर्च करने घाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, 


आपने चित्त में सुख की इच्छा नहीं रखने चाला गुदा और चस्ति में 
राग से पीड़ित हाता हे॥ १२॥ 


_ अथ हाष्टिफलाध्यायः । 
त्र्याश त्रिकोणं चतुरसमस्तँ पश्यन्ति खेटाथवरणाभिट्दद्धया । 
मन्दो गुरुभूमिसुतः परे च क्रमेण सम्पूणदृशो भवन्ति ॥ १ ॥ 
ग्रह जिस स्थान में बैठे हों उस से ३,१० स्थान के! एक चरण से, 


९ को दे चरण से, ४,८ का तीन चरण से, और ७ के! चार चरण 
देखते हैँ। : 


किन्तु ३,१० को शनि, ५-६ को शुरु, ४,८ का मङ्गल और ७ को 

सच ग्रह पूणो इष्टि से देखते हैं ॥ १॥ 
अथ भौमग्हे रवौ चन्द्रदध्िफलम्‌-- 

दानधमबहुभृत्यसंयुतः कोमलामलतलुश प्रियः । 
आवनेयभवने विरोचने शीतदीधितिनिरीक्षिते सति ॥ २॥ 

मेष या वृश्चिक में स्थित दो कर सूयं यदि चन्द्र से देखा जाता हो 
तो जातक दाली, धर्मी, नोकरों से युक्त, सुन्दर स्वच्छ शरीर चाला 
और मकान का स्नेही, होता हे ॥२॥ 

| भौमगहे रवी ओमदणिफलम्‌- 
ऋरो नर; सद्ठरकमंधीरश्वारक्तनेत्रांधिरलं बलीयान्‌ । 
भवेद वश्यं बुजगेइसंस्थै दिवाम्रणो क्षोणिसुतेन दष्ट ॥ ३ ॥ 


४, 
स॒ 


१३० अतस्तसरखे-- 


मेष, वृश्चिक में स्थित दो कर सूये यदि मझ से देखा जाता हो 
तो जालक दुष्ट, संग्राम में धीर, लाल नेत्र चाला, खाल पाँच चाला 
ओर अति बली होता है ॥ ३॥ 
भोमग्रहे रवौ बुधदष्टिफलम- 
सुखेन सत्त्वेन धनेन हीनः प्रभ्यः प्रवासी मलिनः सदेव । 
भवेदवश्यं परवान्मनुष्यः सह्ररशमो इजमे ज्ञदृष्ठ ॥ ४ ॥ 
मेष, वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो 
तो सुख, बल, धन इन से रहित, दाख कमे करने चाला; परदेश मे 
रहने वाला ओर सदा मलिन हृदय वाला होता है ॥ ७ ॥ 
भोमग्रहे रचौ गुरुदष्टिफलम-- 
दाता दयालुब हुलाथ युक्तो नपालमंत्री कुलधुर्य वर्यः । 
स्यान्मानवो भूतनयालयस्थे पत्यो नलिन्याः किल जीवदष्ठे ॥ ५॥ 
मेष या वृश्‍चिक में स्थित हो कर सूये. यादि बृहस्पति से देखा 
जाता हो तो जातक दाता, दयालु, बहुत घनो से युक्त, राजा का मन्त्री 
ओर अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ५॥ | 
भोमग्रहे रचो भुगुदश्टिफलम्‌-- 
हीनाङ्गनाप्रीतिरतीव दीनो धनेन हीनो मनुजः कुमित्रः । 
त्वग्दोषयुक्तः क्षितिपुत्रगेहे मित्रेऽधिसंस्थे भृशुपुत्रदष्ठे ॥ ६ ॥ 
मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक नीच स्त्री से प्रेम करने घाला, दीन, दरिद्र, दुष्ट मित्र 
वाला और चमे रोगी होता है ॥ ६ ॥ 
भोमग्हे रचौ = 
उत्साहहीनो मलिनोति दीनो दुःखान्वितो बै विमतिनेरः स्यात्‌ । - 
कांते नलिन्याः क्षितिजालयस्थे प्रस्नतिक्ाले रविजेन इष्टे || ७॥ 
मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता 


ह आतर उत्साह से हीन, मलिन, दीन, दुखी, और कुबुदि 


रविदष्टिफलाध्यायः । १५१ 


शुक्रगृहे रचो चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 
वाराङ्गनाप्रीतिकरो नितांतं स्याद्भूरिभाय! सलिलोपजीवी । 
दिनाधिराजे भूगुजालयस्थे कलानिधिप्रेक्षणतां प्रयाते ॥ ८ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता हो 
तो जातक वेश्याओं से प्रेम करने वाला, अधिक स्त्री वाला ओर जल 
से जीविका करने चाला होता है ॥ ८॥ 
शुक्रश्हे रवौ भोमदष्टिफलम-- 
संग्रामधीरोतितरां महोजाः सुसाहसप्राप्ताधनोस्कीर्तिः । 
क्षीणो नरः स्यादभूगुमंदिरस्थे सहखरशमो कुसुतेन दष्ट ॥ ९ ॥ 
बृष या तुला में स्थित हो कर सूयं यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक युद्ध में धीर, महा यलचान्‌, साहस से धन और यश प्राप्त 
करने घाला तथा दुवंल होता है ॥ ६ ॥ 
शुक्रणहे रची वुधदश्टिफलम:-- 
संगीतसत्काव्यकलाकलापे लेखक्रियायां कुशलो नर! स्यात्‌ । 
प्रसच्ममूर्तिभंगुवेश्मयाते प्रयोतने सोमसुतेन दृष्ट ॥ १० ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो 
जातक संगीत, काव्य, लेख में कुशल ओर प्रसन्न स्वरूप चाला होता 
द्वै ॥ १०॥ 
शक्रणहे रवी गुरुदप्टिफलम्‌--_ 
बंशानुमानं नृपतिप्रधान; सद्रतभूषाद्रविशान्विता वा । 
भोरुनरः शुक्रशृहं प्रयाते दष्टे रो देवपुरोहितेन ॥ ११ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर सूये यदि गुरु से देखा जाता हो तो 
जातक कुल के अनुसार राजा के यहाँ प्रधान, रत्न, भूषण, धन से युक्त 
ओर डरपोक होता है ॥ ११ ॥ 
शुक्तग्रहे रचौ शुक्रदष्टिफलम्‌- 


सुलोचनः कांतवपुः प्रधानो मित्रेरमित्रेः सहित; सचितः । 


१२२ जातकाभरणे-- 


भवेन्नरो देत्यगुरोशहेके संवीक्षिते दैत्यपुरोहितेन॥ १२ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर सूये यदि शक्र से देखा जाता हो तो 
जातक सुन्दर नेत्र चाला, सुन्दर व चाला, प्रधान, मित्र शज्रु दोनों 
से युक्त, ओर सदा चिन्तित रहता है ॥ १२ ॥ 
बे शुक्रगहे रवो शनिदष्टिफलम्‌-- 
दीनोथहीनोऽलसतां प्रपन्नो भार्यामनोद॒त्तिविभिन्नहत्त | 
असाधुटृत्तामययुङनरः स्याच्छुक्रालयेञ्केञ्कसुतेन दृष्टे ॥ १३ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता हो 
तो दीन, दरिद्र, आलसी, खो से विरोध रखने चाला, कुत्सित स्वभाव 
घाला और रोगी होता है ॥ १३॥ 
सोम्यगृहे रचो चन्द्रदष्टिफलम्‌- 
मित्रेरमित्रे! परिपीडितश्च विदेशयातोऽपि. धनैन होन; । 
निरंतरोद्वेगकरो नरः स्यात्सोस्यालयेऽके हरिणांकरष्टे ॥ १४ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूये यदि चन्द्र से देखा जाता 
हो तो जातक मित्र शत्रु दोनां से दुखो, विदेश जाने पर सी धन होन 
और उद्विग्न चित्त वाला होता है ॥ १४॥ 
सोम्यग्रहे रवी भोमदष्टिफलम्‌-- 
रिपुभयकलहाबेः संयुतोत्यंतदोनो 
रणजथविधिहीनो$्त्यंतसंजातलजञ! | 
भवति ननु मनुश्यः सालसश्रापि हंसे 
बुधभवननिवासे लोहिताङ्गेन दृष्टे ॥ १५ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्यित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो ता जातक शत्रुओं के द्वारा भय कलह से युक्त, अति दोन, संग्राम 
में पराजित, लज्ञा युक्त ओर आलसो होता है ॥ १४ ॥ 
सौस्यगृहे रवी बुधरष्टिफलम-- 
भूपप्रसादोन्नतिमात्मनानां नयत्यथो जत्रुजनासवित्त; । 


रचिदष्टिफलाध्यायः । १२३ 


प्रसूतिकाले नलिनीवनेशे बुधक्षेसंस्थे च बुधेन इष्टे ॥ १६ ॥ 

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि चुघ से देखा जाता हो 
तो जातक राजा को इपा से पुत्रों की उन्नति पाने चाला और शत्रुओं 
से धन लाभ करने चाला होता है ॥ १६ ॥ 

 खोम्यग्रहे रवो गुरुदप्िफलम्‌-- . 

सुगुप्तमन्त्रोतितरां स्वतन्त्रः कलत्रपुत्रादिजने सगवः। 
भवेज्नरः शीतकरात्मजर्ल दिवाकरे देवगुरुपरष्टे ॥ १७ ॥ 

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूये यदि बृहस्पति से देखा 
जाता हो तो जातक अपने विचार को गुप्त रखने घाला, स्वतन्त्र, और 
स्त्री, पुत्र आदि के गोरच से युक्त होता है ॥ १७ ॥ 

सौम्यग्रहे रची सगुदश्टिफलम्‌-- 

विदेशवासी चपलो विलासी विपाम्रिशस्चाङ्कितभूर्तित्रती । 
पृथ्वीपतेद्रौत्यकरो नरः स्यादके बुधे भृगुपुत्रे ॥ १८ ॥ 

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूय यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक परदेश में रहने वाला, चञ्चल, निलासी, विष अग्नि या 
स्क क्षत शरीर घाला और राजा के यहाँ दूत कर्म करने घाला 

[षे ॥ १ 

प्र सौस्यग्रहे रचौ शनिदश्टिफलम-- । 

धूर्तो$तिभृत्यो गतचित्तबुद्धिर्निजेः सदोद्विममना मनुष्य; | 
दिवाकरे शीतकरात्सजक्षे निरीक्षिते भास्करिणा प्रसूतौ॥ १९॥ . 

मिथुन या कन्या मै स्थित हो कर सूर्य शनि से देखा जाता हो तो 
जातक ० सवा नोकरी करने चाला, बुद्धि हीन और उडिग्न चित्त 
वाला होता है ॥ १६॥ 

चन्द्रगृह्दे रवो चन्द्रदष्टिफलम्‌-- र 
प्रण्यैश घानीयभबैमहार्थी पृथ्वीपतिर्वा सचिवश्च रौद्र; । 
भवेन्नरो जन्मनि चण्डरश्मौ कर्काटकस्थे शिशिरांशुदृष्ठ ॥ २० ॥ 

कक में स्थित हो कर सूये यदि चन्द्र से देखा जाता दो तो जातक 
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१२४ जातकाभरणे-- 
जल से उत्पन्न वस्तु के व्यापार से मदा घनी, और राजा या राज्जमन्त्री 


होता हे ॥२०॥ - 
चन्द्रगरहे रवी भोमदश्फिलम्‌-- गी 
स्ववन्धुवर्गे गतचित्तबुद्धिः शोफादिरोगेश्व भगन्दरेर्वा । 
पीडा नराणां हि कुलोरसंस्थे दिवामणो क्षोणिसुतेन इष्ठे ॥२१॥ 
कक मे स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जा- 
तक अपने वन्घुओं को नहीं मानने घाला, शोफ और अगन्दर रोग से 
पीड़ित होता है ॥ २१ ॥ 
चन्द्रगहे रची बुधदश्फिलम्‌- 
विद्यायशोमानविराजमानो भूपानुकंपाप्मनोभिलापः । 
निरस्तशत्रुश्व बुधेन इष्टे कर्काटकस्थे मणौ नरः स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि वुध से देखा जाता हो तो 
जातक विद्या, यश और मान से युक्त, राजा की कृपा से पूर्ण मनोरथ 
चाला तथा शत्रु रहित होता है ॥ २२ ॥ 
चन्द्रयहे रबी गुरुदश्िफलम्‌-- ५ 
कुलाधिकश्चामलकोर्तिशाली भूपालसंप्रामहापदाथः । 
भवेन्नरः शीतकरश्ष याते दिवामणौ वाकपतिवीक्ष्यमाणेः॥ २३ 
कक राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि थृहरुपति से देखा जाता दो 
तो अपने कुल में प्रधान, बिमल कीतिं से युक्त और राजा से अधिक 
घन लाभ करने वाला होता हे ॥ २३ ॥ 
चन्द्रणृहे रवो भ्ृगुदष्टिफलम्‌-- 
्रीसँश्रयादर्रघनोपलन्धिः परस्य .कृत्ये हृदये विषाद्‌ः । 
निशाकरागारकृताधिकारे दिवाकरे शुक्रनिरीक्ष्यमाणे ॥ २४ ॥ 
कक रादि में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
खी के आश्रय से घरा, धन का लाभ करने वाला और दूसरों की 
उन्नति से दुख करने चाला होता है ॥ २३ ॥ 
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रविदष्टिफलाध्यायः। १२% 


oe चन्द्रणृहे रची शनिदष्टिफलप्र-- 
कफानिलातः पिशुनोन्यकाये स्याद॑तरायश्चपलस्वभावः । 
छेशी नरः शीतकररश्षसंस्ये दिवामणौ मंदनिरीक्ष्यमाणे ॥ २५ ॥ 
कक में स्थित हो कर सूये यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक 
कफ धात से दुखी, चुगुलखोर, दूसरों के कार्य में वाधा करने वाला, 
चञ्चल ओर रोगी होता है ॥ २४ ॥ 
सिंहगते रवो चन्द्रदष्टिफलम-- 
धूतो गभीरः क्षितिपालमान्यो घनोपलब्धाथयुतः प्रसिद्ध! । 
मित्रे निजच्चेत्रयुते प्रसूतौ नक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमाणे ॥ २६ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो धूतं, गम्भीर, राजमान्य, घनोपार्जन करके घनी और ख्यात होता 


सहगते रवो औमदध्िफलम्‌-- 
नानाङ्गनाप्रीविरतीव धृतः कफात्मकः क्ररतरश्च शारः | 
महोधमः स्यान्मचुजः प्रधानः सिंहस्थितेके इसुतेन ष्ठे ॥ २७ ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर सूये यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो अनेक खिर्यो के साथ प्रेम करने घाला, धूर्त, कफप्रकृति वाखा, 
पापी, पराक्रमी, वड़े उद्यमी, और प्रधान होता है ॥ २७॥ 
सिंहगते रवौ वुधदष्टिफलस-- 
धूतो उपाञुन्रणनः सुसेत्वो विद्ृत्तियों लेखनतत्परथ । 
भवेन्नरः केसरिणि प्रयाते दिवामणो सोस्यनिरीक्ष्यमाणे ॥ २८ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर सुर्य यदि बुध से देखा जाता हो तो 
धूते, राजा का अलुचर, वली, विद्वान का प्रिय और लेख में तत्पर 
होता है॥ २८॥ त रौ छ 
देवालयारामतडागवापीनिर्माणकर्ता स्वजने प्रियश्च । 


भषेन्नरो देवपुरोहितेन निरीक्षितेष्के शृगराजसंस्ये ॥ २६ ॥ 


है॥ २६॥ 


नह 


१२३ जांतकामरणे-- 
सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि शुरू से देखा जाता हो तो 
जातक देचालय, बगीचा, जलाशय बनाने घाला, और अपने कल्छुओं 


का प्रिय होता है ॥ २६ ॥ 
! प निजागारगते रवो भउगुदष्टिफलम-- 


त्वग्दोपरोषापबशोभिभूतो गतोत्सव; स्वोयजनोज्सितश्च । 
स्यान्मानवः संत्यदयाविहीन; पञ्चाननेऽके भूगुजेन इष्टे ॥ ३० ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर सूर्य शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक चर्म रोगी, क्रोधी, अयशा से युक्त, उत्सव से रहित, बन्धुं 
से त्यक्त ओर सत्य दया से रहित होता है ॥ ३० ॥ 
निजागारगते रची शनिदष्टिफलम-- 
शठो नरः कार्यविघातकर्ता संतापयेदात्मजनांश्च नूनस । 
नरो गृर्गेद्रोपगते दिनेशे दिनेशपुत्रेण निरीक्षमाणे ॥ ३१ ॥ 
सिद्द राशि में स्थित हो कर सूयं यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक शठ, काम को विगाइमे वाला और अपने जनों को कष्ट देने 
चाला होता है ॥ ३१ ॥ 
गुरुगुहे रवो चन्द्रदष्टिफसम-- 
कामकांतिसुतसौर्यसमेतो बाखिलासकुशलः कुलशाली । 
स्या्नरः सुरपुरोहितभस्थे भास्करे हिमकरेण हि इष्ठ ॥ ३२॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हो तो जातक अति सुन्दर, पुत्र सुख से युक्त, खुन्दर चचचन 
चोलने चाला और अपने कुल में मुख्य होता है ॥ ३२॥ 
रचो भोमदष्टिफलम--- 
संग्रामसंग्रापयशो विशेषो वक्ता विघुक्ताचुजनाचुसङ्गः । 
स्थिराश्रमो जीवग्रहस्थितेके भोमेन इष्टे पुरुष? प्रचण्डः ॥ ३३ ॥ 
धनु या मीन में स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक संग्राम में यश पाने चाला, वक्ता, सुसुल्त जनों की सङ्गति 
करने चाला और स्थिर आश्रम चाला होता है ॥ ३३ ॥ 
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रविदष्टिफलाध्यायः । १२५ 


शुरुगृह्टे रवी वुधरशिफलम-- 
घातुक्रियाकाव्यकलाकथाज्ञः सद्वाक्यमंत्रा दिविधिप्रवीण; । 
सतां मतः स्यात्पुरुषो दिनेशे सोम्मेक्षिते जीबग्रुहोपयाते ॥३४॥ 
धनु या मीन में स्थित हो कर सूर्य यदि दुध की दृष्टि से युक्त हो 
तो जातक घातुक्रिया, काव्य, कला और कथाओं के! जानने वाला, 
खुन्द्र वाणो चाला, मान्त्रिक और साधुओं का प्रिय हाता है ॥ ३४॥ 
दु शुरुग हे रवी शुरुदष्टिफलम्‌-- 
उृपालमंत्री कुलभूमिपालः कलाविधिज्ञो धनधान्ययुक्तः । 
विद्वानपुमान्मानुमतीउयगेहे संदृष्टदेहेञ्मरपूजितेन ॥ ३५ ॥ 
धड या मीन में स्थित हा कर सूर्य यदि शुरु को इष्टि से युक्त हा 
तो जातक राजमन्त्री, कुल में प्रधान, कलाओं के जानने वाला, घन 
धान्य से युक्त और विद्वान हाता है ॥ ३५॥ 
गुरुगरहे रवो भृगुदष्टिफलम्‌-- 
सुगन्धमाल्यास्व॒रचारुयोपा भूपाबिशेषानुभवाक्तसौर्यः । 
भवेन्नरो देवपुरोहित प्रयोतने दानववन्यररष्टे ॥ ३६ ॥ 
घनु या मोन राशि में स्थित दा कर सूयं यदि शुक्र से देखा जाता 
हो ते जातक सुगन्ध, माला, चख, सुन्द्री खो, भूषण इनके साग से 
विशेष सुख पाता है ॥ ३६ ॥ 
गुरुगहे रवी शनिदष्टिफलम- 
परान्नश्ुङ्नीचनरेः परशृत्तश्चतुष्पदप्रीतिधरो नरः स्यात्‌ । 
सूर्थ्य सुराचायग्रहे प्रयाते निरोक्षिते भानुसुतेन सूतो ॥ ३७ ॥ 
घडु या मोत में स्थित हे! कर सूये यदि शनि से देखा जाता हो 
ता दूसरे के अन को खाने वाला, नोच मनुष्यों के साथ रहने वाला 
और पशुओं से प्रेम करने वाला हाता है ॥ ३७॥ 
शनिगृहें रवौ चन्द्रशष्टिफलम्‌- 
नारोप्रसङ्गन गतार्थसौर्यो मायापट्श्चसचित्तदृत्तिः। 


१९८ जातकाभरणे-- 


भवेन्मनुष्यः शनिवेश्‍्मयाते सहसरश्मौ हिमरश्मिदष्टे ।। ३८ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हा कर सूये यदि चन्द्र से देखा जाता 
हो ते जातक स्त्री के कारण घन, सुख को! नाश करने घाला, मायाची 
ओर चञ्चल हाता है ॥ ३८ ॥ 
शनिगुहे रघौ भोमदश्फिलम्‌-- 
प्रकलइहताथों व्याधिवेरप्रतप्त- 
स्त्वतिविकलशरीरोऽत्यन्तचिन्तासमेतः । 
भवति नशु मनुण्यो सम्भवे तिम्मरश्मो 
गतवति सुतगेहे दृष्ठदेहे कुजेन ॥ ३९ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित दे! कर सूर्य मङ्गल से देखा जाता हेर ता 
जातक दूसरे से कलह करके धन नाश करने चाला, रोग और शत्र से 
पीडित, अति दुल शरीर वाला और चिन्ता युक्त होता है ॥ ३६ ॥ 
शनिगृहे रवौ बुधदश्फिलम्‌ - 
छोवस्वभावः परवित्तहारी साधूज्कितः शूरतरो नरः स्यात्‌ । 
दिवाकरे शीतकरात्मजेन इष्टे प्रसूती शनिमन्दिरस्थे ॥ ४० ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर सूये यदि बुध से देखा जाता हो 
ते नपुंसक स्वभाव वाला, दूसरों का धन हरण करने चाला, साधुओं 
की सङ्गति से रहित और अत्यन्त शूर हाता है ॥ ४० ॥ 
शनिरहे रवी शुरुदष्टिफल्लम- 
सत्कमकर्ता मतिमान्बहूनां समाश्रयश्नाख्यक्षा मनस्वी । 
स्यान्मानवो भालुसुतालयस्थे भानौ च वाचस्पतिना मदृष्टे ॥४१॥ 
मकर या कुस्म राशि में स्थित हा कर सूये यदि शुरु से देखा 
जाता दा ता सत्कार्यं करने चाला, वुद्धिमान्‌, चहुतों का आश्रय, 
सुन्दर यश चाला और मनस्वी हाता है ॥ ४१ ॥ 
शानियाहे र्चो चूणुदष्टिफलम्‌-- 
एहभवालामलरतवित्त पराज्ननाभ्योपि घनोपलब्धिस्‌ । 


जन्‍्हें उष्ठिफलम्‌ । १५६ 


करोति भालुनचु मानवानां शन्यालयस्थो भ्रगुनेन इष्टः ॥ ४२॥ 

मकर या झुस् में स्थित हो कर सूये यदि शुक्र से देखा जाता 
हो तो जातक शंख, मूंगा, मोती इन धनों से युक्त और वेश्याओं से 
घन लाभ करने घाला होता हे ॥ ४२॥ * 

शनिगृहे रची शनिदश्िफलम्‌--- 

प्रौदमतापाद्विजितारिपक्ष: क्षोंणीपतिप्रीतिमहाप्रतिष्ठः । 
भसन्नसूर्ति; भभवेन्मनुण्यः शन्यालयेके शनिना प्रदृष्टे ॥ ४३ ॥ 

मकर या कुस्म में स्थित हे। कर सूर्य यदि शनि से देखा जाता 
हो दे! जातक महा प्रतापी, शत्रु को पराजित करने चाला और राजाके 
डरा आरत हो कर प्रतिष्ठा पाने चाला हाता हे ॥ ४३॥ 

अथ मेषे शशाङ्क स्यदशिफलम-- 

उग्रस्वभावोऽपि अ्रदुनतानां धीरो धराधीश्वरगौरवाढयः । 
नरो भधेत्सङ्गरमीररेव मेषे शशाङ्क नलिनीशदष्टे ॥ १ ॥ 

सेष शशि में स्थित हे! कर चन्द्र यदि रचि से देखा जाता हे तेर 
जातक उभ स्वभाव चाला हा कर भी सज्ञनो के प्रति नप्त, धीर और 
राजा के दारा आद्र पाने चाला हाता हे॥ १॥ 

सेषशशिगते चन्द्र औमरष्टिफलम- 

विषाभिवाताज्लभयं कदाचित्स्यान्मूजरुच्छ महदाश्रयश्व । 
दन्ताक्षिपीड। निबिडा जडांशो मेषस्थिते भूमिसुतेन इष्टे । २॥ 

सेष राशि में स्थित हे कर चन्द्र यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
ते! जातक विष, अग्नि, चात, शख इन के भय से युक्त, कभी'२ सूच- 
कच्छ रोग से पीड़ित, बड़ों का आश्रय, दन्त रागी ओर नेत्र रागी 


होता हे॥२॥ सपन दु 
विज्लसदमल्लकीर्ति; सब विद्याप्रवीणो 


द्रविशगुशगणाळ्यः संगत; सज्जनानाम्‌ । 
६ जाच 


१३० जातकाभरणे-- 


भवति ननु मनुष्यों मेषराशों शशांके 
शशधरसुतदष्टे श्रेष्ठसंपत्म्रतिष्ठः ॥ हे ॥ ` 
मेष शशि में स्थित हे! कर चन्द्रमा यदि चुघ से देखा जाता हो 


तो जातक सुन्दर यश वाला, सब विद्याओं को जानने वाळा, द्रव्य . 


और गुणों से युक्त, सज्जनों का स्नेही, उत्तम सम्पत्ति वाला ओर 
प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥ 
सेषराशिगते चंद्रे गुरडष्टिफलम्‌-- 
नुपप्रधांनः पृतनापतिर्वा कुलानुभावाद्वहुसम्पदाळ्यः । 
' भवेन्नरः कैरविणशीवनेशे मेषस्थिते गीष्पतिना प्रहृष्टे | ४ ॥ 
मेष शशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुद से देखा जाता हो तो 
जातक राजमन्त्री या सेनापति और कुल के नुसार अधिक घन से 
युक्त होता है॥ ४ ॥ 
मेषराशिगते चन्द्रे शुक्रदष्िफसस्‌-- 


परो ७. च 


योषाविभूषाधनसूनुसोख्यो भोक्ता सुबछा परिसक्तरोष! । 
स्यात्पूरुपो मेपगतेज्यतांशो निरीक्ष्यमाणे सुगुणा गुणज्ञः ॥ १ ॥ 

मेष राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
ते जातक स्त्री, भूषण, धन और पुत्र के सुख से युक्त, सागो, खुन्द्र 
दचन दालने वाळा तथा रोष हीन हाता है ॥ ५ ॥ 

सेषराशिते चन्द्र शनिदष्टिफलम्‌-- 

गदयुतं हतचित्तसमुनाति विगतवित्तमसत्यमसत्सुतम्‌ । 
क्रियगतोञ्केसुतेन निरीक्षितो हिमकरो हि नर कुर्ते खल ॥६॥ 

मेष राशि गत चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हे! तो! रागी, 
चित्त को उन्नति से रहित, निदेन, अप्तत्य बोलने याला और दु 
सन्तति चाला होता है ॥ ६॥ 

चुषराशिगते चन्द्र रचिरष्टिफलम-- 

कुपिक्रियायां निरतो विधिज्ञः स्यान्पात्रिको वाहनधान्ययुक्तः । 


चण्ठ्रे दष्टिफक्षम | २३१ 


नरो नितांत चतुरः स्वकार्ये दृष्ट दिनेशेन दषे शशाङ्क ॥ ७ ॥ 
वृष राशि गत चन्द्रमा यदि सूर्य से देखा जाता हो ता खेती करने 
चाला, मन्त्र जानने चाला और घन वाहन से युक्त होता हे ॥ ७॥ 
वृषराशिगते चन्द्रे भौमदष्टिफलप-- 
कायातुरथिचहरोऽङ्गनानां स्यात्साधुमित्रः सुतरां पवित्रः | 
भसन्नमूर्तिश्च नरो इ पस्थे शीतदयुतौ भूमिसुतेन इष्टे ॥ ८ ॥ 
चर्च शशि गत चन्द्रमा यदि सङ्गख से देखा जाता हा ते! जातक 
कामी, स्त्रियों का मन हरने चाला, सज्जनों का प्रिय, अति पचि 
आर प्रसन्न सूति होता है ॥ ८॥ 
चुघराशिगते चन्द्रे बुधदष्टिफलप-- 
राज्ञं विधिज्ञं कृपया समेतं हर्षान्त्रितं भूतहिते रतं च । 
गुणाभिरामं मघुजं भङुर्यादृ इषे शशाङ्क शशिजेन इष्टे ॥ ९ ॥ 
जय राशि गत चन्द्रमा यदि वुध से देखा जाता हे! तो आत 
पण्डित, कार्यो के! जानने चाखा, दयालु, हप से युक्त, आणियों 


कर हितकारी और गुणो हाता है ॥ ६ ॥ 
दुषराशिगते चन्द्रे गुरुदष्टिफलम-- 


जायात्मजानन्दयुतं सुक्कीर्ति धरमक्रियायां निरतं च पित्रोः । 
भक्ती भसक्त मशु प्रकुर्याद हपस्थितेन्दुर्गुरुणा भदष्टः ॥ १० ॥ 
घुष राहि गत चन्द्रमा गुरु से देखा ज्ञाता हो तो जातक स्त्री पुत्रो 
के छुख से युक्त, यहास्वी, धमं कार्य में निरत और माता पिता की 
आशा पालन करने चारा होता है ॥ १०॥ 
वृषराशिगते चन्द्र शुशुदष्टिफछ्म्‌-- 
भूपणास्वरश्ृहासनशय्यागंधमाल्यचतुर घ्रिसुखानि । 
` आतनोति सततं मनुजानां चन्द्रमा उषगतो भृगुदृष्ट! ॥ ११ ॥ 
चुल राशि गत चन्द्रमा शुक्र से देखा जाता हो तो भूषण, वस्त्र, 
गृह, आसन, आच्या, सुगन्ध, माला और पशुओं से खुली दोता है ११ 


१४९ आसप्ा्रे- 


बुषराधिगते चन्द्र शनिदष्टिफलम्‌-- 
कलानिधिः पूर्वदले पस्य शनीशितश्वेन्निधनं जनन्याः । 
करोति सत्यं मुनिभियदुक्त तथा परार्धे खलु तातघातम्‌ ॥ १२॥ 
वृष राशि के पूर्वाध में गत चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक की माता का और उत्तराथे में स्थित हो तो पिता का 
मरण कारक होता है ॥ १२॥ 
मिथुनराशिगते चन्द्र रविदश्फिलम:-- 
प्रज्ञं सुशीलं द्रविणेन हीनं क्लेशाभिभूत सततं करोति। 
नरं च सर्वोत्सवदं प्रसूत इन्हे स्थितो भा्ुमता च ष्टः ॥१३॥ ` 
मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर रचि की इष्टि हे! ता पण्डित, 
सुशील, दरिद्र, कष्ट से पीड़ित परञ्च सब प्रकार के उत्सव से युक्त | 
होता है ॥ १३॥ कट 
मिथुनराशिगते चन्द्रे भोमडष्टिफलम:-- 
उदारदारं चतुरं च शार प्राज्ग च सुज्ञ धनवाहनादः । 
युक्त प्रकुर्यान्मिधुनस्थितेन्दुर्निरीक्षितो जन्मनि भूसुतेन ॥ १४॥ _ 
मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हा ते उदार खी 
बाला, चतुर, शर, पण्डित और घन चाहन से युक्त हाता हे ॥ १४॥ 
मिथुनराशिगते चन्द्रे चुधदश्फिलम--- 
धीरं सदाचारयुदारसारं नर नरेन्द्रापधनं करोति । 
निश्ञाधिनाथो मिथुनाधिसंस्थी निशीथिनीनाथसुतेन दृष्ट/! ॥ १५॥ | 
मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर चुध को दृष्टि हे! ते! धीर, सदा: 
चार युक्त, उदार और राजा से घन लाभ करने वाला होता हे ॥१२। ' 
मिथुनराशिगते चन्द्र गुरूटष्टिफलम्‌--- | 
विद्याविवेकान्वितमथवन्तं ख्यातं विनीतं सुतरां सुपुण्यम्‌ । 
करोति मत्यं मिथुनाधिसंस्थो निश्ञीथिनीशो गुरुणा भदष्टः ॥१६॥ 
मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हा ते! विद्या और 


चन्द्रे दष्टिफश्म्‌ । ११३ 


विवेक से युक्त, धनो, विण्यात, विनीत और अतिपुण्यच्यन दोताहि ।१६। 
मिथुनराशिगते चन्द्रे दुणुदष्टिफशम्‌-- 
- चस्नप्रसनानवराङ्गनाभ्य; सद्राहमेभ्यश्न विभूषणेभ्यः । 
करोति सौख्यं हि सुधामगूखो द्वन्द्रस्थितो जन्मनि शुक्रछ॥।१७।॥ 
मिथुन राशि गत चन्द्र कै ऊपर शुक्र की दृष्टि हा ता जातक 
बर, पुष्प, आन्न, सुग्द्री खी, सुन्दर वाहन और विभूषणों के सुख से 
युक्त होता है ॥ १७ ॥ 
मिथुनराशिगते चन्द्र शनिदश्टिफलम्‌-- 
घनाङ्गनावाहननन्दनाच्ैर्विश्लेषमायाति विगर्हितत्वस्‌ । 
नरो हि नीहारकरे नृथुम्पे निरीक्षिते भानुसुतेन सूतौ । ।१८॥ 
मिथुन शशि गत चन्द्र के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक घन, 
खी, चाहन और पुत्रों से चिरद पाने चाला, तथा निन्दित कमे करने 
साला होता है ॥ १८ ॥ 
___ _ ककराशिगते चन्द्रे रविदष्टिफलम-- 
निरथंकलेशक्ररं विकोर्णेरपाश्रयं दुगकृताधिकारमू । 
कुरर्यात्कलावान्परिसूतिकाले कुलोरसंस्थो नलिनीशदष्ट; ॥ १९ ॥ 
कक राशि गत चन्द्रमा फे ऊपर रचि की दृष्टि हो तो जातक निर- 
शक नीच जातियों को क्लेश देने वाला, राजा के आश्रय में रहने चाला 
आर्‌ किला का अधिकारी होता है ॥ १६॥ 
ककराशिगते चन्द्रे — 
दक्षं च शूरं जननीविरुद्धं क्षीणाङ्गयष्टि मनुजं करोति । 
कुलीरसंस्थः परिसूतिकाले दः कलावान्किल मङ्गलेन ॥ २० ॥ 
कके शशि गत चन्द्रमा फे ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक 
चतुर, शर, माता का विरोधी और कुश शरीर वाला होता है ॥ २० ॥ 
ककरादिगते चन्द्र 


वन्दे चुधद्टिफलम-- 
दारार्थपुत्रोन्नतिनीतिसौर्यं सेनापति वा सचिव मलुष्यम | 


१३४ जातकाभरणे-- 


कर्काधिसंस्थे छुरुते हिमांशो हिमांशुपुत्रेण निरीक्ष्ययाणे ॥ २१॥ ` 
क्के राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की इष्टि हो तो जातक ञ्जी- 
पुत्नो की उन्नति करने बाला, नीतिमागं से छुखी और सेनापति या 
राजा का मन्त्री होता है ॥ २१ ॥ 
ककराशिगते चन्द्रे गुरुूटशिफलम-- | 
नुपाधिकारं गुणिनं नयज्ञं सुखान्वितं चारुपराक्रमं च। ' - 
करोति जातं यदि कक्व्ती पीयूषयूतिगुरुणेक्ष्यमाणः ॥ २२ ॥ 
कक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुरु की दृष्टि हो तो जातक राजा | 
का अधिकारी, गुणी, नीतिश्च, सुखी और अत्यन्त पराक्रमी शोता है ।२२ 
ककराशिगते चन्द्र शृुदष्टिफखम्‌-- 
सद्रत्नचामीकररव थूपावराङ्गनासाख्ययुतं नितान्तम्न्‌ । 
नर निजागारगतः करोति सुधाकरः शुक्रनिरीक्ष्यमाणः ॥२३॥ 
कर्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो इन्दर रख, 
घरो, रत्न, भूषण, सुन्दर स्री इन के सुख से संयुक्त होता है ॥२३॥ 
ककराशिगते चन्द्र शनिदष्टिफलम्‌-- जु 
सत्येन हीनं जननीविरुद्धं सदाटनं पापरतं गतार्थम्‌ । | 
करोति जातं निजगेहणामी चेध्यामिनीशो रविजेन इष्ट! ॥ २४॥ | 
कके राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शानि की इष्टि हो तो जातक 
असत्य वोलने चाला, माता का विरोधी, अ्रमणशील, पापी और नि 
चैन होता हे ॥ २७ ॥ 
सिंहराशिगते चन्द्र रदिदष्टरिफलम्‌-- 
गुणयुत सततं छपतिमियं बरपदं च विलम्बितसन्ततिम्‌ । 
इरिगतो वितनोति निशाकरः खरकरपरविलोकनसंँयुतः ॥२५॥ 
सिह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रवि को. दृष्टि हो तो जातक गुणी, 
राजा का प्रिय, उच्च पद्‌ पात करने घाला और देर से सन्तान वाला | 


होता है ॥ २४ ॥ 


सन्द्रे छुणिम्र्यम्‌। १३५ 
सिंहराशिगते घन्त्रे मौसदष्टिकलमः- 
नरपते? सचिवो धमवाहनात्मजकलत्रसुखों हि भन्न; | 
इरिणलक्ष्मणि केसरिणि स्थिते क्षितिसुतेन नचु प्रविलाक्ितं ।५६॥ 


सिह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हों तो जातक 
राजा का मन्त्री और धन, वाहन, पुत्र, शी इन सर्वा के छुख सं युक्त 


>... होता है ॥ २६॥ 


सिहराशिगते चन्द्रे वुषरप्रिफलम- 
घनाज्जनावाहननन्दनेश्य; सुखप्रपूरं हि नरं करोति। 
द्विजाधिराजो सुगराजसंस्थो द्विजाधिराजात्मजसंप्रष्टः ॥ २७ || 
सिंह शशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की दण हो तो जातक धन, 
याहन, स्त्री, पुत्रों के दवारा सुखी होता है॥ २७ ॥ 
सिहराशिगते चन्द्रे गुरुदष्टिफलम- 
बहुश्रुत॑ विस्वृतसाधुटृत्तं कुर्याभर भूमिपतेः प्रधानस्‌ । 
चन्द्रो कृगेन्द्रोपगतोऽमरेन्द्रोपाक््यायहृष्टिः परिस्रतिकाले. ॥ ९८ || 
सिंह शशि गस चन्द्रमा के ऊपर गुरु की इष्टि हो तो जातक वहुत 
विषयों का ज्ञाता, प्रसिद्ध यक्ष चाला ओर राजमन्त्री होता हे ॥ श्८ ॥ 
सिहराशिगते चन्द्र शृुशुदश्टिफलम--- 
स्रीबे भव॑ वे गुणिनं गुणङ्गै प्रा विधिज्ञ कुरुते मनुष्यस्‌ । 
र ७ 
पीयूषरश्मिज नने यदि स्यात्पश्चाननस्थो भुयुसनुदष्ठः ॥ २९ ॥ 
सिद्द राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्र की इष्टि हो तो जातक खरी 
के सम्बन्ध से घन प्राप्त करने चाला, गुणी, गुण ज्ञाता, पण्डित और 
काया को जानने चाला होता है ॥ २६ ॥ 
[खहराशिगते चन्ट्रे दानिइप्टिफलम्‌- 
कान्तावियुक्तः कुषिकमदक्षी दुगाधिकारी हि नरोज्श्पकाय! 
सिंहोपयाते सति शीतभानो निरीक्षिते सूयसुतेन सूत ॥ ३० ॥ 
लिइ राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शत्रि की इछि हो तो जातक खी 
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(हित, खेती करने में चतुर, किला का अधिकारी और थोड़े धन 
चाला होता है ॥ ३० ॥ 
कन्याराशिगते चन्द्रे शविदष्टिफलम्‌-- 

शूमीशकोश्चाधिकृतं सुदतत भार्यावियुक्तं गुसभक्तियुक्तम्‌ । 
जातं च कन्याश्रितशीतरश्मिस्तनोति जन्तुं खररश्मिदृष्ट! ॥ ३१ ॥ 

कन्या राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रवि की दृष्टि हो तो जातक ^” 
राजा का खजाश्ची, सुन्दर चरित्र चाला, स्री से चिथुक्त ओर गुरुभक्त 
होता है ॥ ३१ ॥ . 

कन्याराशिगते चन्द्रे ओमदष्टिफलम्‌- 

हिंसापरं शूरतरं सकोपं टपाश्रितं लब्धजयं रणादों । 
कुमारिकासंश्रितशीतभानुभूस्ूनुहऽ्टो मतुजं करोति॥ ३२ ॥ 

कन्या राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो हिसा 
करने वाला, शर, कधी, राजा का आश्रित और युद्ध में विजय पाने | 
बाला होता है ॥ ३२ ॥ | 

कन्याराशिगते चद्रे बुधरष्टिफलम्‌- . 

ज्योतिविद्याकाव्यसंगीतबिद्य प्रज्ञं युद्धे लब्धकोतिं विनोतस । 
कुर्यान्नूनं मानवं मानवन्तं कन्यास्थोऊूजश्रेन्दुजेन प्रदः ॥ ३३ ॥ 

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हो 
तो ज्योतिष विद्या. काव्य, संगीत इन को जानने चाला, पण्डित, युद्ध 
में यश पाने घाला, नम्र और मानी होता हे ॥ ३३ ॥ 

कन्याराशिगते चन्द्रे शुरुदष्टिफलम्‌- 

भूरिबन्धुमव॒नीपतिप्रियं चास्तत्तशुभकीतिसंयुतम्‌ । क 
मानवं हि ङुरुतेऽङ्गनाश्रितशन्दरमाः सुरपुरोहितेक्षितः ॥ ३४ ॥ 

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो 


दो बहुत घन्छुझं बाला, राजा का घ्नेही, श्रेष्ठ आचार और 
यह से सुख होता हे ॥ ३३ ॥ ३ क 


चन्द्रे इष्टिफलम्‌। १३७ 


कन्याराशिगते चन्द्रे भ्र॒गुदश्टिफलम्‌-- 
विलासिनीकेलिविलासचित्त कान्ताश्रितं भूपतिलब्धवित्तम्‌ । 
कुर्यान्नरं शीतकरः कुमार्या स्थितः सितेन प्रविलोकितश्च ॥ ३५॥ 
कन्या राशि में स्थितहा कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक खिया के साथ विलास करने चाला, खो के आश्रय में 
रहने वाला और राजा से घन लाभ करने चाला होता है॥ ३५ ॥ 
कन्याराशिगते चन्द्रे शनिदष्टिफलम्‌- 
निष्किश्चनं दोनमति नितान्तं स्रीसं श्रयादाप्तधनं जनन्या । 
हीनं प्रकुर्यात्खलु कन्यकायां गतो गृगाङ्कोञ्कसुतेन दष्टः ॥ ३६॥ 
कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि त्से देखा जाता 
हो तो जातक अकिञ्चन, बुद्धिहीन, खल्ली के सम्वन्ध से घन प्राप्त करने 
घाला और माता के सुख से रहित होता है ॥ ३६॥ 
ठलाराशिगते चन्द्रे रचिदषिफलम--- 
सदाटनः सौर्यधनेविद्दीनः सदङ्गनासूनुजनेर्बिहीनः । 
सित्रैरमित्रेश्च नरोऽतितप्स्तुलाधरे शीतकरेऽकदष्ट ॥ ३७ ॥ 
तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि सूय से देखा जाता हो 
तो जातक भ्रमण शील, सुख रदित, धन रहित, स्त्री रहित, पुत्र रहित 
झर मित्र, शत्रु दोनों से सन्तप्त होता है ॥ ३७ ॥ 
र तुलाणशिगते चन्द्र भौमदष्टिफलम-- 
बुद्ध्या परार्थाकरणेकचित्तं मायासमेतं विषयाभितपम्‌ । 
करोति जातं हि तुलागतेन्दुरनिरीक्ष्यमाणो धरणीसुतेन ॥ ३८ ॥ 
तुला राशि में स्थित होकर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक अपनी बुद्धि से दूसरे के कार्य को विगाइने वाला, 
मायावी और विषयों से सन्तछ र्ता है ॥ ३८॥ 
तुलाशशिगते चन्द्रे बुघदष्टिफलम्‌-- 
कलाबिधिज्ञं धनधान्ययुक्त वकतस्वविद्याविभवेः समेतस्‌ । 
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कर्यान्नरं शीतकरस्तुलास्थः प्रसूतिकाले शशिजेन दृष्ट, ॥ ३९ ॥ 
तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुघ से देखा जाता हो 
तो जातक कलाओं को जानने दाला, धन धान्य से युक्त, व्याख्याता 
और घनी होता गत चन्द्र शुदष्टिसलमू-- 
विचक्षणो घस्नविभूषणानां क्रयेऽथवा विक्रयताविधाने । 
तुलाधरे शीतकरो नरः स्याद दः शुनासीरपुरोहितेन ॥ ४० ॥ 
तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो 
तो जातक घख, विभूषण आदि के खरीदने बे चने में चतुर दोता है ॥४०॥ 
ठुलाराशिगते चन्द्रे भूगुदष्टिफलम्‌-- 
ाङञस्त्वनेकोद्यमसाधिताथः स्यातपार्थिवानां कृपया समेतः । 
हृष्टो नरः पीनकलेवरश्च जूके सुगाङ्के भूगुजेन इष्टे ॥ ४१ ॥ 
तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक पण्डित, ऊनेक प्रकारसे धन सञ्चय करने वाला, राजा का 
कृपापाञ और हित होता है ॥ ४१ ॥ 
यक. तुलाराशिगतेचन्द्र शनिदष्टिकलम--_ 
धनच धान्येवरवाहनेश्व युतोऽपि हीनो विपयोपभोगेः । 
भवेञरस्तोलिनि जन्मकाले कलानिधों भानुतनूजदऐ ॥ ४२॥ 
तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो 
तो जातक धन, धान्य, उत्तम वाहन इन से युक्त होने पर भी विषय 
सुख से रहित होता है ॥ ४२ ॥ 
वृश्चिकराशिगते चन्द्र रविदष्िफलम-- 
सदटत्तिहीनं धनिनं जनानामसह्यमत्यन्तकृतप्रयासस्‌ । 
सेनानिवासं मनुजं भ्रकुर्य्यात्ताराधिपः कोप्यंगतोब्क दृष्ट! ॥ ४३ ॥ 
वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रचि की इछि हो तो जातक 
आचार रहित, घनी, लोगों का अप्रिय, अधिक यत्न करने बाला और 
सेनिक होता है ॥ ४३ ॥ 
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चन्द्रे डष्टिफलम्‌। १३६ 


चुश्चिकराशिगते चन्द्रे भौमदष्टिफलम्‌-- 
रणाङ्गनावाप्तयशोतिशेपो गभीरतागारवसंयुतश्च । 
थूपाजुकम्पासमुपात्तवित्तो नरोऽलिनीन्दो क्षितिजेन इष्टे || ४४ ॥ 

वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल को इष्टि हो तो जातक 

युद्ध में विजय पाने चाला, गंभीर, गौरवी ओर राजा को कृपा से 
घन प्राप्त करने घाला होता है ॥ ४४ ॥ 

चुश्चिकराशिगते चन्द्रे वुधद्दष्रिफकलम्‌-- 
वाग्विलासकुशली रणशीलो गीतरत्यनिरतश्व नितान्तम्‌ । 


' कूटकर्मणि नरो निपुणः स्यादरश्रिके शशिनि चन्द्रजदष्ट ॥ ४५॥ 


बृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध को दृष्टि हो तो जोतक 
बोलने में चतुर, रणप्रिय, नाच गात में तत्पर और प्रपञ्चो होता डे ४५॥ 
दृश्चिकराशिगते चन्द्रे गुरुरिफलम्‌-- 
लोकानुरूपः सुतरां सुरूपः सत्कमेकृद्रित्तवि भूषणात्य: । 
स्यान्मानवो जन्मनि शितरश्मों संस्येऽलिनीज्येन निरीक्ष्यमाणे ४६ 
बुश्चिक राशि में स्थित चन्द्रमा यदि इए से देखा जाता हो तो 
जातक लोगों का पिय, अति सुन्दर, सुकमे करने वाला और घन 
भूषणं से युक्त होता है ॥ ४६ ॥ 
व्रश्चिकराशिगते चन्द्रे भृगुदष्टिफलम-- 
प्रसन्नमूर्तिः समुदारकीर्ति! कूटक्रियाज्ञी नवाहनाढ्यः । 
कान्ताइताथः पुरुपोऽलियाते शीतद्युतो देत्यशुस्महष्टे ॥ ७७ ॥ 
वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक 
प्रसन्न चढ्न चाला, विमल कीति वाला, कूट नोति को जानने घाला, घन 
घाहन से युक्त और स्त्रियों के पोछे घन नाश करने चाला होता है ॥४७॥ 
वृश्चिकराशिगते चन्द्रे शनिरष्टरिफलम्‌-” 
स्थानभ्रंशं ढेन्यनाशास्पवित्त नीचापत्पासत्त्वयक्ष्मप्रकोपस | 


कुर्याचन्दरः सूतिकालेबलिसंस्थश्छायापुत्रभेक्षणस्व॑ प्रयात; ॥ ४८ ॥ 


३8० जातकाभररणे-- 


चुश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि को इष्टि हो तो जातक 
"स्थान रहित, अतिदीन, थोड़े धन घाला, नीच सन्तान घाला, निवल 
ओर यच्मा से पीड़ित होता हे ॥ ४८॥ 
„ घनणाशिगते चन्द्रे रविदष्टिफलम्‌- 
माढप्रतापोत्तमकीतिसम्पत्सद्वाहनान्याइवजं जयं च । 
चृपमसादं कुरुते नराणां ताराधिपश्रापगतोज्करष्ठ! ॥ ४६ ॥ 
घनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर सूर्य कषी दृष्टि हो तो जातक बड़ा 
अतापी, उत्तम कीति चाला, धन चाहन से युक्त, संग्राम में विजयी और 
राजा का ऊपापात्र होता हे ॥ ४६ ॥ 
धनराशिगते चन्द्रे भोमदष्टिफलमू-- 
सेनापतित्वं च गहत्मतापं पद्मालयालङ्करणोपलब्धिम्‌ । 
ुर्यान्नराणां हरिणाङ्क एष शरासनस्थोऽवनिजेन ष्ठः ॥५०॥। 
घडु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गस की इछि हो तो जातक 
सेनापति, बड़ा प्रतापो और लक्ष्मीचान होता है ॥ ५० ॥ 
धनराशिगते चन्द्रे वुघदष्टिफलम-- 
सद्राग्विलास॑ वहुभृत्ययुक्त कुर्यान्नरं ज्योतिषशिल्पनिद्यमू । 
तुरज्ञजड्े हि कुरङ्गजन्मा कुरक्षलक्ष्मप्रभवेण इष्टः ॥ ५१॥ 
धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध को दृष्टि हो तो जातक सुन्दर 


बचन चोलने बाला, चहुत नोकरों से युक्त, ज्योतिष और शिल्प 
विद्या को जानने वाला होता हे ॥ ५१॥ 
धनराशिगते चन्द्रे शुरु पा 
महापदस्थो घधनवान्मुइत्तो भवेन्नरश्चारुशरीरयष्टिः | 
घनुर्घरे शीतकरे प्रयाते निरीक्षिते शक्रपुरोहितेन || ५२ ॥ 
धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुरु की दृष्टि हो तो जातक उच्च 
'पद्‌ पाने वाला, घनी, सदाचारी और सुन्दर शरीर चाला होता हे ५२ 
धनराशिगते चन्द्रे भ्रगुदष्टिफलाम--- 
सन्तानार्थास्यन्तसंजातधमः शश्वत्सौख्येनान्वितो मानवः स्यात्‌ 


खन्छ्रे इश्फिजम | १४१५ 


तारास्वाभी चापगामी प्रसूती देत्यागात्फोक्षणल मयात; ॥ ५२ 
घनु राहि गत चन्द्र के उपर शुक्र को दि हो तो जातक दन्तान; 
घन, घम इन से युक्त ओर सदा सुखी रहता हे ॥ ४२ ॥ 
धघनशाशिगते चन्द्र शनिदष्टिफलम:-- 
सत्त्वोपेतं नित्यश्ञाखानुरक्त सद्वक्तार मानवं च मचण्डयू | 
कोदण्डस्थस्तीक्ष्णरशस्यात्मजेन दृष्ट! सरती शीवरश्मिः करोति !!५2॥ 
घनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शानि को इष्टि हो तो जातक 
चलो, शास््राभ्यासी', सत्य बोलने चाला ओर प्रतापी होता '॥ ५४ ॥ 
मकरराशिगते चन्द्रे रचिइछिफलप्‌-- 
गतधनो मलिनश्चलनप्रियो इतमतिः खलु दुःखितघानसः । 
हिमकरे मकरे च दिवाकरेक्षिततनो हि नरः प्रभवेद्यदि ॥ ५५ ।¦ 
मकर शशि गत चन्द्रमा फे ऊपर रवि की इटि हो तो जातक 
निर्धन, मलिन, आसणशील, निडुंद्धि और दुखी होता हे ॥ ४५ ॥ 
मकरराविगते चन्द्र भौमरष्टिफलम्‌-¬ 
अतिप्रचण्डो थनवाहनाढचः प्राङ्गश्च दारात्ममसौख्ययुक्तः । 
स्यान्मानवो पैभवमाङनिताम्तं शृगे शृगाङ्केऽ्बनिजेन इष्ठे ॥ ५६ ॥ 
सकर राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की इषि हा ते जातक 
बड़ा प्रतापी, धन चाइनों से युक्त, पण्डित, स्त्री, पुत्र के हार खुखी. 
ओर विभव युक्त होता हे ॥ ५६ ॥ 
मकरराशिगते चन्दे बुधदष्टरिफलस्‌- 
बुद्धया हीनो निर्षनस्त्यक्तगेदो गेहिन्याबेरुज्कितः पूरुषः स्यात्‌ । 
आको केरः स्थावरे शीतरश्मो पीयूपांशोरात्मजेन मष्ट ॥ ५७ ॥ 
मकर रशि गत चन्द्र के ऊपर बुध को दष्टि हा ते| जातक खुद्धि- 
दीन, निधन, गुड केर त्यागने वाला ओर स्त्री पुन से रदित डाता हे ॥५७॥ 
भकण्राशियते चन्द्रे शुरुदप्रिफलम्‌-- 
उपात्सजः सत्यशुतो शुणञ्नः कलनपुत्रादियुतो नरः स्यात्‌ | 


१४२ जांतकाभरणे--- 


सृगानने जन्मनि यामिनीशे वाचामधीशेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ५८ ॥ 
मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर गुरु को दृष्टि हो ते! जतक राज- 

युत्र, सत्य योने घाला, गुणज्ञ, और स्त्री पुत्रों से युक्त दाता है ॥५८॥ 

मकरराशिगते चन्द्रे भ्रगुदश्टफिलम्‌-- 

सुनयनो धनवाहनसंयुतः सुतविभूपणवस्रसुखी नरः । 

कुसुदिनीदयिते सृगसंस्थिते भृशुसुतेन जनो ननु वीक्षिते ॥ ५९ ॥ 
सकर राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र को दृष्टि हो ते सुन्दर नेत्र 

चाला, धन घाहनां से युक्त ओर पुत्र, भूषण चख इन सवां से छुखी 


॥ ४६ ॥ 
७ मकरराशिगते चन्द्रे शनिद्टिफलम्‌--- 


महालसो मन्दथनस्त्वसत्यो मलीमसः स्याद्व्यसनाभिभ्रूत; । 
पीयूपमूर्तियदि नक्रवत्ती त्रिमूर्तिपुत्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥६०॥ 
मकर राशि में स्थित हा कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो 
ते जातक बहुत आलसी, अल्प धन चाला, असत्य वेतने वाला, 
मलिन और व्यसनी होता हे ॥ ६० ॥ 
कुस्भराशिगते चन्द्रे रविदश्टिफलमू-- 
कपीवलः केतवसंयुतश्व नृपाम्रितो धर्मरतो नरः स्याद्‌ । 
पीयूपमूर्तियंदि कुम्भगामी तम्भोजिनीस्वामिनिरीक्ष्यमाणः ॥६१॥ 
क राशि गत चन्द्रमा के र सि की दृष्टि हो सतक 
खे चाला, धूत, राजा का आश्रित ओर धर्म में रतरहता हे ॥६ ॥ 
राशि चदे भोमरष्टिफलम्‌-- 
धनभवनजनित्रीतातविश्लेपयुक्तो 
विषमतमपदार्थोत्पादकोऽनल्पजल्पः | 
भवति मलिनचित्तोत्यन्तधूर्ता हि मत्यः | 
शशिनि कलशयाते वीक्षिते भूसुतेन ॥ ६२ ॥ 
कुम्भ राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की इष्टि हेर ता जातक 


चन्द्रे इप्टिफलम्‌। १४३ 


घन, घर, माता, पिता इन से रहित, कडित चीज के! बनाने चाला, 
चहत योने वाला, मलित चित वाला ओर अति घूत दाता है ॥६२॥ 
हु कुस्भराशिगते चन्द्रे चुधदप्रिफलम--- 
विषयसार्यरतोऽश्चनसंविधासचिरतीय शुचिः म्रियभाषणः । 
युवतिगीतसुनीतिकृतादरो घटगतेन्दुरिइ ज्ञनिरीक्षितः ॥ ६३ ॥ 
कुम्भ राशि में स्थित हे! कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हो! 
ते जातक विषय सुख में निरत, भोजन प्रिय, अतिपयित्र, प्रिय प्रोल- 
ने वाखा, खरी, सङ्गीत और नीति में आद्र रखने वाला दाता है ॥६३॥ 
कुस्भराडियते चन्द्रे शुरुडष्टिफलम-- 
महीपुएआ्रामसुखादिसोख्यं भोगान्बितं साघुजनप्रहत्तिम्‌। 
कर्यान्नरं श्रेष्ठतरं घटस्थो निशाकरः शक्रगुरुष हः ॥ ६४ ॥ 
कुम्भ राशि में स्थित हे! कर चन्द्रमा यदि बृहरुपति से देखा जाता 
हे ता जातक पृथ्वो, शहर, गांव, सुख इन को सोगने वाल, सागो; 
सज्जन का प्रिय और प्रसिद्ध होता है ॥ ६७ ॥ 
कुम्मशशिगते चन्द्रे दुण्द्रष्टिफलम्‌--- 
भित्रात्यजश्लोग्रहसोख्यहीनो दीनो जनोत्सारितगोरबः स्यात्‌ । 
निशाकरे झुम्भधरे मसूतों संत्रीक्षेति दानवपूजितेन ॥ ६५ ॥ 
कुस्म राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
ते जातक मित्र, पुत्र, जो, गृह इन सर्यो के सुख से हीन, दुखी और 
गौरव रहित हाता है ॥ ६५॥ 
कुस्भराशियते चन्द्रे शनिदष्टिफलमू-- 
खरोष्ट्बालाश्वतरादिलाभं इख्नीरतं धर्मविरुद्वृत्तिम्‌ । 
करोति मत्य हि घटेऽधितिष््मि्ञाकरो मास्करसूनुहष्टः ॥ ६६ ॥ 
कुम्भ रालि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हा 
ते! जातक गधा, उँट, तया वाडा इन का लाम करने वाला, नोच स्त्री 
में रत और घम का विराची होता है ॥ ६६॥ 


१४४ जातकाभरणे-- 


सीनराशिगते चन्द्र रविदष्िफलम-- शु 
पनोद्धवोत्क्षमतीव सोख्यं सेनापतित्वं वहुवित्तरद्धिम्‌ । 
सत्कर्मसिद्धि इर्ते हिमांशों कपे दिनेशेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ६७॥ 
मीन राशि में स्थित हा कर चन्द्रमा यदि रवि से देखा जाता हा 
तो जातक अति कामी, सेनापति, घन की वृद्धि ओर कार्या को सिद्ध 
करने चाला होता है ॥ ६७॥ . 
मीनराशिगते चन्द्रे भोमर शिफलम-- यर 
पराभिमूतं कुलटाधिसख्यं सोख्योज्ज्ञित पापरतं नितान्तस्‌ । 
करोति जातं हि निधिः कलानां मीनस्थितो भूमिसुतेन दृष्ट: ॥६८॥ 
मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक शत्रुओं से पराजित, कुलटा सत्री से प्रेम करने चाला, दुखी 
ओर पापी होता हे ॥ ६८॥ 
मोनराशिगते चन्द्रे बुधदष्टिफलम्‌-- 
वराङ्गनासूनुसुखानि नूनं मनं धन भ्रूमिपतेः प्रसादम्‌ । र 
ुर्यान्नराणां हरिणाङ्क एप वेसारिणस्थो ब्वनिरीक्ष्यमाण; ॥ ६९ ॥_ _ 
मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि चुध से देखा जाता हो तो 
जातक खरो पुत्रों से सुखी, मानो, राजा का कृपापात्र हो कर धनी 
होता है ॥ ६६ ॥ 
; मीनरारिगते चन्द्रे गुरुहष्टिफलस्‌-- 
उदारदेहं सुकुमारदेहं सद्गेटिनीसूनुधनादिसोख्यप । 
रपं बरिदध्यात्पृथुरोमशामी तमीपतिर्वाक्पतिवोक्षितश्चेत्‌ || ७० ॥ 
मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता दो 
तो जातक उदार और कुछमार शरीर चाला, तथा सुन्दर खरी, पुत्र, 
धन आदि के सुख से युक्त होता है ॥ ७० ॥ 
- मोनराशिगते चन्द्रे शृशुदष्टिफलम-—- 
सहुगीतविद्यादिरितं सुदत्त बिलासिनीक्ेलिविलासशीलम्‌ । 


समे उछ्टिफलम्‌। १७५ 


करोति मर्त्ये तिधिकुमराशों शीतद्युतिजन्मनि शुक्रः ॥ ७१॥ 
भीन शशि में रिथत हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक गीत आदि चिदा सें निरत, रूदाचारी और खिर्यो के साथ 
विलास करने घात्त होता है ॥ ७१ ॥ 
भीनराशिगते चन्द्र शनिदश्टिफलम--- 
कामातुरं दारसुतेबिहीनं नीचाङ्गनासर्यसविक्रमं च । 
नीहाररश्मिः शफरं प्रप्नो नरं बिदध्याद्रविसचुदष्टः ॥ ७२॥ 
सीन राशि में स्थित होकर चन्द्रमा यदि शानि से देखा जाता हो तो 
जातक कामाठुर, स्त्री पुच से हीन, नीच खियो से प्रम करने 
घाला और निवेख होता हे ॥ ७२॥ 
अथ रचसे भौमे रचिद्टिफलम--- 
राज्ञः खुवक्ता पित्मादभक्तो धनी प्रधानो$तितराझुदारः । 
नरो भवेदात्मग्रहे पहीजे सरोजिनीराजनिरीक्ष्यमाणे ॥ १ ॥ 
सेष या वृश्चिक में रिथत हो कर मन्नख यदि रचि से देखा जाता 
हो तो जातक पण्डित, वक्ता, माता पिता का भक्त, धनी, प्रधान और 
उदार होता है॥ १॥ 
स्वसे भौमे चन्द्रद्टिफलम्‌- 
आन्याङ्गनासक्तमतीव शूरं इपाविहीनं इतचौरवगंस्‌ । 
नर॑ पकुर्यान्षिनधामगामी थूमीतनूजी द्विञराञदष्ठः ॥ २॥ 
सेष या वृश्चिक में स्थित हो कर अङ्ग यदि चन्द्रमा से देखा जाता 
हो रो जातक परस्त्री के साथ रमण करने षाला, शर, निर्दयी और 
चोरों को नाश करने चाला होता है ॥ २॥ 
. ` स्वभे भसे वुघरश्रिफलम्‌-- 
पण्यानालङरशेकहत्ति्विचक्षणोऽन्यद्रविणापदारी । 
भवेन्नरः स्वक्ष॑गते सूतौ क्षोणीसुते सोपसुतेन इष्ठे ॥ ३ ॥ 
जेथ या बृश्चिक में स्थित हो कर मङ्गल यदि बुघ से देखा 
१० ज्ञा० 


१४३ जातकामरखे--- 


जाता हो तो जातक वेश्यां के लिये अलङ्करण बनाने वाला, चतुर 
और दूसरे का धन हरण करने घाला होता है ॥ ३ ॥ 
स्चसे ओमे गुरुदशिफलम्‌--- 
वंशेष्वनीशो घनवान्सकोपो नृपोपचारः क्रतचोरसखूयः । 
आरे निजागारगते नर! स्यात्सतौ सुराचाय निरीक्ष्यमाणे ॥ ४ ॥ 
मेष या वुश्विक में स्थित हो कर मङ्गल यदि युद से देखा जाता 
हो तो जातक अपने कुल में प्रयात, धनवान्‌, क्रोषी, राजा के खरशा 
कार्य करने वाला ओर चोरों से मित्रता करने वाला होता है ॥ ४ ॥ 
स्वसे भोसे सृगुदशिफिलस्‌-- 
भूयो भूयो भोजनोत्सुक्ययुकः काताहेतोर्यानचिन्ता नितान्तम्‌ । 
प्राणो पुण्ये कर्मणि प्रोतिमान्स्यात्स्वर््ष भौमे भागवेण परदे ॥५॥ 
मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर महल यदि शुक्र से देखा जाता 
हो तो जातक यार २ भोजन को अभिलाषा रखने वाला, स्री के लिये 
सवारी को चिन्ता करने चाला और पुण्य कार्य में प्रेम रखने चाला 


होता हे॥५॥ स्वसे भोसे शानिदश्फलस-- 
मित्रोउिब्गतं मातृवियोगतपं कृशाङ्गयष्ठिं विषमं कुटुम्बे । 
्याविशेषं पुरुष विदृध्यात्कुजः स्वभस्थोज्कसुतेन दष्टः ॥ ६ ॥ 
मेष या वृश्चिक रारि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा 
जाता हो तो जातक मित्र से रहित, माता के वियोग से संतप्त, दुर्वल 
और कुइस्व के साथ देप रखने घाला होता है ॥ ६ ॥ 
झुक्कगृ भ स 
कान्तामनोइचिविहीनबरुचेवनाद्रिसंस्थानणुचि विपक्षम । 
मचणएडकोपं कुरुते मनुः्यं कुजः शितागारगतोज्करह ॥ ७॥ 
न्‌ डड या तुला म यत मा यादि बि से देखा जाता हो 
काम राहत, चन पचत च रुखन चा 9 
झीर अतिकोधी होता हे ॥ ७॥ र कर 
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भौमे एहिफलम | १७७ 


शस्वाविशुद्धः खलु युद्धभीख्वहङ्गनानामपि नायकश्च । 
स्यान्मानवो सूतनये सितक्षे नक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ८ ॥ 
बृष या तुझा में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्र से देखा जाता ह 
तो जातक माता का विरोधी, युद्ध से डरने चाला और अनेक त्त्रियों 
पा पति योता है ॥ ८॥ ॒ 
शुक्रगहस्णे भौमे चुधदश्फिलम:-- 
शास्नप्रत्तिः कलइमियः स्यादनरपजर्पोऽरपथनागमश्च । 
सत्कायकांतिः पृथिवीतनूजे सितालयस्थे शशिजेन इष्टं ॥ ९ ॥ 
वृष या ठुया में स्थित हो कार मङ्गल यदि बुघ से देखा जाता हो 
तो जातक शास्त्राभ्यासी, कलदग्रिय, चहुत चोलने वाला, अदप घन 
चाला ओर सुन्दर होता है ॥ ६ ॥ 
शुक्रगृहस्थे भौमे शुरुदशिफलम--- 
बन्धुम्रिये स्याचिरतोञतिभाग्य; सद्दीतिद॒त्यादिविधिभ्रवीण: । 
- ज्षोणीतनूजे सृशुजक्षयाते निरोक्षिते वावपतिना प्रसूती ॥ १० ॥ 
बृज या तुला में स्थित हो कर महल यदि शुर से देखा जाता हो 
तो जातक वल्युओ का स्नेही, अति भाग्यवान उ जुत्य गीत आदि को 
जानने चाला होता है ॥ १० ॥ 
सुश्लाष्यनामा क्षितिषालमंत्री सेनापतिर्वा बहुसोख्ययुक्तः । 
स्यान्मानवः शुक्रशुहोपयाते निरीक्षिते थूमिसुते सितेन ॥ ११ ॥ 
बुष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो आतक प्रशंसा के योग्य, राजा का मन्त्री या सेनापति अश्‌ अनेक 
प्रकार के सुख से युक्त होता है ॥ १९ ॥ 
शुक्रगुहस्थे भोसे शनिदष्टिफलम्‌-- 
रूपातो विनीतो घनवान्सुपित्र; पचित्रघुद्धि; कतल यत्नः । 


श्छ८ जाणकामरणेन- 


नरः पुरग्रामपतिः सितक्षे भूनंदने भानुसुतेन इष्ठे ॥ १२ ॥ 
इष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो 
तो जातक प्रसिद्ध, नग्न, घना, सुन्दर मित्र चाला, निर्मलवुद्धि, 
शास्त्राम्यासी ओर शहर या गाँव का स्वामी होता हे ॥ १२॥ 
2000 बुधग्हे भोसे रविदृष्टिफलम-- 
श्वययुत॑ ससत्त्वमरण्यदुर्गाचलकेलिशीलग्रू । 
कुर्यान्गरं सोमसुतालयस्थः क्षोणीसुतः सू्यनिरीक्ष्यमाणः ॥ १३ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि सूर्य से देखा 
जाता हो तो जातक विद्या, धन और अनेक तरह के धन से युक्त, बली, 
बन पेत में विहार करने वाला होता हे ॥ १३॥ 
वुधग्हे भसे चन्द्रदष्टिफलम-- 
संरक्षणे भूपतिना नियुक्तं कांतारतिं सत्चयुत॑ सतोषस्‌। 
भूमीसुत? संजनयेन्मचुष्यं बुधक्षसंस्थः शशिना मदष्टः ॥ १४ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि गत मङ्गल के ऊपर चन्द्र की इष्टि हो ले 
जातक राजा फे द्रवार में रक्षक, खी में रत, चली और संन्तोबी - 


होता है ॥ १४ ॥ 
बुधगृहे भोमे वुधदष्टिफलस-- 
अनल्पजल्पं गणितमगरभं काव्यप्रियं चानतचास्वाक्यम्‌ । ` 
दोत्ये प्रयासं! सहितं प्रकुर्याद्धरातन्‌जो ज्ञग्रहे ष्टः ॥ १५॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि युध से देखा 
हो तो जातक अधिक बोलने घाला, गणित में कुशल, काव्य का प्रेमी, 
असत्य मिय बोलने वाला और दूतकमं में कुशल होता है ॥ १५ ॥ 


बुधग्रहे ओमे शुरुदष्टिफलम्‌- 
अन्यदेशगमनं व्यसनायैः संयुतं हि झुरते नरयुस्चैः । 
सामसरनुभवनेऽवनिस्नुरदानवारिसचिषेन च इष्ठ? ॥ १६॥ 


मिथुन या कन्या में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुरु से देखा जाता 


ससे छश्किहम्‌) १७६ 


हो तो जातक बिदेश में गमन करने चाला, व्यसनी ओर उसत 
होता है॥ १६॥ यौ 
बुघगृहे भौमे शुक्ररष्टिफलम:-- 
वस्ानपानीयसुखेः समेतं कान्ताप्रसक्त सुतरां समृद्धम्‌। 
कूर्याक्षरो भूमिसुतो बुधक्षसंस्थः प्रदष्टो भूगुनंदनेन ॥ १७॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर सङ्गल यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो झातक घर, अज, पानी आदि के सुख से युक्त, रही में 
श्व और अति सम्पत्तिशाली होता हे. ॥ १७ ॥ 
_  घुघण्दे भौमे शनिदश्िफलम-- 
अतीव शूरो मलिनोऽलसश्च दुर्गाचलारण्यविलासशीलः । 
भषे्नरो भास्करपुत्रदष्टे घरासुते सोमसुतासयस्थे ॥ १८ ॥ 
_ मिथुन या कन्या में स्थित हो कर मङ्गस यदि शनि से देखा आता 
हो तो जातक अत्यन्त शर, मलिन, आलली, वन और पर्वत के ऊपर 
चिद करने वाला होता है ॥ १८॥ 


कर्कस्थे सीमे रचिदष्टिफलम्‌- 
~ ित्त्रकोपा्तियुतोऽतिधीरो दण्डाधिकारी सुतरां महौजाः । 
` भवेन्नरः कर्कगते महीजे निरीक्ष्यमाणे रविणा प्रस्तो ॥ १९ ॥ 
कर्षा शादि में स्थित मङ्गल के ऊपर शचि की दृष्टि हो तो आतक 
पिच रोग से पीडित, अति धीर, दण्ड देने चाला और अति ची 


होला है ॥ १६॥ ME 
गदाभिभूतो गतवस्तुशोको विहीनवेषो गतसाधुदत्त:। 
भवेन्नरः कर्कटगे महीजे सोमेन सूतौ च निरीक्ष्यमाणे ॥ २०॥ 
कर्ष राशि में स्थित मङ्गल के ऊपर चन्द्र की दष्टि हो तो जातक 
शेगी, गत का शोच करने वाला, कुरूप ओर आचारहीन होता है ॥२०॥ 
छकस्थे भसे बुधदष्टिफलम्‌-¬ 
मितर्विशुक्तोऽस्पङुड्स्वथारः पापप्रचारः खलचिचह॒त्तिः । 


१५० जातकाअर्णे-- 


बुधेन इष्टे सति ककटस्थे भौमे नरः स्याह्ृयसनाभिशूतः ॥ २१॥ ` 
कर्क राशि गत मङ्गल के ऊपर बुध को दि हो तो जातक मित्रो 
से चियोग पाने घाला, कुठुश्वियों की थोडा देखभाल करने वाला, पाय 
का पचार करने वाला ओर डुए होता है ॥ २१ ॥ 
ककेस्थे भोसे शुरुदष्टिफलम्‌-- 
नरेंद्रमंत्री गुणगोरवाढ्यो मान्यो वदान्यो मनुजः प्रसिद्धः । 
` कुल्लीरसंस्थे तनये धरित्र्या निरीक्षिते चित्रशिखण्डिजेन ॥ २२॥ 
कको शशि गत सङ्गल यदि शुरु से देखा आता हो तो जातक राजा 
का मन्त्री, गुण गौरवों से युक्त, माननीय, दाता और चिख्यात 


होता है ॥ २२॥ 
कर्कस्थे भौमे ्शुष्टिफलम्‌- 
अयक्षयो दुव्येसनेन नूनं निरन्तरानर्थसमुद्धवः स्यात्‌ । 
भषेन्नराणां भृशुणा ष्टे त्वङ्गारके ककटराशिसंस्थे || २३ ॥ 
कर्क राशि गत मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक घुऐे 
व्यसन में घन नाश करने वाला ओर सदा अनर्थ करने घाला होता हे २६ __ 
ककेस्थे भौमे शनिदष्टिफलमू-- 
कीलालधान्यादिधनः सुकान्तिमहीपतिभाप्तधनो मनुष्य; | 
महीसुते कक टराशिसंस्थे निरोल्षिते सूय॑सुतेन स्तो ॥ २४ ॥ 
कक राशि गत मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक 
जल से उत्पन्न धन घाला, सुन्दर और राजा से धन प्राप्त करने चाह 


होता हे ॥ २४ ॥ 

सिंहस्थे औमे रचिदश्फिलम्‌-- 
हितप्रकर्ताऽभिमतेषु नूनं द्विपजनानामहितप्रदाता । 
वनाद्रिकुष्जेषु कृतप्रचारः सिंहे महीजे रविणा प्रहष्डे || २५ ॥ 


सिह राशि गत मङ्गल पर रवि की इष्टि हो तो जातक मित्रों का 
प्रिय और शत्रुओं का अप्रिय करने चाला होता है॥ २४ ॥ 


भोगे इष्टिफसस्‌। १११ 


सिडर्थे ममे चन्द्रदष्टरिफलम्‌-- 
भरपुष्टयूर्तिः कठिनस्प्रभावश्चास्वाविनीतो निपुण; स्वकार्ये । 
तीव्रः पुमांश्चा मतिः भत्तो सिंहे महीजे द्विजराजहृष्टे ॥ २६ ॥ 
सिंह राशि में स्थित मङ्गल यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो 
जातक पुष्ट शरीर चाला, कठिन प्रकृति वाला, माता का भक्त, अपने 
कार्य में कुशल, तीच और बुद्धिमान्‌ होता है ॥ २६ ॥ 
लिहस्थे आधे वुद्धडप्टिफलम-- 
सत्काव्यशिल्पादिकलाकलापे विज्ञोऽपि लुव्धधलचित्तहृत्ति: । 
Co न ~ 0 र ~ ~ 
स्वकार्य सिद्धौ निपुणो नरः स्यात्सिहे महीजे शशिजेन दृष्टे २७॥ 
सिंह शशि गत मङ्गल के ऊपर दुघ की दृष्टि हो तो जातक झुन्दूर 
काव्य तथा शिल्पकला में चतुर, लोधी, चञ्चल और कार्य फो साधन 
करने चाला होता है ॥ २७॥ 
सहस्ये भोसे गुरुर्टिफलस-- 
पगस्तधुद्धिरेपतेः सुहृद्च सेनाधिनाथोऽभिमतो बहुनास्‌ । 
बिद्याप्रवीणो हि नरः प्रस्तो जीवेक्षिते सिंहगते महीजे ॥ २८ ॥ 
सिंह राहि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुद से देखा जाता हो तो 
जातक उत्तम बुद्धि वाला, राजा का मित्र, सेनापति, बहुतों का स्नेही 
और अनेक चिद्या को जानने चाला होता हे ॥ २८ ॥ 
सिहस्थे भोमे सृशुडष्टिफलम्‌- 
गर्वो न्नतोऊ्यन्यश्षरीरकान्तिर्नानाङ्गनामोगयुतः समृद्ध । 
भूमीसुते सिंहगते र्न्तौ निरीक्षिते देत्यपुरो हितेन ॥ २६ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता दो तो 
जातक महा गौरवी , अति सुग्द्र, अनेक स्त्रियों के साथ रमण करने 
वाला और धनी होता है ॥ २६॥ 
सिहस्थे भोस शनिरृष्टिफलम्‌- 
भवेन्निवासोअ्यशहेंडलिचिता इद्धाङृतित्वं डविणोज्कितत्वभू । 


१५९ जल्काारणे-- 


भवेनराणां धरणीतनूजे सिंहस्थिते भानुसुतेन इः्टे | ३० ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर मजल यदि शनि से देखा जाता हो 
तो जातक दूसरे के गृह में रहने चाखा, चिन्ता युक्त, वृद्ध की आकृति 
घाखा ओर निन होता है ॥ ३०॥ 
शुरुभचञस्थे भे रविदशिफिलस-- 
वनाद्विदुर्गषु कृताधिवासं क्रूर सभाग्य जनपूजितं च । 
करोति जातं धरणीतनूजो जीवक्षयातस्तरणिप्रदृष्टः ॥ ३१ ॥ 
घडु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि रवि से देखा जाता हो तो 
खातक वन, पर्चत और शुहा में निवास करने वाला, कूर, भाग्यशाली 
और माननीय होता है ॥ ३१॥ 
युरुमघनस्थे भोमे चन्द्रदप्टिफलम्‌-- 
विद्वदविधिज्ञं उृपतेरसह्यं कलिप्रियं सव निराङ्कतं च । 
ाङ्ञंपरकु्य्यान्मनुजं वराजो जीवक्षगः शोतकरपरदष्ठ! ॥ ३२ ॥ 
घडु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्र से देखा जाता हो 
तो आतक पाण्डित्य को जानने वाला, राजा का अप्रिय, ऋण डलु , सब 
से अलग रहने चाखा ओर चतुर होता है ॥ ३२॥ 
गुरुभचनस्थे भीमे चुधदष्टिफलम-- 
राज्ञं च शिल्पे निपुणं सुशीलं समस्तविद्याकुशलं विनीतम्‌ । 
करोति जातं खलु लोहिताङ्गः सौम्येन इष्टो गुरोहयातः ॥ ३३॥ 
घड या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यादि बुध से देखा जाता हो 
तो जातक, पण्डित, शिःपकला में कुश, सुशोल, सब चियाओं में 
कुशल और नम्र होता है ॥ ३३ ॥ 
शुरुभ वनस्थे भोमे गुरुदशिफलम्‌-- 
कांतातिचितासहितं निर्तातमरातिवशँ; कलहाुरक्तम्‌ । 
स्थानच्युतं भूमिपृतः प्रकुर्य्याज्जीवेक्षितों जोवशुहाधिसंस्थ! ॥ ३४॥ 
घडु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुद खे देखा जाता हो 


णोसे इिफलम्‌। १५३ 


तो जातक खी के लिये अविक चिन्ता करने चाख, शचं से झगड़ा 
करने चाला और अपने स्थान से च्युत होता हे ॥ ३४ ॥ 
शुरूमवनस्थे भोसे भशुदश्फिलम- 
उदारचेता विषयालुसक्तो विचित्रभूषापरिभषितश्र । 
भाग्यान्वितः सत्पुरुघोञ्चनीजे जीवक्षगे दानवपूञ्यहष्टे ॥ २५ ॥ 
घनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक उदार चित्त चाला, विषय में रत, नाना तरह के भूषणों से 
भूणित, भाग्यवान और खञ्जन होता है ॥ ३५ ॥ 
शुरुअचनस्थे भोमे शानिद्टिफलम्‌- 
कायकान्तिरहितश्व नितान्तं स्थानसंचलरतोऽपि च दुःखी । 
अन्यकर्मनिरतश्च नरः स्याजीवधाम्नि कुसुतेकजदष्टे ॥ ३६ ॥ 
घनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो 
तो ज्ञातक कान्तिहीन, अनेक स्थान में अमण करने पर भी दुखी 
और दूसरों का कार्थ करने वाला दोता हे ॥ ३६ ॥ 
शन्यागारगते भोसे रचिदष्टिफलम- 
कलत्रपुत्राथसुखेः समेतं श्यामं सुतीक्ष्णं सुतरां च शूरम्‌ । 
कुर्यान्नरं भूतनयो:क दृष्टयार्कात्मजागारगतः प्रसृतो ॥ ३७॥ 
मकर या कुस्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि रवि से देखा जाता 
हो तो जातक खी-पुत्र फे सुख से युक्त, श्याम, तोचण प्रकृति चाखा 
और शर होता हे ॥ ३७॥ 
शान्यागारगते भौमे चन्द्रदष्टिफलम-- 
सदृभूषणं माठ्सुखेन हीनं स्थानच्युतं चश्चलसोहृदं च । 
` उदारचित्तं करोति जातं झुजोऽक्कजक्षे शशिना प्रहऽ्टः।। ३८ ॥ 
मकर या कुस्म में स्थित हो कर मङ्गख यदि चन्द्रमा से देखा 
आता हो तो जातक खुन्दर भूषण चाला, माता के सुख से हीन, 
शद्दित, चञ्चल मित्र चाला और उदार होता हे ॥ ३८ ॥ 


१५४ जातकाभरणे-- 


` शन्यागारगते मोजे घुधद्टिफलम्‌-- 
मरियोक्तियुक्तोऽटनवित्तलब्धः सत्त्वान्वितः केतवसंयुतश्र । 
अभीनरो मन्दग्रहं प्रयाते पृथ्वीसुते चन्द्रसुतेन इष्टे ॥ ३९ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि वुध से देखा ञाता हो 
तो जातक प्रिय योलने वाला, घम कर द्रव्य संग्रह करने चाला, चल- 
चान, , धूते और भय रहित होता है ॥ ३६ ॥ 
शान्यागारगते भौमे सुरुदश्टिफलम--- 
दीर्धायुषं भूपङ्षपागुणाढ्यं बंघुभियं चारुशरीरकांतिम्‌ । 
कार्यप्रल्ञापं जनयेन्मनुष्यं जोवेश्षितो मन्द्ग्रहे महीज; ॥ ४० ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुरु से देखा जाता हो 
तो जातक दीर्घजीची, राजा का इपापात्र, शुणों से युक्त, सुन्दर और 
समय पर चोलने चाला होता है ॥ ४० ॥ 
शन्यागारगते भोमे श्रशुदष्टिफलम्‌- 
सद्धोगसोभाग्यसुखे समेतः कांतामियोऽत्यंतक़् लिमरियश्च । 
क्षोणीहुते मन्दग्रह प्रयाते निरीक्ष्यमाणे भृगुणा नरः स्यात्‌ ॥४१॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक सुन्दर भोग करने घाला, सुन्दर सुख से युक्त, 
स्री का प्रिय और कलह का अत्यन्त प्रेमी होता है ॥ ४१ ॥ 
शन्यागारगते भौमे शनिदष्टिफलम्‌- 
दपात्तवित्तो बनिताविधक्षी बहुश्रुतोऽत्न्तमतिः सकष्टः । 
रणप्रियः स्याद्Vरणीतनूजे मंदेक्षिते मंदग्रहं याते ॥ ४२ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा 
जाता हो तो जातक राजा से घन लाभ करने घाला, स्त्री का श्च, 
बहुत जानने चाला, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ , दुखी और युद्धप्रिय होता हे ॥ 
अथ भोमगेहे चुघे रविद्टिफलम्‌-- 
बंधुमियं सत्यवचोविलासं बृपालसद्गोरवसंयुतं च | 


बुधे इष्टिफकषम्‌ । १५४ 


करोति जातं लितिस्रूजुगेहे संस्थो बुधो भाजुमता प्रदष्टः ॥ १ ॥ 
सेब या वृश्‍चिक में स्थित हो कर बुध यदि रचि से देखा जाता हो 
तो जातक वन्छुओं का स्नेही, सत्य चोलने चाला, और राजा के दारा 
गौरव युक्त होता है ॥ १॥ 
भोमगहे वुधे चंद्रदष्टिफलम्‌- 
सह्गीततृत्यादिरूचः प्रकामं कांत[रतिर्वाहनभृत्ययुक्त! । 
कोटिस्यभाक्स्यान्मचुजः कुजर्क्षेसोमात्मजे शीतकरप्रदष्टे ॥| २ ॥ 
सेष या वृश्चिक गत बुध पर चन्द्रमा की इष्टि हो तो जातक 
गीत, नृत्य में रुचि रखने चाला, खिया का प्रेमी, वाहन और नोरक खे 
युक्त तथा कुटिल होता है ॥ २॥ 
भोमग्रहे बुध भोमदश्टिफलम्‌--- 
श्ूपप्रियं भूरिधनं च शूरं कलाप्रवोणं कलहोद्यतं च । 
छुधान्वितं सञ्ज नयेन्मनुष्यं सोस्य! कुजर्क्षे कुसुतेन ₹ए; ॥ ३ ॥ 
सेष या चुश्चिक गत बुध पर अङ्गल को इछि हो तो जातक राजा 
का प्रिय, अत्यन्त घनी, श्र, कलाओं में चरुर, भझगडाल्‌ और चइत 
भोजन करने वाला होता है ॥ ३॥ 
भोमगेहे बुधे शु्टिफिलम्‌- 
सुखोपपन्न चतुरं सुवाक्यं कांतासुतायेः सहितं भसञ्नम्‌ । 
करोति मत्यं कुजगेइगामी सोमात्मजो वाक्पतिना प्रदः ॥ ४ ॥ 
मेष या वृश्चिक रादि गत बुध पर शुरु की दृष्टि हो तो जातक 
सुखी, चतुर, सुन्द्र बोलने वाला, खरी पुत्रां से युक्त और पसच होता 


हे॥४॥ 
भौमगेहे वृधे भगुद्रिफलमू-- 
कांताविलासं शुणगारवाढयं सुहृत्मियं चार्मति बिनीतम्‌ । 
करोति जातं शशिजः कुजक्ष संस्थश्च शुक्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥ ५॥ 
मेष या बृश्चिक राशि वुगत घ पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक 


१५६ जासकामयसे-- - 


स्री फे साचे विलास करने चाशा, गुण गौरव से युक्त, मित्र का प्रिय, 
सुन्दर बुद्धि चाला और नञ्ज होता है ॥ ५ ॥ 
न भौमगेहे घुघे शनिदृष्टिफल्लमू- 
सुसाहसं चोग्रतरस्वभाषं कुलोत्कलिभीतिमसाधुद्त्तिय । 
करोति मत्य हरिणाईूसरनुभोमर्श्षसंस्थः शनिना प्रष्ठः ॥ ६ ॥ 
सेब या वृश्चिक में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जोता 
हो तो जातक साहसी, उम्र स्वभाव चाला, अपने चन्छुओं के साथ 
कलह करने घाला और कुत्सित चरित्र बाला होता है ॥ ६ ॥ 
शुक्रगेहे चुधे रचिदृष्टिफलम:-- 
दारिद्रयदु।खामयतप्तदेहं परोपकारातिरतं नितांतम्‌ । 
शांतं सुचित्त पुरुष प्रकुर्यात्सौस्‍्यों भृग॒च्षेत्रयुतोज्क इष्ट; ॥ ७ ॥ 
बृष या तुला में स्थित हो कर बुघ यदि सूय से देखा जाता हो तो 
जातक दरिद्र, दुखी, रोगी, परोपकारी, शान्त और स्थिर होता है॥७॥ 
जु शुक्रं बुधे चन्द्रदष्टिफसम- 
बहुमपञ्चं धनधान्ययुक्तं इढव्रत अ्रूमिपतिप्रधानस्‌ । 
ख्यातं परकुर्यान्मनुज हि सोम्यः शुक्रच्षसंस्थ; शशिना मदृष्टः ॥८॥ 
घुष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक अधिक प्रपञ्च, धन धान्य से युक्त, दढ, राजमन्त्री और 
प्रसिद्ध होता है ॥ ८॥ _ 
ै शक्तं दधे भौमदष्टिफलम्‌- 
राजापमानादिगदगरतसं त्यक्त सुहृद्भिर्विपये्च नूनस्‌ । 
कुर्यान्नरं सोमसुतः सितत्षे स्थितो घरापुत्रनिरीक्ष्यमाणः ॥ ९॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक राजा से अपमानित होकर रोगी, मित्र रहित और विषय 


-वाखना से रहित होता है. ॥ बने शायर 
° £] ® RR 
देशोत्तमग्रामपुरधिराज माज्ञ युएङ्गं गुणिनं सुशीलम । 


बुधे दृष्टिफलम्‌ । १५७ 


कुर्य्यानरं चन्द्रसुतः सितक्षेसंस्थः सुराचायनिरीक्ष्यमाणः ॥ १० ॥ 
शुष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो 
जातक देश, उत्तम प्राम या शहर का अधिकारी, पण्डित, गुणों को 
जानने वाला, गुणो ओर सुशील होता हे ॥ १०॥ 
शुक्र बुधे ्चणुदष्टिफलम्‌-- 
अतिसुललितवेपं वस्रभूषाविशेपे- 
युंबतिजनमनोजञं. मन्मथोत्कप हषम्‌ । 
अतिचतुरशुदार चारुभाग्यं च कुर्याद्‌ 
शूशुश्हयतसौम्यो भार्गवेण प्रदः ॥ ११ ॥ 
बृष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक अति सुन्दर, बस्न भूषणो से युक्त, स्त्रियों का प्रिय, कामी, अति 
चतुर, उदार और भाग्यशाली होता है ॥ ११॥ 
शुक्ते बुध शनिदष्टिफलम-- 
कलत्रमित्रात्मजयानपीडासंतप्षचित्तं सुखवित्त हीनम्‌ । 
ुर्य्यान्नरं शत्रुजनाभिमूतं मंदेस्षितो ज्ञः सितघामगामी ॥ १२ ॥ 
घुष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक स्त्री, पुत्र, मिश्र, वाइन इन से पीड़ित, सुख और धन से रहित 
होता है ॥ १२॥ 
स्वक्षेत्रस्थे बुध रविषष्टिफलम्‌- - 
सत्योपेतं चार्लीलाविलास भूयीपालासरत्मानोन्नतिं च । 
चञ्चत््षीणं चापि छुर्यान्मतुण्यं स्वचेत्रस्यभंद्रपुत्नोञ्कर््टः ॥ १३-॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर युध यदि रचि से देखा आता हो 
तो जातक सत्य बोलने नहला, कोड़ा बिलाल करने चाला, राजा से 
आदर पाने बाला ओर छशा होता है ॥ १३॥ 
। स्थतेचसथे बुधे चन्द्रदष्टिफलस:--- 
अनल्पनल्पोऽशृतहुर्यभाषी कसिमियो राजसमीषवदी । 


१९८ जञातक्ाभरणे-- 


भवेन्नरः सोमसुते स्वगेहे निरीक्ष्यमाणे शगलाब्छनेन॥ १४ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर वुध यदि चन्दर से देखा जाता 
हो तो जातक वहुत योलने चाला, असत के समान चचन योलने चाल, 
कलह प्रिय और राजा के समीप में रहने वाला होता है ॥ १४ ॥ 
स्वक्तेजस्थे चुघे ओमदश्टिफलम्‌-- 
प्रसक्षगात्र॑ कुटिलं कलां नरेन्द्रकुत्ये सुतरां प्रवीणम्‌ । 
जनप्रियं सञ्जनयेन्मतुष्यं भोमेस्षितो ज्ञ! स्वशृहेऽधिसंस्थः ॥ १५ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर घुध यदि मङ्गख से देखा 
जाता हो तो जातक प्रस, कुटिल, कलाओं का ज्ञाता, राज चाये सें 
चतुर और जन प्रिय होता है ॥ १५॥ ` 
कीक स्वक्तेत्रस्थे शथे शुरूदध्िफलम:-- 
वहुर्थसामथ्य विराजमान सद्राजमानासपदाधिकारख्‌ । 
सुतं प्रकुर्याजिजमंदिरस्थः सौम्यः प्रदः सुरपूजितेन ॥ १६॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि शुरू से देखा जाता हो 
तो जातक अधिक घन वल से युक्त, राजा से आद्र और अधिकार 
पाने चाला होता है ॥ १६ ॥ 
ः १ स्वत्तेत्रस्थे बुधे श्रृ दष्टिफलम्‌- 
. नरेंद्रदूतो विजितारिबगः संधिक्रि यामागं विधिप्रगर्भः । 
वाराङ्गनासक्तमनोमिल्वाषः शुक्रेक्षिते ज्ञ निजमे नरः स्यात्‌ ॥ १७॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुथ यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक राजा का दूत, शत्रुओं को नाश करने वाला सन्धि कराने 
में कुशल और वेश्यागामी हीता है ॥ १७ ॥ 
स्वक्षेत्रस्थे बुधे शनिदष्टिफलमू-- 
प्रारस्मसिद्धि विनयं विशेषातसद्रलम्‌पादिसम्द्धिमुदै; । 
कुर्पाजराणामणतांशुजन्मा स्वमंदिरस्थो रविश्ननुच्छश ॥ १८ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हे 


बुध इष्टिफलम्‌ । १५६ 


तो जातक कार्य को आरम्भ कर अन्त करने चाला, विनयी, वख और 
क्ष्प्ण से युक्त होता है ॥ १८॥ 
ककस्थे वुघे रावेड्रिफलमू-- 
कांतानिमित्ताप्रमहाव्यलीको द्रव्यव्ययात्यन्तक्शांगयष्टि; । 
बहूपस्गोऽपि भवेन्मनुष्यः कुलीरगे ज्ञ नलिनीशहष्टे ॥ १९ ॥ 
कक शशि में स्थित हो कर वुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो 
जातक स्त्री के हेतु अनादत, दव्य के व्यय होने से दुबल और अनेक 
उत्पात से थुक्त होता है ॥ १६ ॥ 
ककेस्थे बुधे चन्द्रदष्टिफलम्‌--- 
वस्चादिशुद्धौ मणिसंग्रहे च ग्रहादिनिर्माणबिधौ प्रवीणः । 
प्रसूनमालाग्र थनेषपि मत्यः कुलीरणे ज्ञे शशिना प्रहृष्टे ॥ २० ॥ 
कके शशि में स्थित हो कर बुघ यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक चरुरों को साफ करने में, मणियों के संग्रह करने में, गृह 
आदि बनाने में और माला शूँथने में चतुर होता है ॥ २० ॥ 
ककस्थे दुघे भौसदष्टिफलम्‌-- 
स्वशपश्रुतं चार्थेरतं च शूर प्रियंवर्द कूटविधो प्रवीणम्‌ । 
कुर्यान्नरं शीतकरस्य सूनुः कुलीरसंस्थोऽत्रनिस्रनुद्ः ॥ २१ ॥ 
कको में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक 
थोड़े खुन कर ज्यादा जानने चाला, शर, प्रिय बोलने घाला और कूट 
नीति में चतुर होता है ॥ २१ ॥ 
ककस्थे युधे गुरूटशिफलसू-- 
राज्ञो विधिज्ञो विधिनातिशाली सद्वाग्विलासोऽ्ननिपालमान्यः । 
स्यान्मानवो जन्मनि सोमस्नो कुलोरगामिन्यमरेज्यह्ह् || २२ ॥ 
कर्क राशि में स्थित हो कर वुध यदि शुरु से देखा जाता हो तो 
जातक पण्डित, कार्या को जानने वाला, भाग्यवान्‌ , सुन्दर बोलने 
साला और राजा का माननीय होता है ॥ २२॥ 


१६० जातव्हाभरणे-< 


ककेस्थे बुघे भुगुदशिफलम--- 
मियंवद्श्चारुशीरभाक च सङ्गोतवाद्यादिबिधी प्रवीण! । 
स्यान्मानवो दानववंद्यदृष्ट कर्काटकस्येञ्यूतभातुसरूनी ॥ २३॥ 
कको राशि में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक प्रिय बोलने चाला, सुन्दर, सङ्गीत ओर चाथ आदि बजाने में 
कुशल होता है ॥ २३ ॥ 
ककस्थे वुघे शानिरष्टिफलम्‌- 
गुणौविंहीनं स्वजनेवियुक्तमलीकदम्भाचुरतं कृतघ्नम्‌ । 
करोति मत्यं परिस्रतिकाले झुलीरगो ज्ञो रविस्रलुदष्ठः ॥ २४ ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर चुघ यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक गुणहीन, अपने चन्छुओं से त्यक्त, मिथ्या में रत, गौरवी और 
उपकार को नहीं मानने चाला होता है ॥ २४ ॥ 
सिंहस्थे चुओे रविदष्टिफलम-- | 
कृपाविहीनं च चलस्वभावं सेष्य च हिंसाभिरतं च रौद्रम्‌ । 
खुद भुर्य्यान्मनुजं प्रसतो बुधोऽकषठौ शृगराजसंस्थः॥। २५ ॥ 
सिह राशि में स्थित बुध के ऊपर रवि को दृष्टि हो तो जतक 
निदेयीं, चञ्चल, इ््या करने वाला, हिंसक, भयानक आर छुद्र 
होता है ॥ २५ ॥ 
खिहस्थे बुधे चन्द्रद्िफसम्‌- 
रूपान्वितं चार्मति विनीतं सञ्गीतत॒त्याभिरतं नितांतम । 
सदुश कुरुते हि मर्त्य चंत्रेक्षितः सिंहगतो बुधाख्यः ॥ २६ ॥ 
_ सिंह राशि में स्थित हो कर घुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता दो 
तो जातक सुन्दर, खुन्दर वुद्धि वाला, नग्न, सङ्गीत और नृत्य में रस 
तथा सदाचारी होता है ॥ २६ ॥ 
र सिहस्थे बुधे भोमदष्टिफलम्‌-- 
कन्दपसत्तोज्मितमुक्तछच कषताङ्कितं हीनमतिं विचित्रम्‌ । 


चुघे ष्टिफम्‌। १६१ 


सुदुःखितं संजनये्पुमांसं भौमेक्षितः सिंहगतश्च सौम्यः ॥ २७ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर वुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो 


जातक काम रहित, चरित्र हीन, क्षत शरीर घाला, बुद्धि रहित और 
दुखी होता हे ॥ २७ ॥ 


सिंहस्थे वुघे गुरुद्रष्टिफलम्‌-- 
कोषलामलरुचिः कुलवर्यश्चार्तोचनयुतश्च समथ! । 
वाहनोत्तमधनो मनुजः स्यादिन्दुजे हरिगते गुरुदष्ट ॥ २८ ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर बुध यदि शुरू से देखा जाता हो तो 
जातक कोमल आर निर्मल कान्ति चाला, कुल में प्रधान, सुन्दर 
नेत्र वाला, समर्थ, वाहन और उत्तम धन से युक्त होता है ॥ २८॥ 
सिहस्थे बुधे भ्रगुदश्टिफल न-- 
सट्रूप्नाली भ्रियवाग्विलासो र॒पाश्रितो वाहनवित्तयुक्तः । 
भवेन्नरः सोमसुते प्रसूतो सिहस्थिते दानववन्द्यरष्ट || २९ ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर वुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक सुन्दर रूप वाला, प्रिय बोलने चाला, राजा का आश्रित और 
घाहन धन से युक्त होता है ॥ २६ ॥ 
सिहस्थे वुघे शनिदृष्टिफल म्‌-- 
स्वेदीदुगमोद्रभ्तमहोग्रगंघ विस्तीणंगात्रं च कुरपसुग्रस्‌। 
सुखेन हीनं मनुज प्रकुर्यान्मंदेक्षितः सिंहगतो यदि ज्ञ ॥ ३० ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर बुध यदि शाति से देखा जाता हो तो 
जातक पसीने के दुर्गन्धो से युक्त, विशाल देह चाला, कुरूप, उग्र ओर 
खुख रहित होता है ॥ ३० ॥ 
शुरुभवनस्थे वुघे रविद्टिफलप््‌-- 
शताश्मरीमेहनिपीडिताङ्गो सज्ोज्कितः शांतिमुपागतश्र । 
स्यात्पूरुषो गीष्पतिवेश्मसंस्थे निशीथिनीस्वामिमुतेज्कदृष्टे || ३१ [| 
धनु या मीन राशि में स्थित हो कर वुध यदि सूर्य से देखा जाता 
११ जा० 


१६२ ज्ञावकाभरणे-< 


हो तो जातक शूल, सगो ओर प्रमेह से पोड्ति, सत्सङ्घ से रहित, 
और शान्त होता हे ॥ ३१ ॥ 
गुदभवनस्थै वुघे चन्द्रदष्टिफलम-- 
लेखक्रियायां सुतरां प्रवीण! सुसंगत; साधुसुहुजनानास्‌ । 
नर; सुखो शीतमयूखपुत्रे चम्ठेश्षिते जीवग्रहं प्रयाते ॥ ३२ ॥ 
घनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक, लेख करने में कुशल, सञ्जन ओर मित्रा से सङ्गति करने 
याला ओर सुखी होता है ॥ ३२॥ 
गुरुभचनस्थै बुघे भोमरष्टिफलमू-- 
परस्पराचोरवनस्थितानां स्युर्लखका धान्यधनेविहीनाः । 
नरास्तु नीहारकरप्रसूतो जीवालये मंगलदएदेहै ॥ ३३ ॥ 
घनु या मीन में स्थित हो कर वुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक कुल परम्परा से चोर, बन में रहने वाला, लेखक आर घन 
धान्य से रहित होता है ॥ ३३ ॥ 
युरुभचनस्थे बुधे युरुदष्टिफलम्‌-- 
विज्ञातशाली स्वकुलावतंसो उपालक्रोशालयलेखकर्ता । 
भर्ता बहूनां मनुजस्तु सौम्ये जीवेक्षिते जीवग्रहं प्रयाते ॥ ३४ ॥ 
घनु या मीत मे स्थित हो कर बुध यदि शुष से देखा जाता हो तो 
जातक विज्ञान को जानने चाला, अपने कुल में मुख्य, खजाश्वी ओर 
अनेकों का पालन करने घाला होता है ॥ ३४ ॥ 
गुरुभचनस्थे बुधे श॒क्रदष्टिफलम्‌-- 
भूपामात्यापत्यलेखाधिकारं चोर्यासक्तं सौकुमार्येण युक्तम्‌ । 
द्रव्योपेत॑ मानवं सोमसूनुर्जीवक्षस्थः शुक्र करोति ॥ ३५ ॥ 
धनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो ज्ञातक राज का मन्त्री, लेल के अविकार को पाने घाला, 
चोरों में आ'लक्, सुकुमार और घनी होता है ॥ ३५॥ 


दुधे दश्फिन्रम । १६३ 


शुरुभवनस्थे वुधे शनिदष्टिफलम:- 
वद्दनभोक्ता मलिन? कुठत्तः कांतारदुर्गाचलवासशीलः । 
कार्योपयुक्तो न भवेन्पनुष्यो जीघक्ष॑गो ज्ञोऽकरसुतेन दष्टः ॥ ३६ ॥ 
धनु या मोन में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो 
तो आतक बहुत अन्न खाने घाला, मलिन. दुराचारी, दुगे और पर्यत 
में रहने चाला तथा काम के लायक नहीं होता है ॥ १६॥ 
दान्यालयगे वुघे रविदष्रिफलम-- 
आरव्यकार्याकलितप्रतापं सन्मळविद्याकुशलं कुशीलम्‌ । 
कुडुस्विनं संजनयेन्मचुष्यं बुधः शनिक्षेत्रगतोकदष्ट! ॥ ३७॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर वुध यदि सूये से देखा 
जाता हो तो जातक अपने प्रारब्य से प्रतापी, युद्ध में कुशल, दुष्ट 
स्वभाव वाला और अधिक कुठुम्त्रों से युक्त होता है ॥ ३७॥ 
झन्याल्र्‍यगते वुघे चम्द्ररष्टिफलम्‌-- 
जलोपजीवी धनत्राश्च भीरुः प्रमुनकन्दोद्रमतत्परभ् । 
पुमान्भवे ङ्कानुसुतालयस्थे बुधे सुधारशिमिनिरीक्ष्यम्राणे ॥ ३८ ॥ 
सकर या कुम्भ मै स्थित हो कर व॒ध यदि चन्द्रमा से देखा जाता 
हो तो जातक जल से जीवि का करने घाला धनवान , डरपोक और 
पुष्प कन्दो का संग्रह करने वाला होता है ॥ ३८ ॥ 
दान्याखयगते बुधे भौमदष्टिफलम्‌-- 
व्रोडालसस्तब्धतरस्वभावः सौम्यः सुखी वात्चपलोऽथ युक्तः । 
स्यान्मानवो भाचुसुतर्षासंस्ये दष्टेञ्जसूनो प्षितिनन्दनेन ॥ ३६ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर बुघ यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक लज्ञा और आलस से स्तब्ध स्वभाव चाला, 
सुन्दर, सुखो, योलने में चञ्चल, ओर थती होता है ॥ ३६ ॥ 
शन्यालयगे बुधे गुरुदश्िफिलम्‌-- 
धात्यवाहनधनान्वितः सुखो ग्रामपत्तनपतिम हामतिः । 


१६७ जातकोभरणे-- 


भानुसूनुभवनेञ्च्जनंदने देवदेवसचिवेक्षिते नर; ॥ ४० ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित होकर बुघ यदि शुरु से देखा आता 
हो तो जातक धन धान्य वाहनों से युक्त, गाँव और शहर व्हा अधि- 
पति और अति बुद्धिमान्‌ होता है ॥ ४० ॥ 
शन्यालयगे बुधे भुगुदष्टिफलम--- 
बहुप्रजासंजनक कुरूप प्रज्ञोज्फितं नीचजनानुयातम्‌ । 
कामाधिक॑ संजनयेन्मनुध्यं शुक्रेक्षितो ज्ञः शनिगेहसंस्थः || ४१ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर वुध यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक अधिक सन्तति चाला, कुरूप, अज्ञानी, नीच जनों 
का सङ्ग करने घाला और कामी होता है ॥ ४१ ॥ 
शन्यालयगे दुधे शनिदश्फिलम-- 
छुखोज्मितं पापरतं च दीनमकिचनं हीनजनानुयातम्‌ । 
करोति मत्यः शनिधामसंस्थः सौम्य्तमोहंत्सुतेन दष्टः | ४२ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो करवुध यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक सुख रहित, पापी, दरिद्र, दीन, अकिञ्चन और नीचो के 
सङ्गति करने चाला होता हे ॥ ४२ ॥ 
- अथ भोमक्षंगे शुरौ रविदष्टिफलम्‌ - 
असत्यभीस्व हुधमंकर्चा ख्यातश्च सङ्काग्ययुतो विनीत! । 
भवेन्नरो देवगुरो प्रयाते भौमस्य गेहे रविद्ृष्ठदेहे ॥ १ || 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुरु यदि सूर्य से देखा 
ज्ञाता हो तो जातक मिथ्या से डरने घाला, अनेक धर्म कार्य करने 
चाला, प्रसिद्ध, भाग्यवान्‌, और नप्र होता है ॥ १ ॥ 


A भोमक्षंगे शुरो चन्द्रष्टिफलम्‌- 
ख्यावो बिनीतो बनिताइुयातः सतां मतो धर्मरतः प्रशांतः । 
"जावो भवेदूभूमिसुत्ष याते वाचां पतौ शीतकरेण इष्ठे ॥ २ ॥ 


गुरौ इष्टिफललम्‌ | १६४ 


मेष या वृश्चिक शशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से 
देखा जाता हो तो जातक विख्यात, नप्न, खरी के चश में रहने चाला, 
सजनों का प्रेमी, धर्म में रत और शान्त होता है ॥ २॥ 
प भोमदागे गुरौ मोमदष्टिफलम्‌- 
क्ररोऽतिधूतः परगव हर्त्ता हृपाश्रयाजीवनह त्तिकर्ता | 
भर्ता वहूनां ननु मानवः स्याजीवे कुजक्षै च कुजेन इष्टे ॥ ३ ॥ 
मेष या वृश्‍चिक राशि गत गुरु के ऊपर मङ्गल को दृष्टि हो तो 
जातक क्रूर, अति धूत, शत्रुओं के गोरच नाश करने चाल; राजा के 
आश्रय में रह कर जीविका चलाने चाला ओर वढुताँ का पालन 
करने घाला होता है ॥ ३॥ 
भौमचीगे गुरौ बुधदश्टिफलम्‌-- 
सदृहतसत्योत्तमवाग्विद्दी नश्छिद्ठ॒मतीक्षी प्रणयानुयात; । 
मर्त्यो भवेत्केतवसंप्रयुक्तो वाचस्पतो भौमग्रहे इष्ट ॥ ४ ॥ 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुरु उदि बुध से देखा 
जाता हो तो जातक श्रेष्ठ आचार, सत्य और प्रिय चचन से हीन, 
दूसरे का छिद्र खोजने चाला, नग्नता से घश में आने घाला और धूत 
होता है ॥ ७ ॥ - 
भौमर्चगे गुरे भरूगुदप्रिफलमू-- 
गन्धमारयशयनासनभूपायोषिदस्वरनिकेतनसोरयम्‌ | 
संप्रयच्छति नशा भूगुणा चेद्रीक्षितः सुरगुरुः कुजभस्थ; | ५ ॥ 
मेष या बृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुरु यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक सुगन्धि, माला, शय्या, आसन, भूषण स्त्री, वरा, 
और गृह के सुख से युक्त होता हे ॥ ५ ॥ 
औओसर्चागे गुरौ शनिदृष्टिफलम्‌-- 
. लुब्धं रौद्रं साहसेः संयुतं च मित्रापत्योद्‌ भूतसौरंयोज्कितश्च । 
कुर्यान्मंत्रे निरं देवमन्त्री घात्रीपत्रचेत्रगो मन्दद्ृष्ठः ॥ ६॥ 


१६६ जातकाभरणे- 


मेष या बृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुरु यदि शनि से देखा 
जाता हो तो जातक लोभी, दृष्ट, साहसी, मित्र और सन्तान के शुख 
से हीन ओर निष्टुर त्रिचार करने घाला होता है ॥ ६ ॥ 
शुक्र शुरो रविदष्टिफलम्‌-- 
सङ्गराप्तविजर्यं क्षतगात्रं सामयं च वहुवाहनभृत्यस्‌ । 
मन्त्रणं हि कुस्ते सुरमन्त्री देस्यमन्त्रिगृदगो रबिदष्टः ॥ ७॥ 
छेष या तुल में स्थित हो कर शुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो 
जातक युद्ध में विजय पाने वाला, चतत शरीर घाला, शोगी, बहुत 
बाइन और नोकरो से युक्त तथा राजमन्त्री होता है ॥ ७॥ 
शुक्रं गुरो चंद्रष्टिफलम्‌- 
सत्येन युक्तं सततं विनीतं परोपक्ाराभिरतं सुचित्तम्‌ । 
सद्भाग्यभाज कुरुते मनुष्यं जीव; सितक्षेऽपृतरश्मिद्टः ॥ ८ ॥ 
बृष या तुला राशि मै स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हो तो जातक सत्य नोलने वाला, सदा नम्र, परोपकारी, स्थिर 
हृदय चाला और भाग्यघान्‌ होता है ॥ ८॥ 
शुक्रो गुरों भोमदष्टिफलमू-- 
भाग्योपपन्नं सुतसोख्यभाजं मरियंचदं भूपतिलव्धमानस । 
नर॑ सदाचारपरं करोति भोमेभ्षितेज्यो भूगुजालयस्थ! || ६ ॥ 
बृष या तुला राशि में स्थित हो कर शुरु यदि मङ्गल से देखा जाता 
तो जातक भाग्यवान, पुत्र सोख्य पाने वाला, प्रिय चोलने घाला, 
राजा से आदर पाने वाला और सदाचारी होता है ॥ ६ ॥ 
शुक्तर्षे गुरी बुधहाएफलम्‌-- र 
सन्मन्त्रविद्यानिरत॑ नितान्तं भाम्यान्बितं भूपतिलब्धवित्तम । 
चंचत्कलाजञ पुरुष प्रकुर्यादगुस्भृंगुचेत्रगतो ज्ञदृष्टः ॥ १०॥ 
दुष या तुला में स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता 
हो तो जातक मन्त्र विद्या में निरत, अति भाग्यशाश्ली, राजा से घन. 
पाने घाला और कलाओं को जानने वाला होता है ॥ १० ॥ 


गरौ ष्टिफलप्‌। १६७ 


शक्रचौ शुरो भृगृदश्टिफलम्‌-- 
धनान्वितं चारुनिमूपणादचं सदूहत्तचित्त विभवे समेतम्‌ । 
करोति मत्यं सुरगाजमन्त्री शुक्रालयस्थो भृगुमूनुदह ॥ ११ ॥ 
बृष या तुला में रिथत हो कर शुरू यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक घनी सुन्दर विभूषणों से युक्त, सदाचारी और अनेक विभवों 
से युक्त होता है ॥ ११ ॥ 
_ शुक्रो शुरौ शनिष्टिफलम्‌ - 
सतपुत्रदारादिसुखरर्पेतं प्राज्ञं पुरग्रामभवात्सवाढ्यम्‌ । 
नरं प्रकुर्याच्चतुर सुरेज्यो देत्येज्यभस्थोऽक्कसुतेन दए; ॥ १२ ॥ 
चृष या तुला रारि में स्थित हो कर गुर यदि शनि से देखा आता 
हो तो जातक सुन्दर पुत्र ओर स्त्रियों के सुख से युक्त, पण्डित, शहरू 
और ग्रामोण डत्सचों से युक्त तथा चतुर होता है ॥ १२॥ 
बुवद गरौ रविदृष्िफलम्‌-- 
सरपुत्रदारं धनमित्रसोख्यं श्रेष्ठप्रतिष्ठाप्रविराजमानस्‌ । 
नरं प्रकूर्थ्यात्सुरराजमन्त्री रविप्रदष्ठो बुधवेश्मसंस्थः ॥ १३ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुर यदि रवि से देखा 
जाता हो तो जातक सुन्दर पुत्र और स्त्री से युक्त, धन ओद मित्र के 
सुख से युक्त तथा उत्तम प्रतिष्ठा पाकर शोभित होता है ॥ १३॥ 
वुधक्षे शुरौ चन्द्रदप्टिफलम्‌-- 
गुणान्वितं ग्रामपुरोपक्रारं विराजमानं बहुगोरषेण । 
कुर्यान्नरं देवशुस्वध्न संस्थो निञ्ञानाथनिरीक्ष्यमाणः ॥ १४ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरू यदि चन्द्रमा से देखा जाता 
हो तो जातक गुणी, गाँव ओर शहर में रहने घाला का उपकारी और 
अधिक गोरव से युक्त होता है ॥ १४॥ 
बुध युरो भोमदष्टिफलम्‌- 
संग्रामसम्माप्तजयं क्षताङ्गं धनन सारेण समन्वितं च । 
करोति जातं विवुधेन्द्रमन्त्री बुधालयश्थः क्षितिमनुदृष्टः ॥ १५॥ 


१६८ जातकाभरणे- 


मिथुन या कन्या में स्थित हो कर शुर यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक संग्राम में विज्ञय पाने घाला, ब्रणाङ्गित शरीर वाला, 
घनी और वली होता है ॥ १ शा 
“बुधच्तं गुरो वुधदष्टिफलम्‌-- 
सन्मित्रदारात्मजवित्तसोर्यो दक्षो भषेज्ज्योतिषशिल्पत्रेत्ता | 


स्याच्चारुभाषी पुरुषः प्रकामं जीवे बुधक्षे च बुधेन दृष्टः ॥ १६ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु र बुध से देखा तारा 
जातक सुन्दर , स्त्री, पुत्र, धन इन १ चतुर, उ 
आ स सिज, खी नाल दोता है ॥ प थि 
५ पुधक्षे शुरौ सृगुदष्टिफलम्‌- 
धनाङ्गनासूनुसुखेरुपेतः प्रासादवापीकृपिकर्म चित्त ¦ । 
भबेत्मसन्नः पुरुषः सुरेज्ये देस्येज्यदृष्टे बुधवेश्मसंस्थे ॥ १७॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक धन, सञ्जो, पुत्र इन के सुख से सुखी, कोठा वनचाने चाला, 
सा नमाण करचाने घाला, खेती करने घाला और प्रसन्न 
वुधक्षे गुरी शनिदष्टिफलम्‌-- 
नरेद्रसद्गोरवसंप्रयुक्तं नित्योत्सवं पूणंगुणाभिरामम्‌ । 

नर पुरग्नामपति करोति गुरुक्षगेहे शनिना परहृष्टः ॥ १८ ॥ 

. मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक राजा से गौरव पाने घाला, नित्य उत्सव कराने चाला, 
गुणो ओर शहर गाँव का अधिपति होता है ॥ १८॥ 

कुलीरस्थे गरौ रविदृष्टिफलम्‌-- 
दारात्मजार्थोद्धवसोर्यहानि पूर्व च पश्नात्खलु तत्सुखानि । 
कुय्याचराणा हि गुरू सुराणां इलीरसंस्थो रविणा प्रदृष्ठ : ॥१९॥ 
कक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता हो तो 


जातक पहले खी, पुत्र, धन इन के सख से रोन, इन के 
से युक्त होता है हि | 025 23020 छुन 


गुरौ दृष्टिफलम । १६६ 


कुलीरस्थे गुरो चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 
नरेन्द्कोशाधिङृतं सुकांतं सद्वाहनार्थादिसुखोपपन्नम्‌ । 
सदुदृत्तचित्तं जनयेन्मनुभ्यं ककस्थितेज्यो शशिना हि दृष्ट! ॥२०॥। 
कक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक राजा का खजानची, सुन्दर, सुन्दर वाहन, घन आदि के 
सुख से युक्त और सदाचारी होता है ॥ २०॥ 
कुलीरस्थे शुरो भौमदष्टिफलम-- 
कुमारदारास्वरचारुभूपाविशेषभाजं गुणिनं च शूरम्‌ । 
प्राज्ञ क्षताङ्कं कुरुते मनुष्यं कक स्थितेज्योऽवनिजेन दृष्टः ॥२१॥ 
कक रारि पं स्थित हो कर शुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो 
जातक पुत्र, खो. वस्त्र, विभूषण इनका सुख पाने चाला, गणी, शर, 
यण्डित और व्रणाङ्कित शरीर घाला होता है ॥ २१॥ 
कुलोरस्थे शुरो चुधडष्टिफलम-- 
मित्राश्रयोत्पादितसव सिद्धि! सदुष्ृत्तिबुद्धिबिलसत्मतापः । 
मंत्रो नरः ककटराशिसंस्थे गीर्वाणवन्धे शशिसूनुदृष्टे ॥२२॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शुरु यदि चुध से देखा जाता हो तो 
जातक मित्रों के हारा कार्थ सिद्ध करने घाला, सदश्चारी, वुद्धिमान, 
प्रतापी और मन्त्री होता है ॥ २२॥ 
कुलोरस्थे गुरे भगुदष्टिफलम्‌- 
बहङ्गनावै भवमात्मजादिनानासुखानाञुपलब्धयः स्युः । 
कुलीरयाते वचसामधीशे निरोक्षिते देत्यपुरोहितेन ॥ २३ ॥ 
कर्क राशि में स्थित हो कर द्दस्पति यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक बहुत स्त्रियों से युक्त, पुत्र आदि के छारा अनेक तरह के 
सुख पाने घाला होता है ॥ २३॥ 
कुलीरस्थे गुरौ शनिदष्टिफलम्‌ 
सन्मानभूपागुणचारुशीलः सेनापुरग्रामपतिनर; स्यात्‌ । 


१७० जातकाभरणे-- 


अनल्पजल्पः खलु ककटस्थे वाचस्पतो सूर्यसुतेन इष्ठे ॥२४॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शुष यदि शनि से देखा जाता हो तोः 
जातक मानी, भूण्णों से युक्त, गुणी, सुन्यर स्वभाव वाला, सेना, पुर 
ग्राम का स्घामी तथा अविक बोलने चाला होता है ॥ २४ ॥ 
सिंहस्थे शुरो रविदष्रिफल पू-- 
व्ययान्वितं रूपातगतीव धूतं उपाप्वित्तं शुभकर्म चित्तम्‌ । 
नरं प्रकुर्यात्सुरराजपूज्यः सूर्येण इष्टो शृगराजसंस्थः ॥२५॥ 
सिदद राशि में स्थित हो कर शुष यदि सूर्य से देखा जाता होतो 
जातक अधिक खच करने चाला, प्रसिद्ध, धूर्त, राजासे घन लाभ करते 
चाला ओर उत्तम कार्य करने घाला होता हे ॥ २५ ॥ 
5 सिहस्थे गुरो चन्द्र दष्टिलम्‌-- 
मसन्नसूति गतचित्तशुद्धि खीहेतुसंभापधनं वदान्यम्‌ । 
कुर्यात्पुमांस॑ वचसामधीशः शाकः करिवेरिसंत्थः ॥ २६ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
ता जातक प्रसन्न मुख चाला, अपवित्र चित्त चाला, स्त्री के कारण घन 
प्राप्त करने चाला और दानी होता & १ २६ ॥ 
सिहस्थे गुरौ भौमदश्फिलम-- 
मान्या गुरुणां गुणगोरवेण सत्कर्मनिर्माणविधो प्रबीण! । 
प्राणी भवेत्केसरिणि स्थिते+स्मिन्गीर्वाणवंश्रेज्यनिजेन दष्टे ॥२७॥ 
सिद्द राशिमे स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो 
जातक शुरुजनों के मध्य में भी अपने गुण-गौरव से माननीय और 
उत्तम कार्य करने में कुराल होता है ॥ २७ ॥ 
सिहस्थे युरी बुधदष्टिफलम्‌-- 
गहादिनिर्माणबिधौ प्रयोणो गुणाग्रणोः स्यात्सचिवो उपाणाम । 
वाणीविलासे चतुरो नरः स्यारिसिहरिथिते देवगुरो जद ॥२८॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर शुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो 


न | 


शुशै इष्टिफलम्‌। १७१ 


जातक घर चनाने में कुशल, गुणियाँ में ध्ष्ट, राजमन्त्री ओर चतुर 
होता है ॥ २८॥ 
है सिहस्थे गुरो झशुदष्टिफलम- 
थूमीपतिप्राप्वमहापदस्थः कान्ताजनप्रीतिकरो गुणज्ञ; । 
भधेन्नरो देवशुरौ इरिस्थे निरीक्षिते चासुरपूणितेन ॥ २९ ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर शुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो. 
जातक राजा से उच्च पद पाने चाला, खरो को प्रसन्न करने चाला और 
गुणज्ञ होता है ॥ २६॥ 
सिंहस्थे गुरी शनिदष्टिफलम्‌- 
सुखेन हीनं मलिनं सुवाचं इशाङ्गयाए विगतोत्सवं च । 
करोति मत्यं मरुताममात्यः सिंहस्थितः खर्य सुतेन इष्टः ॥ ३० ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर शुरु यदि शन से देखा जाता हो तो 
जातक दुखो, मलिन, सुन्दर चौलने घाला, दुर्बल अर उत्सचरहित 
होता है ॥ ३० ॥ 
स्वगेहस्ये शुशे रचिदष्टिफलन-- 
राज्ञा विरुद्वत्वसतीव नूनं सुहुज्ञनेनापि च वेमनस्यस्‌ । 
शत्रूदूगम! स्यानियतं नराणां जीवेब्करष्टे स्वग्रह प्रयाते ॥ ३१॥ 
घु या मीन राशि में स्थित हो कर शुर यदि सूर्य से देखा जाता 
हो तो जातक राजा का अति विरोधो, मित्रों के साथ घेमनस्य रखने 
चाला और अनेक शत्रुओं से युक्त होता है ॥ ३१॥ 
स्वगेदस्थै गुरो चन्द्ररिफलम्‌- 
सुगर्वितं भाग्यघनाभिष्टदधया प्रियाप्रियस्वाभिमतं विशेषात्‌ । 
करोति जातं सुखिनं विनीतं चन्द्रेक्षितों देवगुर स्वभस्थः॥ ३२ ॥ 
धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुद यदि चन्द से देखा जाता 
हो तो जातक भाग्य और घन के वृद्धि से गोरच युक्त, विशेष कर सरी 
खे प्रम करने वाला, सुखी ओर नप्न होता हे ॥ ३२॥ 


२७२ जातकाभरणे-- 


स्वगेहस्थगुरी भोमदष्टिफलम्‌-- 
ब्रणाड्लितं सङ्गरकमंदक्षं हिंसापरं ऋरतरस्वभावम्‌। 
परोपकाराभिरतं प्रकुर््याद गुरु; स्वभस्थः क्षितिजेन दृष्टः | ३३॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुरु यदि मङ्गल से देखा 
जातां हो तो जातक घण से अङ्कित शरीर चाला, युद्ध में कुशल, 
हिंसक, अति ऋर स्वभाव चाला और परोपकारी होता हे ॥ ३३॥ 
स्वगेहस्थे गुरो वुघडशिफिलम्‌-- 
नृपाश्रयपाप्तमहाधिकारो दाराधनेशवर्यसुखोपपन्नः । 
परोपकारादरतैकचित्तो नरो गुरौ स्वक्षगते क्व ॥ ३४ ॥ 
धनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि वुध से देखा जाता 
हो तो जातक राजा के आश्रय से उच्च पद पाने चाला, स्त्री, धन और 
पेशवयं से युक्त तथा परोपकारी होता है ॥ ३४ ॥ 
स्वगेहस्थे शुरो भुशुदधिफ लम-- 
सुखोपपन्ने सधनं मसन्न प्राज्ञ सदेश्वयंविराजमानप्‌। | 
नूनं अकुर्यान्मनुजं सुरेज्यो देत्येज्यदष्ठो निजमन्द्रिस्थः ॥ ३५ ॥ 
घडु था मीन राशि में स्थित हो कर शुद यदि शुक्र से देखा जाता 
हो तो जातक सुख से युक्त, घनी, प्रसन्न, पण्डित और सदा ऐश्वय 
युक्त होता हे ॥ ३४ ॥ 
स्वगेहस्थे गुरौ शनिदष्टिफलम्‌- 
पदच्युतं सोख्यसुतेबिहीनं संग्रामसंजातपराभव च । 
करोति दीनं स्वग्॒हे सुरेज्यः सूर्यात्मनेन प्रविलोक्यमानः ॥ ३ ६॥ 
धड या मीन राशि में स्थितहो कर गुर यदि शनि से देखा जाता 


हो तो जातक अपने पद से हीन, सुख अ to 


शनित्तेत्रगते गुरौ रविदष्टिफलम्‌- 
प्रसन्नकाल्ति शुभवाखिलासं परोपकारादरतासमेतस्‌ | 
इले नृपालं कुरुते सुरेज्यो मंदालयस्थो यदि भाचुदष्टः ॥ ३७॥ 


MET SMG FY EHP SE T i SO SEIS 


गुरौ इष्टिफलम्‌। १७३ 


सकर या कुम्भ शाशिमें स्थित हो कर गुरु यदि रवि से देखा जाता 
हो तो जातक प्रसन्न कान्ति चाला, सुन्दर योलने चाला, परोपकारी, 
आदरणीय ओर कुल में श्रेष्ठ होता हैं ॥ ३७ ॥ 
शनिक्षेत्रणते शुरो चन्द्ररप्रिफलप-- 
कुलोद्वदस्तीव्रमति; सुशीलो धर्मक्रियायां सुतरायुदार! । 
नरोऽभिमानी पिठमातभक्तो जीवे शनिचेत्रगतेन्दुदष्टे || ३८ ॥ 
मकर या कुम्भ शशि में स्थित हो कर शुरू यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हो तो जातक अपने कुल जन का पालन करने वाला, तीव्र यद्धि 
सुशील, धर्म कायं करने चाला, अभिमानी ओर माता पिता का भक्त 
होता है ॥ ३८॥ 
शनिक्तेत्रगते शुरो भोमद्टिफलम- 
स्यादथ सिद्धिउपतेः प्रसादात्कीर्ति; सुखानाशुपलव्धिरेव । 
सता सुरेज्ये शनिमन्दिरस्थे निरीक्ष्यमाणे धरणीसुतेन !॥ ३९ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर गुद यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक राजा का प्रसन्नता से प्रयोजन सिद्ध करने चाला 
यशस्वी और सुखों को प्राप्ति करने वाला होता हे ॥ ३६ ॥ 
शनिक्तेत्रगते गुरु बुधरष्टिफलम्‌- 
शान्त नितान्तं वनितानुकूलें धर्माक्रयार्थ निरतं नितान्तम्‌ । 
करोति मत्य सस्ता पुराधा बुधेन इष्ट; शनिमन्दिरस्थः || ४० ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित.हो कर दृहस्पति यदि बध से देखा 
जाता हो तो जातक शान्त, स्त्री फे वश में रहने वाला, और धर्मकार्य 
में निशत होता है ॥ ४० ॥ 
शनिवेत्रगते गुरौ शग॒दप्टिफलम- 
विद्याविवेकाथ गुणेः समेतः पृथ्तीपतिप्राप्तमनोभिल्यापः । 
स्यात्पुरुपः सूय सुतक्षरसस्थ जाव प्रसूता भुयुजन्‌ हुए ॥ ४१ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर झुर यदि शुक्र से देखा 


१७४ जातकाभरणे-- 


जाता हो तो जातक विद्या, विवेक, धन ओर गुण से युक्त तथा राजा 
से अपनी अभिलाषा पूरा करने वाखा होता है ॥ ४१ ॥ 
शानिक्षेत्रगते शुरो शानिदष्टिफलम-- 
काम सकामं सुगुणाभिरामं सम्माथप्राप्ति घनधान्ययुक्तस्‌ । 
ख्यात विनीतं कुरुते मनुष्यं मन्देक्षितों मन्दग्रहस्यजीवः ॥ ४२ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर शुरु यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक कामो, सुम्दर शुणों से युक्त, ग्रह, धन, घाल्य से युक्त, 
प्रसिद्ध और नत्र होता है ॥ ४२ ॥ 
भोमक्षंगते शुके रविदष्टिफलम- 
कृपाविशेष॑ र॒पतेर्नितान्तमतीव जायाजनितव्यलीकम्‌ । 
ुय्यान्नराणां तरणिप्रदएः शुक्रो हि वक्कस्य गृह प्रयातः ॥ १ ॥ 
मेष या बृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि रवि से देखा 
जाता हे! ते जातक राजा का कपापात्र, खोजनित व्यवहार को मिथ्या 
समभने चाला होता है ॥ १॥ 
भौमजेगते शुंके चन्द्रडष्टिफलम्‌- 
श्रेष्ठपतिष्ठ चलचित्तद्रत्ति कामातुरत्वाद्विकृतिं प्रयातम्‌ । 
करोति मर्त्यं कुजगेहयातों भगोः सुतः शीतकरेण दृष्टः ॥ २॥ 
मेष या वृश्‍चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा 
जाता हो तो जातक उत्तम प्रतिष्टा पाने वाला, चञ्चल और कामी 
होता है ॥ २॥ 
। अथ भोमदागते शुक्रे भौमदश्टिफलम--- 
घनेन मानेन सुखेन हीनं दोन बिशेपान्मलिनं करोति । 
नूनं धरित्रीतनयालयस्थः शुक्रो धरित्रीतनयेन इटः || ३ ॥ 
मेष या वृशिदक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 


जाता हो तो जातक धन, धान्य, सुखों से हीन, दोन और मलिन 
होता है ॥ ३ ॥ 


"न 


शुक्र दष्टिफल ! । १७५ 


3 कुजक्षेगते शुक्रे वुधदप्रिफलम्‌-- 
अनायमर्थत्मिजनेर्विहोन स्ववुद्धिसामथ्यपराझमु्ख च | 
क्रूर परार्थापहरं नरं हि करोति शुक्र: कुजमे ब्दः ॥ ४ ॥ 
सेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा 
जाता हो तो जातक दुष्ट, धन-पुत्रों से हीन, क्रुर और दूसरे के घन 
'को हरण करने वाला होता है. ॥ ४ ॥ 
भोमक्षंगते शुक्रे शुरूदप्िफिलम-- 
कलत्रपुत्रादिसुखेः समेतं सत्कायकान्ति सुतरां विनीतम्‌ । 
उदारचित्तं प्रकरोति मंत्य जोवेक्षितो देत्यगुरु कुनल्ले ॥ ५ ॥ 
सेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा 
जाता हो तो जातक स्त्री, पुत्र आदि के सुख से युक्त, सुन्दर शरीर 
खाला, नख्न और उदार होता है ॥ ५ ॥ 
भौमचोगते शक्रे शनिरष्टिफलम्‌- 
सुशुसवित्ताभिमतं प्रशान्त मान्यं वदान्यं स्वजनानुयातम्‌ । 
करोति जातं स्लितिपुत्रगेहे संस्थः सितो भाचुसुतेन इष्टः ॥ ६ ॥ 
मेष या बृश्चिक शशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा 
जाता हो तो जावक धन को गुप्त रखने चाला, शान्त, माननीय, दाता 
ओर बन्घुओं को मानने घाला होता है ॥ ६॥ 
स्वगेहगते शुक्ते रविदष्टिफलम-- 
वराङ्गनाभ्यो धनवाहनेभ्यः सुखानि नूनं लभते मनुष्य; । 
भह्लूतिकाले निजवेश्मयाते सिते पतङ्गेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ७ ॥ 
ब्रूष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि रवि से देखा जाता 
हो तो मनुष्य श्रेष्ठ खो, घन, चाहन से सुख भोगने बाला होता है ॥७॥ 
स्वगेहगते शुके चन्द्रदश्टिफलम:-- 
विलासिनीकेलिविलाससक्तः कुलाधिपालोअमलबुद्धिशाली । 
नरः सुशोलः शुपवागिलांसः स्तरीयालंयस्यास्फृजितीन्दुइष्ठे॥ ८ ॥ 


१७६ जातकाभरणे- 


वृष या तुला में स्थित हो कर शक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो 
तो जातक स्त्रियों के साथ क्रीडा करने चाला, अपने कुल में प्रधान, 
निर्मल बुद्धि वाला, सुशील ओर प्रिय बोलने वाला होता है ॥ ८॥ 

स्वगहगते शक्रे भोमद!एफलम्‌-- 

गृहादिसौख्योपहत नितान्तं कलिम्सङ्गाभिभवोपलब्धिम्‌ । 
कुर्य्यान्नराणां दनुजेन्द्रमन्त्री स्वच्चेत्रसंस्थ; क्षितिपुत्रृष्ठः ॥ ९॥ 

बृप या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक घर फे सुख से हीन और कलह करने से पराअघ 
पाने वाला होता है ॥ ६ ॥ 

स्वच्तेजगते शुक्रे वुघरष्टिफलमू-- 

गुणाभिरामं सुभग प्रकामं सोस्य सुसत्त्व ध्तिसंयुतं च । 
स्वक्षेत्रगो देत्यगुरू प्रकुर्य्यान्नरं तुपारांशुसुतेन इष्टः ॥ १० ॥ 

बृष या तुला राशि में स्थित हो कर शुरू यदि बुध से देखा जाता 
हो तो जातक गुणी, सुन्दर, बली और घेथे से सयुक्त होता है ॥ १०॥ 

स्वक्षेत्रगते शुक्रे गुरुरष्टिफलम्‌- 

सद्वाइनानां ग्रहिणीगणानां सुमित्रपुत्रद्रविणादिकानाम्‌ । 
करोति लब्धि निजवेशमयातः सितः सुराचार्यनिरीक्षितश्चेत्‌ ॥११॥ 

बुष या ठुला में स्थित हो कर शुक्र यदि शुरु से देखा जाता हो तो 
जातक सुन्दर वाहन, स्त्रीगण, सुन्दर मित्र, पुच, धन आदि की प्राप्ति 
करने चाला होता है ॥ ११॥ 

स्वक्तेत्रगते युक्रे शनिरष्ठिफलम्‌-- 

गदाभिभूतो हतसाधुट्टत्तः सोख्याथ हीनो मनुजोऽतिदीनः । 
भवेत्पसूततों निजवेश्म याते भृगोः सुते भाजुसुतेन ष्टे ॥ १२ ॥ 

दष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता 


हो तो जातक रोगी, सदाचार रहित, सुख तथा घन से रहित और 
दरिद्र हाता है ॥ १२॥ * 


शुक्ते इशिफिलम । १७७ 


चुधवेश्मगते शुक्रे रविद्वष्िफलस- 
नृपावरोधाधिकृत विनीतं गुणान्वितं शास्रकृतप्रवेशस्‌ । 
कुर्यान्नरं देत्यगुरु प्रसूती सोस्यक्षसंस्थो रविणा प्रष्ट? ॥१३॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सूये से देखा 
जाता हे! ते जातक राजान्तःपुर क! अधिकारी, नश्न, गुणी और 
शासं में प्रवेश करने घाला होता हे ॥ १३॥ 
वुधवेश्मगते शुक्रे चन्द्रडणिफलम्‌- 
सदन्नवत्रादिसुखोपपन्नं नीलोत्पलश्यामलचास्मेत्रम्‌ | 
सुकेशपाशं मनुजं मकुर्यास्सौम्यक्ष संस्थो सृशुरिन्दुध्छ! । १४ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से दष्ट 
हो तो जातक श्रेष्ठ अन्न च्ञ आदि के सुख से युक्त, सुन्दर नेत्र और 
काले केश चाला होता है ॥ १४ ॥ 
बुधवेश्मगते शुक्रे ओमदष्टिफलम्‌-- 
साग्यान्वित? कामविधिप्रवीशः कान्तानिमित्तं द्रविशव्ययः स्यात्‌ । 
कुर्या्षराणाग्ुशनाः प्रकामं बुधक्ष संस्थः कूसुतेन इष्ट; ॥ १५ ॥ 
सिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक भाग्यशाली, कामी, स्त्री के हेतु व्यथ खच करने 
चाला होता है ॥१४ ॥ 
ब॒धवेश्मगते शुक्र बधदश्टिफलम- 
भाङ महावाहनवित्तहद्धि सेनापतित्वं परिवारसाख्यम्‌ । 
कर्य्याबराणासुणनाः प्रवीण बुधक्षसंस्थश्व वृधेन इष्ट; ॥ १६॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुघ से देखा 
जाता हो दो जातक पण्डित, धन वाहनों को अधिक चुद्धि करने 
चाला, सेनापति और परिवारों से सुखी होता है ॥ १६ ॥ 
बधवेश्मगते शुक गुरुदष्टिफलम्‌- 
सद्वुबुद्िदद्धिबहवैभवाढ्य; प्रसन्नचेताः सुतरां विनीतः । 


१२ जा० 


१७८ ज्ञासकामंरणे--- 


म्यों भवेत्सौम्यशहोपयाते दृष्टे सिते देवपुरोहितेन ॥ १७ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शुरू से देखा 
आता हो तो जातक श्रेष्ठ वुद्धि चाला, अति विभव से युक्त, प्रसन्न 
झति नम्न होता हे ॥ १७ ॥ 
बुधवेश्मगते शुक्र शनिदश्टिफलम:- - 
पराभिभूतं चपलं विविक्तं सुदुःसित सबजनोज्झित च । 
मर्त्य करोत्येव भृगोस्तनूजः सोमात्मजक्ने रविजेन दष्टः ॥ १८ ॥ 
मिथुन या कस्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा 
जाता हो तो जातक शत्रुओं से पराजित, चञ्चल, अकेला, दुखी ओर 
सब से पृथक रहने वाला हेता है ॥ १८॥ 
ककेराशिगते शुक्रे रविदप्टिफलम--- 
सरोपयोषाकृतहष नाश! स्यात्यूरप१ शत्रुजनामिभूतः । 
देत्यार्चिते कर्कटराशियाते निरीक्षितेऋर्पतिना रचतो ॥ १९॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि खय से देखा जाता दो तो 
श्य क्रोवी, खरी के सम्बन्ध से दुखी ओर शयुआ से पीड़ित हाता 
॥ १६॥ 
कर्कराशिगते शक्र चन्द्रदष्टिफलम्‌- 
कम्याप्र जापून कपुत्रलाभमम्ब्ां सपत्नीं बहुगोरवाणि । 
कु्य्यान्नराणां हरिणाडूदृष्टः कुलीर॒गो भार्गवनामधेयः ॥ २० ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो 
जातक को पहले कन्या ओर पीछे पुत्र होता हे। और माता, विमाता 
दोनों का भक्त होता है ॥ २० ॥ 
ककराशिगते शुक्रे कुजदष्टिफलम्‌-- 
कलास दक्षो हतशत्रुपक्षो बुध्या च सौख्येन युतो मनुष्यः । 
परंतु कान्ताकृतचिन्तयार्ता भमेभिते ककटग सिते स्यात ॥ २१ ॥ 
कर्क राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सङ्गल से देखा ऋता हो दो 


शुके दष्टिफशम्‌। । १७६ 
जातक कलाओं में चतुर, शत्रुओं का नाश करने चाला, बुद्धिमान, 
सुखी होता है, किन्तु स्त्री सम्बन्धी चिन्ता से पीड़ित रहता है ॥२१॥ 

ककराशिगते शुक्ते वुधदप्टिफलम--- 
विद्याभवीणं गुणिन शुणज्ञ कलंत्रपुत्रोहुब॒दु/खतपम्‌ । 
जनोज्कितं चापि करोति मत्यं काव्यः कुलीरोपगतो दष्टः ॥२२॥ 
कको राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुब से देखा जाता हो तो 
जातक चिद्या में प्रचोण, गुणों, युणज्ञ, खी पुत्र से दुखी और अपने 
जनों से त्यक्त होता है ॥ २२ ॥ 
कर्कराश्ञिगते शुक्रे गुरुदृप्रिफलस:-- 
अतिचतुरणुदारं चास्टृत्तिं विनीत- 
मतिविभत्रसमेतं कामिनीसूशुसोर्यम्‌ । 
प्रियवचनविलास माइुषं संविधत्ते 
सुरपतियुस्हष्टो भार्गवः ककटस्थः ॥ २३ ॥ 
के राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शुद से देखा आता हा तो 
जातक चतुर, उदार, सुन्दर आचरण घाला, नम्र, महावन, स्री पुत्र से 
सुखी ओर प्रिय बोलने घाला होताह्ै॥२३॥। 
ककेराशिगते श्रे शानिद्दश्टिफसम्‌-- 
सदुदत्तसोड्योपद्रतं गतार्थ व्यथप्रयत्नं वनिताजितं च । 
° संजनयेः ~ ° ~ 
स्थानच्युर्त न्मंनुष्यं मन्देक्षितः ककगतः सितारूय। ।।२४॥ 
कक राशि में स्थित हे! कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक आचार रहित, दुखी, निर्धन, व्यर्थ प्रयत्न करने घाला, स्त्री 


के घ्य में रहने याज्ञा और स्थान रहित दोता है ॥ २४ ॥ 
'सहराक्षिगते शुके रविद्ृष्टिफलम:-- 


स्परद्धातिसंवर्दितचित्तदृसिः कान्ता्रयोत्पन्नथनो मनुष्य; । 
ऋ्रमेलकायेय दि वा युतःस्यादकेक्षिते सिंहगते सिताख्ये ॥ २५ ॥ 
सि राशि मे स्थित हो! कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता हो 


१८० . जांतकामरणे--- 


सो जातक दूसरे के साथ स्पर्धा से मनो वृत्ति को चढाने घाला, स्त्री 
के झालच से घन लाभ करने वाला और उँट आदि घाहन से युक्त 
२५ ॥ 
(2 सिहराशिगते शक्रे चन्द्रदष्टिफलम्‌- 
नूनं जनन्याश्च भवेत्सपत्नी पत्नीविरोधो विभवो ङ्कवश्च । 
यस्य प्रसूती दनुजेन्द्रमन्त्री चन्द्रे्षितः सिंहगतो यदि स्यात्‌ ॥२६॥ 
सिद्द राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा, से देखा जाता हो 
दा जात बा साता घाला, स्री से विरोध रखने चाला, और विभव 
युक्त हेता है ॥ ॥ २६॥ 
I सिंहराशिगते शुक्रे भोमदष्टिफलम्‌- 
तुपमियं धान्यधनेरपेतं कन्दर्पजातव्यसनाभिभूतम्‌ । 
करोति मत्यं यृगराजसंस्थो भूगोस्तनूजोऽवनिणेन दष्टः | २७ || 
सिंह राशि में स्थित हा कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हे! 
ते जातक राजा 'का प्रिय, धन धान्य से युक्त और काम सम्वन्धी 
व्यसन में निरत हाता है ॥ २७॥ ; 
सिहराशिगते शक्रे युधदष्ठिफलम्‌- 
धनान्वितं संग्रहचित्तशृत्ति लुब्धं स्मराधिक्यविकारनिम्धपू । 
देत्पेन्द्रमन्त्री झुरते मनुष्य सिंहर्थितः सोमसुतेन हए? |! २८ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हा कर शुक्र यदि बुघ से देखा जाता हो ता 
जातक घन से युक्त, संग्रही, लामी और काम के आधिवय होने के 
कारण निन्दनीय हाता है ॥ र८ ॥ 
र लिहराशिगते शुक्रे गुरु ्रिफलम-- 
नरेंद्रमंत्री धनवाहनाढयो वह ज्ञुनानंदनभृत्यसोख्य: । 
दिख्यातकर्मा च भृगोस्तनूजे जीवेक्षिते सिहगते नरः स्यात्‌ ॥२६॥ 
, सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता हो तेए 
जातक राजा का मन्त्री, धन चाहनों से युक्त, खो, पु नौकरों के सुख 
से युक्त और विख्यात यश वाला होता है ॥ २४ ॥ 


rn १ मा कब अत 


शके दश्टिफलम्‌ । १८१ 


५. सिहराशिगते शक्रे शनिद्वशिफिलम-- 
उपोपमं सबसमद्धिभाजं दण्डाधिकारेऽप्यथ वा नियुक्तम | 
करोति गत्य मृगराजवर्ती दैस्यार्चितः सूर्यसुतेन इः ॥ ३० ॥ 
सिह शशि में स्थित हे! कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो 
ते जातक राजा के समान, सव सम्पत्ति से युक्त या न्यायाधीश 
होता है ॥ ३० ॥ 
गुरुगेहगते शुक्रे रविदश्टिफल प्‌-- 
रोड राज्ञं भाग्यसोभाग्यभाजं सत्त्वोपेतं वित्तवन्तं विशेषात्‌ । 
नानादेशप्राप्तयान मनुभ्यं कुयर्याच्छुक्रो जीवमे भानुः ॥ ३१ ॥ . 
घडु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सूर्य से देखा आता 
हो ता जातक क्र, पण्डित, भाग्यत्यालो, बली, धनचान्‌ ओर अनेक 
देशों मे भ्रमण करने चाला होता है ॥ ३१ ॥ 
शुरूगेहगते शुक्रे चन्द्रदृष्टिफलम-- 
सद्राजमानेन विराजमानं ख्यातं विनीतं वहुभोगयुक्तम्‌ । 
धीरं ससारं हि नरं करोति सृगुगुर्लेत्रगतोऽजदष्टः ॥३२॥ 
घनु या मोन शशि में स्थित हा कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हो ता जातक उत्तम राजा के आदर से युक्त, प्रसिद्ध, नत्र, बहुत 
सोगी, धीर और वलो होता हे ॥ ३२॥ 
गुरुगेहगते शुक्रे ओमदष्टिफलम्‌- 
द्विषामसह्यं धनिनं प्रस कान्ताकृतम्े मभर सुपुण्यम्‌ । 
सह्वाहनाव्य॑ कुरुते मनुष्यं भोमेश्षितेज्यालयगामिशुक्र)॥ २३ ॥ 
घडु या मीन राशि में स्थित हे! कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो ता जातंक शत्रुओं के! नाश करने वाखा, धनी, प्रसन्न, 
स्त्री का प्रेमी, पुण्यात्मा ओर चाइनों से युक्त हाता हे ॥ ३३ ॥ 
गुंब्गेदगते शुक्रे बुधदष्टिफलमू-- 
सद्दाहनार्थास्बरभूषणाना लाभं सदन्नानि सुखानि नूनम्‌ । 


१८२ जावकाभरणे-- 


कुर्य्यान्नराणां गुस्मन्दिरिस्थो देत्यारिंतः सोमसुतेन इष्टः ॥३४॥ 
थु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता 
हो तो जातक सुन्दर चाहन, धन, वस्त्र, भूषण इन का लाभ करने घाला 
ओर उत्तम अन्न के सुख से युक्त होता है ॥ ३४ ॥ 
गुरुगेहगते शुक्रे गुरुद्नशिफलम--- 
तुर गहेमास्वरभूपणानां महागजानां बनितासुखानाम्‌ । 
करोत्यवासिं भृगुजः प्रतो जीवेक्षितो जीवग्रहाश्रितथ ॥ ३५॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हे! करशुक्र यदि शुर से देखा जात! 
हो ते जातक घोड़ा, सुघणं, वस्त्र, भूषण, हाथी और स्त्री इन के सुख 
की प्राति करने चाला होता है ॥ ३५॥ 
शुरुगेहगते शुक्रे शनिरष्टिफलम्‌- 
सङ्गोगसोर्योत्तमकर्मभाजं नित्योत्सवोत्कषंयुत सुवित्तम । 
करोति मर्त्यं युरेइयातो दैत्यार्चितो भाननुसुतेक्षितश्न ॥ ३६ ॥ 
घडु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातकं उत्तम चीजों का भोग करने बाला, उत्तम कार्य करने 
ह्य रय उत्सव काये करने वाला और उत्तम घन से युक्त होता 
| 
० शनिक्षेत्रगते शक्रे रविदष्टिफलम्‌-- 
स्थिरस्वभावं विभवोपपन्न महाधनं सारविराजमानस्‌ । 
कान्ताविलासेः सहितं फकुर्य्यादसूगुः सनिचेत्रगतोक्टः ।।३७ || 
सकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सूर्य से देखा 
जाता हो तो जातक स्थिर स्वभाव घाला, विभवों से युक्त, महाघन, 
बली और स्त्री के साथ विलास करने वाला होता है ॥ ३७॥ 
6 शनिक्षेत्रगते शुक्रे चन्द्ररष्टिफलम्‌- 
आजस्विनं चार्शरीरयषटिं भदृष्ठसत्त्व धनबाहनाउयम्‌ । 
करोति मत्यं शनिगेहयातो भृगो; सुतः शीतकरेण ६; ॥ ३८॥ 
मकर या झुस्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देख 


शुक्ते दृष्टिफताम | १३५३ 
जाता हो ते! जातक तेजस्वी, सुन्दर शरोर चाला, सहादली और 
धन चाइनों से युक्त होता हे ॥ ३८॥ 

शनिक्षेत्रगते शुक्रे ओमदृष्टिफलम्‌- 
श्रसामयाभ्यामतितश्षमूर्तिमनथतोथक्षतिसंयुतं च । 
कुर्यान्नरं दानबराजपूज्यः कुजेक्षितः सूय सुतालयस्थः॥ ३९ ॥ 
मकर या कुस्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक परिश्रम और रोग से संतप्त तथा व्यथे घन का 
नाश करने चाला होता है ॥ ३६॥ 
शनिक्षेत्रगते शुक्रे वुधरप्रिफलमू-- 
विद्वदविधिज्ञं धनिनं सतुषं प्राज्ञं सुसरवं बहुलप्रपश्चम्‌ । 
सद्वास्विलासं महुजं पकुर्य्यादभूगुः शनिक्षेत्रगतो ज्ञदष्टः ॥ ४० ॥ 
सकर या कुम्भ राशि में स्थित दो कर शुक्र यदि वुध से देखा 
जाता हो तो जातक पण्डितो के कार्य को जानने वाला, धनी, सन्तोषी 
बहुत प्रपञ्ची और सुन्दर बोलने चाला होतः है ॥ ४० ॥ 
शनित्तेशगते शुक्ते शुरूशिफलम्‌-- 
सहन्धमाल्यास्वरचास्वाद्रसंजातसद्भीतरुचिः शुचिश्च । 
स्यान्धानवो दानवराजपूज्ये सुरेज्ये शनिमन्दिस्ये ॥ ४१ ॥ 
मकर या कुस राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शुरू से देखा 
जाता हो तो जातक सुगन्ध, माला, वस्त्र, सुन्दर वाजा और संगीत में 
रुचि रखने चाला, तथा पवित्र होता है ॥ ४१॥ 
शानिद्षेत्रगते शुक्र शनिद्वौिफलम्‌--- 
प्रसन्नगात्रं च विचित्राभं धनाङ्गनावाहनसूनुसौर्यम्‌ । 
कुर्यान्नरं दानवहन्ददेवों मन्देक्षितो मन्दशृह्दाधिसंस्थः।। ४२॥ 
मकर या ऊुम्म राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा 
जाता हो ता जातक प्रसन्न बदन घाला, नाना प्रकार के चल्तुओं कह 
लाभ करने चाला, धन, श्री, वाइन और पुत्र से सुखी दोएता है ॥४२॥ 


१८४ आातकाभरणे- 


अथ भोमालयस्थे शानो रविदष्टिफलम-- 
लुलायगोजाविसशृद्धिभाजं कृषिक्रियायां निरतं सदेव 
सत्कमसक्त जनयेन्मनुष्यं भौमालयस्थः शनिरकष्ठः ॥ १ ॥ 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हे! कर शनि यदि रजि से देखा 
जाता हो ता जातक भैस, गाय, भेड़, घकड़ा इन से युक्त, खेती करने 
में सदा निरत ओर सत्कम करने घाला होता है ॥ १॥ 
भोमालयस्थ शनौ चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 
नीचाजुयातं चपलं कुशीलं खलं सुखायें: परिवर्जितं च ॥ 
कुर्यादवश्यं रविजो मनुष्यं शशीक्षितो भसुतबैश्मसंस्थः ॥ २ ॥ 
मेघ या वृश्चिक में स्थित हा कर शनि यदि चन्द्र से देखा जाता 
तो जातक नीच जनों का संसर्ग करने वाल्या, चञ्चल, कुत्खित 
शक्ति घाला, दुर, सुख और घन से रहित होता है ॥ २॥ 
भौमालयस्थे शनो भौमदष्टिफलम्‌-- 
अनर्पअल्पं गतसत्पदाथ कायक्षति जातविनश्टवित्तम्‌ । 
करोति जातं नचु भानुसून: इजेन दृष्टः कुजवेशमसंस्थः ॥ ३ ॥ 
सेष या वृश्चिक में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक अधिक चोलने घाला, सुन्दर चीजों से रहित, कार्य को 
नाश करने घाला त पिके निर्धन दाता हे ॥३॥ 

४ भ्‌ थे शनो चुधदश्फिलम्‌-- 
चौयंकर्मकलहादितत्पर कामिनीजनगतोत्सवं नरम । | 
सितो हि कुरुतेष्कनन्दनो भूमिस्नुभवनाधिसं स्थितः ॥ ४ ॥ 

मेष या बुश्चिक राशि में स्थित हा कर शनि यदि बुध से देखा 
जाता हो ता जातक चोर, झगड़ालू ओर खरी जन में उत्सव मानने 
वाला होता है ॥ ४॥ मी गिर, 
हित यर यय गुरुद्वष्टिफलम्‌-- 
सुखधनेः सहितं नपमन्त्रिण त्रपसमाश्रितम्मुख्यतयान्वितम्‌ । 
सुरऽरोहितवीस्षितमाहुजोवनिजषेशमगतः कुर्ते नरय्‌ ॥ ५ ॥ 


शनो इश्टिफलम्‌ । १८५ 


मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हा कर शनि यदि गुरु से देखा 
जाता हो ते! जातक सुख-धनों से युक्त, राजमन्त्री, राजा के आश्रय में 
रह कर मुख्य हाता है ॥ ४ ॥ 
भोमालयस्थे दानो सुगुष्टिफलम-- 
वहुप्रयाणाभिरतं बिकानिति पापाङ्गनासक्तमति विचित्तम्‌ । 
करोति मत्यं क्षितिजालयस्थो भानोस्तनूजो भृगजेन दृष्ट: ॥ ६ ॥ 
मेष या बुश्चिक राशि में स्थित हे! कर शनि यदि शुक्र से देखा 
आता हे! दा जातक अनेक जगह यात्रा करने वाला, कान्ति रहित, 
परस्त्री में रत ओर दुष्ट हाता दे ॥ ६॥ 
अ्रगुजालयस्थे शनो रविरिफलम-- 
विद्याविचारे प्रचुरोऽतिवक्ता परात्भोक्ता विधनश्च शान्तः । 
भवेन्नरस्तिग्मकरेण इष्ठे सूर्यात्ममे भागववेश्मसंस्थे ॥ ७॥ 
बृष या तुला राशि में स्थित हो कर शनि यदि सूर्य से देखा 
ज्ञाता हा ते. जातक शास्त्रीय विचार में अत्यधिक वालने वाला, 
परान्न भेजी, निधन और शान्त हाता है ॥ ७॥ 
सुगुजालयस्थे शनो चंद्रदष्टिफलम्‌-- 
उपप्रसादासमहाधिकारं योषाविभूषाम्वरजातसाख्यम्‌ । 
बलान्बितं सञ्जनयेन्मचुष्यं मन्दः सितक्ष हरिणाङ्कहष्टं ॥ ८ ॥ 
बृष या तुला में स्थित हे! कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता 
है। ते! जातक राजा की अनुकम्पा से उत्तम अधिकार के पाने चाला, 
सञ्री,भूषण और चस्त्रों से सुखी हाता है ॥ ८॥ 
अृशुजालयस्थे शानो भमर्टिफलम्‌-- 
संग्रामकार्याभिरत नितान्तमनल्पजस्प च महत्मसादस्‌ । 
कुर्यान्नरं तिम्मकरस्य सूनुभूसनुच्दी सृुजालयस्थः ॥ ९ ॥ 
बूच या तुला रादि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा 


जाता हो तो जातक युद्ध में रत, अत्यधिक बोलने घाला और अति 
असच्च होता है ॥ ६ ॥ 


१८६ नातकाभरणे-- 


सयुजालयस्थे शनो वुधदष्टिफलम्‌-- है 
कान्तारतो नीचजनानुयातों विनोदहास्य़ाभिरतो गताथ; । 
छोबादिसख्यश्न भवेन्मनुष्यः शनों सितर्क्षे शशिसूनुरछ्ट ॥ १०॥ 
बृष या तुला राशि में स्थित हो कर शानि यदि बुघ से देखा 
जाता हो तो जातक स्त्री में रत, नीच के सङ्ग रहने वाला, हास्य 
विनोद में रत और नपुंसक का मित्र होता है ॥ १० ॥ 
सृणुजालयस्थे शनी शुरुदटिफलपू-- 
परोपकारे इतचित्तदृत्ति; परस्य दुःखेन सुदुःखितश्च । 
दातोद्यमी सवजनम्रियश्च मन्दे सित गुरुणा प्रदे ॥ ११॥ 
ढुण या तुला में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा जाता हो 
वो जातक परोपकार में मन लगाने चाला, दूसरों के दुर्खो से दुखी, 
दाता, उद्योगी और सब का स्नेही होता है ॥ ११॥ 
भरग॒जालयस्थे शनो थक्रद्ृष्टिफलम्‌-- 
रत्नादिलाभं वनिताविलासं जलाधिकत्व॑ नुपगारच(सिस्‌ । 
कुर्यान्नराणां तरणेस्वनूजः शुक्र क्षितः शुक्रग्रहं प्रयातः ॥ १२ ॥ 
देप या तुला राशि भें स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक रत्नों का लाभ करने चाल्य, जी के साथ विलास 
करने घाला, जल को अधिक चाहने चाला और राजा से गौरव पाने 
बाला होता हे ॥ १२ ॥ 
बुध्द शनो रविदष्टिफलम्‌-- 
सुखोज्कितं नीचरतं सकोपमधार्मिक द्रोहकर सुधीरम्‌ । 
कुर्यान्नरं तिग्मकरस्य सूनुर्भानुप्रद्ठ चुधमन्दिरस्थः || १३ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि मै स्थित हो कर शनि यदि सूयं से देखा 
जाता हो तो जातक सुख रहित, नीचों का साथी, कोधी, अधम, द्रोही 
र धीर होता हे ॥ १३॥ 
बुच शनो चंद्रदश्फिलम्‌-- 


मसन्चसूर्तिरपतिमसादात्मासाधिकारोन्तिकार्यदत्ति; । 


SSSI | 


शनी उप्टिफलम । १८७ 


कान्ताधिकारो यदि वा नर; स्यान्न्मदे ज्ञभस्थेञ्यूतरशिमदष्ठ ॥१४॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से 
देखा आता हो तो जातक प्रसन्न शरीर चाला, राजा से अधिकार 
प्राप्त कर उन्नति करने वाला, ओर स्लियों का अधिकारी होता है॥१४॥, 
वुधक्षं शनो भोएर्टिफलम्‌- 
प्रवृष्टचुद्धि सुतरां विधिज्ञं यातं गभीरं च नर करोति | 
सोमात्मजचेत्रयतोऽकसूनुभू सूनुः परिख्रतिकाले ॥ १५॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक श्रेष्ठ बुद्धि चाला, काये को जानने चाला, सिड और 
गंभीर होता है ॥ १४ ॥ 
बुघच्षे शनो हुधदष्टिफलम्‌- 
घनान्बितं चास्मतिं विनीतं गीतम्रियं सङ्करकमं दक्षम्‌ । 
शिल्पेऽप्यभिङ्गं मनुजं भकुर्यात्सोम्येक्षितः सोम्यग्रृहस्थमन्द्‌ः ॥१६॥ 
` मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि बुध से देखा 
जाता हो तो जातक धनी, सुन्दर बुद्धि चाला, नम्न, गोत प्रिय और 
युद्ध कारये में कुशल होता हे ॥ १६ ॥ 
वुधक्षे शानो शुरुरष्टिफलम्‌-- 
राजाभ्रितश्चारुगुणेः समेतः प्रिय; सतां गुप्तथनों मनस्वी । 
भवेन्नरो मन्दचरो यदि स्याउज्ञराशिसंस्थः सुरपूज्यदृष्टः ॥ १७॥ 
मिथुन या कम्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुरू से देखा 
ज्ञाता हो तो जातक राजा के आश्रय में रहने वाला, श्रेष्ठ गुणा से 
युक्त, साधुओं का प्रिय, शत धन रखने वाला और मनस्वा होता है ॥१७॥ 
चुघच्षं शानो भगदष्टिफलम्‌- 
योषाविभूपाकरणे प्रवीण सत्कर्मभर्माचुरतं नितान्तम्‌ । 
ख्रीसक्तचित्त प्रकरोति मत्यं सितेक्षितों भानुसुतो ज्ञराशो ॥ १८ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर शानि यदि शुक्र से देखा ज्ञातः 


९८८ जातकाभरणे- 


हो तो जातक स्त्रियों के भूषण बनाने में चतुर, सत्काये और धमे से 
रत तथा स्त्रियां में रत दोता है॥ १८॥ 
कर्कस्थे शनो रविदणिफख प्‌--- 
आनन्ददाराद्रविणेर्विहीनः सदान्नभोगेरपि वोज्कितश्व । 
पातुमहाक्लेशकरो नर! स्यान्मन्दे कुलीरोपगतेज्कद्ष्टे ॥ १६ ॥ 
कर्क में स्थित हो कर शनि यदि रवि से देखा ज्ञाता हो तो 
जातक आनन्द, स्त्री ओर घन से रहित या अन्न ओर साग विलास 
से हीन तथा माता को कष्ट देने वाला होता है ॥ १६ ॥ 
ककस्थे शनौ चन्द्रदष्टिफ्षम्‌- 
निपीडिनं बन्धुजने जनन्या नूनं धनानामभिवद्धनं च । 
कुर्यान्नराणां द्युमणेस्तनूज; झुलीरसंस्थो द्विजराजदष्टः || २० ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शानि यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक चन्छुजन और माता को क्लेशा देने वाला, किन्तु निश्चय 
धन को चढाने वाला होता है ॥ २० ॥ 
ककराशिगते शनो भोमदष्टिफलम्‌- 
गलह॒वलः क्षीणकलेवरश्च ऱपापितार्थात्तमपेभवोऽपि । 
स्यान्माचुपो भाघुसुते प्रसूतो कक स्थिते क्षोणिसुतेन ष्टे ॥२१॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक ज्ञोणबली, क्षीण शरीर चारत, किन्तु राजा के दारा 
प्रात उत्तम घन और विभव वाला होता है॥ २१ ॥ 
ककराशिगते शनौ वुघरश्रिफलमू-- 
वाग्विलासकठिनोध्टनबुद्धिश्रे ह्टितव हुविधेरपि युक्तः । 
दम्भटत्तिचतुरो5पि नरः स्यास्ककंगामिनि शनौ बुधहष्टे ॥ २२ ॥ 
करक शशि में स्थित हो कर शनि यदि वुध से देखा जाता हो ता 
जातक करार वाणी बोलने वाला, आमणशोत्र, अनेक तरह की चेष्टा 
छरने वाला, छलो ओर चतुर हाता है ॥ २९ ॥ 


ले | 


शनी दृष्टिफलम | १८ 


ककराशिगते शनौ शुरुदष्टिफलम्‌- 
चेत्रपुत्रगृहगेहिनीधने रत्नवाहनविभूषणेरपि । 
संयुतो भवति मानवो जनौ जीवद्ष्टियुजि कगे शनो || २३ ॥ 
कक शशि में स्थित शनि के ऊपर शुस की दृष्टि हे ते जातक 
जमीन, पुत्र, गृह, ग्रहिणो, धन, रल, चाहन, भूषण इन सवां से युक्त 


होता है॥ २३॥ , 
ककराशिगते शनो भुशुडष्टिफलम्‌-- 
उदारतागोरवचार्मानेः सौन्दय बर्यामलवाग्विलासः 
नूनं विहीना मनुजा भवेयु? शुक्रे क्षिते कक गतेऽक पुत्रे ॥ २४ ॥ 
कक राशि सें स्थित हे। कर पालि यदि शुक्र से देखा जाता दे 
तेर जातक उदारता, गोरच, मान, सौन्द्यं, शेता ओर प्रिय चचन 
से हीन हाता है ॥ २७ ॥ 
सिहराशिगते शनो रदिद्टिफलम- 
धनेन धान्येन च वाहनेन सदृहचसत्योत्तमचेश्तिश्व । 
८ ७ ९ च 
भवेद्विहीनों मनुज) प्रसूतौ सिहरिथिते भालुसुतेष्क दष्टे ॥ १५ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता हो ते! 
जातक घन, धाग्य, वाहन, आचार और उत्तम काय से रहित होता हे ॥२४॥ 
सिद्दराशिगते शनौ चन्द्रदष्टिफम-- 
सद्रन्रभूषास्वरचार्फोतिं कलत्रमित्रात्मजसोंख्यपूर्तिस्‌ । 
प्रसञ्चसूर्ति कुरुतेष्कसूचुनरं हरिस्थो इरिणाङ्कषष्टः। २६ ॥ 
सिह राशि में स्थित हे! कर शनि यदि चन्द्रा खे देखा जाता 
हो ते! जातक रल, भूषण, घस, सुन्दर यशा, स्त्री, मित्र, पुत्र, सुख इन 
से पूर्ण हाता है ॥ २६॥ 
सिंहराशिगते शनो भौमरएिफलम- 
संग्रामकर्मण्यतनेपुणः स्यात्कारुण्यद्दीनो मचुज; सकोपः । 


क्ररस्वभावो नसु भानुस्नो सिहस्थिते भूमिसुतेक्षिते च ॥ २७॥ 


१६० सझहतकाभरणे-- 


सिंह राशि में स्थित दा कर शनि. यदि मङ्गल से पेखा जाता हे! 
तो जातक युद्ध में अति कुशल, निदयी, क्रावी और कर प्रकृति वाखा 


हेपता है ॥ २७। | पन“ 

धनाड़नासूनुसुखेन हीनं दीनं च नोचव्यसनाभिभूतस्‌ । 

करोति जातं तपनस्य स्लुः सिंहस्थितः सोमसुतेक्षितश्च ॥ २८ ॥ 
{सह राशि मे स्थित हो कर शनि यदि बुध से देखा जाता हो - 

ते! जातक घन, स्त्री, पुत्र इन के सुख से हीन, दीन और नीच कमे में 


॥ २८॥ 
दार सहराशिगते शानो शुरुदटिफलम-- 


सन्मित्रपुत्रादिगुणेरुपेतं ख्यात सुदत्तं सुतरां विनीतम । 
नर॑ घुरग्रासपतिं करोति सोरिहरिस्थो गुरुणा प्रदः ॥ २९ ॥ 
सिह गशि में स्थित हे! कर शनि यदि गुर से देखा आता हा 
ते जातक श्रेष्ठ मित्र, पुत्र आदि और गुणो से युक्त, प्रसिद्ध, सदाचारी, 
अति नञ्ज तथा पुर ग्राम का स्वामी हाता है ॥ २६ ॥ 
कि पान धिम 
धनश्च घान्येरपि वाहनश्च सुखरुपेतं बनिताप्रतसस्‌ । 
कुर््यान्मचुभ्यं तपनस्य सूतुः पश्चाननस्थो भृणुसूचुदृष्ट! ॥ ३० ॥ 
सिह राशि में स्थित हा कर शनि यदि शुक से देखा आता हो 
ता जातक धन, थाव्य, चाइन, सुख इन से युक्त ओर खी के द्वारा 
पोड़ित हाता है ॥ ३०॥ 
शुर्गहगते शनो रविदष्टिफलम्‌-- 
ख्यातिं धनाप्तिं वहुगोरवाणि स्नेहृमत्तिं परनन्दनेधु । 


लभेन्नरो देवशुरोरगारे शनेश्वरे पञ्चिनिनाथदष्टे ॥ ३१ ॥ 

घडु या मोन में स्थित हा कर शनि यदि सूर्य से देखा जाता हो 
ते जातक प्रसिद्ध, धन लाम करने चाला, अधिक गौरवी और दूसरे 
के लड़कों को प्यार करने चाला हेएता है ॥ ३१ ॥ 


RS हशा” य 


शनी इष्टिफलम । १६१ 


शुरुगहणते शनो चन्ट्रदष्टिफलेम-- 
सहृहत्तशाली जननीवियुक्तो नामद्र्यालङ्करणप्रयातः | 
ुता्थभार्यासुखभाङनरः स्यात्सौरे सुरेज्यालयगेऽषरष्ठे ॥ २२ ॥ 
घनु या सीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा 
आता हो! ते! जातक आचार युक्त, साता से वियाग पाने चाला, दे 
नामों से युक्त, सुत के हेतु खी सुख चाहने चाला हाता हे ॥ ३२॥ 
शुरुगेहगते शमौ भौमदष्टिफलम्‌- 
वातान्वितं लोकविरुद्धचेष्ठं वासिनं दीनतरं करोति । 
नरं धरात्नूतुनिरीक्ष्यमाणो मातण्डपुत्र) सुरमन्त्रिणो भे ॥ ३३ ॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक घात रोग से युक्त, लोगो से विरुद्ध रहने वाला, 
विदेश मे निवास करने घाला और दरिद्र होता है ॥ ३३ ॥ 
शुरुगेहगते शनो वुघडशिफलम--- 
खुणाभिरामो धनवान्मकामं नराधिराजाप्वमहाधिकारः । 
नरः सदाचारविराजमानः शनो जरष्टे गुर्मव्दिस्थे || ३४ ॥ 
घनु या सीन रावि में स्थित होकर शनि यदि बुध से देखा जाता 
हो ते जातक झुणों से सुन्दर, धनवान्‌ , महाराजा से अधिकार प्राप्तं 
करने वाला ओर सदाचारी होता है ॥ ३४ ॥ 
शुरुगेहगते शनो शुरुदशिफलम-- 
नुपम्रधानः पृतनापतिर्वा सर्वायशालो वलवान्सुशीलः । 
स्यान्मानवो भाउुसुते पप्तो जीवेक्षिते जीवन प्रयाते ॥ ३५ ॥ 
घडु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि गुहे देखा जाता 
हो तो जातक राज्ञा का मन्त्री या सेनापति, खव सम्पतियों से युक्त, 
वलवान्‌ और सुशोल होता है ॥ ३५॥ 
गुरुगेहयते शनो भ्र पुरष्रिफलम-- 
विदेशवासी वहुकारंसक्तर द्विमातूपुत्रः सुतरां पवित्रः। 


१६२ जातकाभरणे- 


स्यान्मानवों दानवमन्त्रि्टे मन्दे्मराचाय शहद याते ॥ ३६॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता 
हो तो जातक विदेश में रहने घाला, बहुत कायं करने वाला, विमाता 
घाला और अति पवित्र होता है ॥ ३६ ॥ 
स्वगृहगते शनौ रविदष्टिफलम--- 
कुरूपभायश्र परान्नभोक्ता नानाप्रयासामयसंयुतथ । 
विदेशवासी प्रभवेन्मनुष्यो मन्दे निजागारगतेञ्कडृष्टे ॥ ३७ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि रवि से देखा 
जाता हो तो जातक कुरूपा स्त्री वाला, दूसरे का अन्त खाने पाला 
अनेक प्रयास करने पर रोग युक्त और विदेश निवास करने चाला 


होता है ॥ ३७ ॥ 
स्वग॒ृहगते शानो चलन्त्र्डाश्फिलम--- 
घनाङ्गनाढ्यं हजिनाजुयात॑ घलस्तमार्वं जननीविरुद्धम्‌ । 
' कामातुरं चापि गरं भकुर्यान्मन्द! स्वभस्थो5एतरश्मिदृष्ठ) ॥ २८ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि मे स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हो तो जातक धन, औरत से युक्त, पापी, चञ्चख, माता से 
विरुद्ध रहने वाला ओर कामी होता है ॥ ३८॥ 
स्वगेहगते शनौ भौमदष्टिफलम्‌ 
शूरः ऋरः साहसी सुदूगुणाब्यः सर्वोत्कृष्टः सवदा हृष्टचित्तः । 
ख्यातो मर्त्यथ्ात्मभस्येऽकपुत्रेधात्रीपत्रमेक्षणत्वं प्रयाते ॥ ३६ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित दो कर शनि यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक शर, नूर, साहसी, सुन्दर शुणों से युक्त, लोगों में 
भ्रष्ट, सदा प्रस और प्रसिद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 
स्वगेहगते शनो बुधदष्टिफलम- 
सदवाहनान्साइसिकान्ससत्तवान्धीरांथ नानाविधकाय सक्तान्‌ । 
करोति मर्त्यान्नतु भानुपुत्र; स्वचेत्रसंस्थः शश्िपुत्रच्षः ॥ ४०॥ - 


| 
| 
| शबशिफलम । १६३ 
| मकर या छुस्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि घुध से देखा 
। जाता हो तो जातक खुन्द्र वाहन, साहस, चल तथा धेये से युक्त और 
| अनेक तरह के काये में सक्त होता दै ॥ ४०॥ 
| _ श्वगेहगते शनो झुंरुद्टिगलम्‌-- 
। शुणान्बितं क्षोणिपतिभधानं निरामयं चारुशरीरयष्टिम्‌ । 

- छुर्यान्नरं देवशुस्पर्शचण्डांशुसूनुरनिजवेश्मसंस्थः ॥ ४१ ॥ 

| मकर या कुम्भ राशि सें स्थित हो कर शानि यदि गुरु से देखा 
। जाता हो तो जातक शणी, राजमन्त्री, निरोग और सुन्दर शरीर चाला 
| होता है ॥ ४१॥ 

| स्वगेहगते शनौ भृगुदश्टिफलम-- 

। कामातुरं सन्नियमेन हीनं भाग्योपपत्नं सुखिनं घनाढ्यस्‌ । 

। भोक्तारमीशं इुस्ते स्वभस्थो रवेः सुतो भागवस्रनुदृष्ट' ॥४२॥ 

। सकर था कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा 
। ज्ञाता हो तो जातक कामातुर, नियम से हीन, भाग्यशाली, सुखी, घनी, 
7 भोगो और प्रधान होता है ॥ ४२॥ 

| अथ अराणां राशिफलानि-तत्र मेषराशिगतसूर्यफलम्‌-- 

। भवति साहसकर्मकरो नरो रुधिरपित्तविकारकलेवरः । 

। क्षितिपतिमेतिमान्सहितस्तदा सुमहसामहसामधिपे क्रिये ॥ १ ॥ 

। जन्म समय में सूर्यं यदि मेष राशि में हो तो जातक साहसी, रक्त 


पित्त चिकार से युक्त शरीर चाला, राजा, बुद्धिमान और तेजस्वी 
| होता है ॥ १॥ 


| बृषराशिगतसूयंफ म्‌-- 
। परिमलेर्विमले; इसुमाशनेः सुमसनेः पशुभिस्सुखमद्धतस्‌ । 
। गवि गतो हि रविजलभीस्तां विहितमाहितमादिशते रणाम्‌ ॥ २ ॥ 
। सूर्य दूष राशि में हो तो जातक सुगन्ध, पुप्प, भोजन, वस्त्र तथा 
| शशुओं के सुख से युक्त और भीर होता है ॥ २॥ 
१३ जा० 


१६७ जातकाभरणे-- 


मिथुनराशिगतसू येफलम:-- 
गणितशास्रकलामलशीलतासुललिताहुतवाकूप्रथितो भवेत्‌ । 
दिनपतौ मिथुने ननु मानवो बिनयतानयतातिशयान्वित; ॥ ३ ॥ 
सूर्य मिथुन राशि में हो तो जातक गणित शान ओर 'कलाओं को 
जानने चाला, सुन्दर और आश्चयं जनक वाणी चेलने वाला, पसि, 
नयी ओर नीति शाख को जानने घाला होता हछै॥ ३॥ 
कर्करारिगतसयफलम्‌- 
सुजनतारहितः किल कालविजनकबाक्यविलोपकरो नरः । 
दिनकरे हि कुलीरगते भवेत्सघनताधनतासहिताधिकः ॥ ४ ॥ 
सूर्य यदि कर्के राशि में हे! ता जातक सुजनता खे रदित, काल 
के! जानने चाला, पिता को आशा फेर न मानने चाखा, सघनता 
( घनी ) अवनता सडित ( निर्धन ) दनो में माननीय डावा है ॥ ४ ॥ 
सिहरादिगतसूर्यफलम-" १ 


fr दश Oo सिविल लकी 


| 

| 

| 

। 

| 
स्थिरमतिश्च पराक्रमताधिको विशुतयादृ्चतकीर्तिसमन्वितः । | 
~ करिवरि ~ र -- [| 
दिनकरे गते नरो नुपरतो परतोषकरो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ [ 
सूर्य यदि सिंह राशि में बेटा दो तो जातक, स्थिर बुद्धि पराक्रमी, | 
पराक्रम से यशस्वो, राजा का प्रिय और परोपकारी होता हे॥५॥ | 
£ कल्याराशिगतसूर्यफलमू-- । 
दिनपतौ युतौ समवस्थिते नरपतेद्रेविणं हि नरो लभेत्‌ । | 
सदुवचाः शरुनगेयपरायणः सुमदिमामहिमापहिताहितः॥ ६ ॥ | 
सूर्य यदि कन्या राशि में स्थित हो तो जातक राजा से घन लाभ । 
करने चाला, कामल बोलने वाला, संगीत का प्रेमी ओर अत्यन्त | 
सामर्थ्य से शत्रु को नाझ करने घाला हाता है ॥ ६॥ । 
तुलाराशिगततूयेफश म्‌-- च 
नरपतेरतिभोरुररर्निशं जनविरोधविधानमरघं दिशेद्‌ । | 


कलिपनाः परकर्मरतिर्धटे दिनमणिन मण्द्रबिजादिकछ्‌ ॥ ७ ॥ 
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सूर्ये यदि तला राशि में स्थित हो तो जातक सदा राजा से 
भयभीत, लोगो से विरोध करने चाला, पापी, भगड़ालू, दूसरे का 
कार्य करने चाला और मणि घन आदि से होन होता हे ॥ ७॥ 
ओ। , ब्रश्चिकराशिगतसूर्यफलम्‌-- 
कृपणतां कलह च सुशं रुषं विपहुताशनशस््रभयं दिशेत । 
_ अलिगतः पिदृमाठृबिरोधितां दिनकरो न करोति समुन्नतिम ॥८॥ 
| सूर्य यदि वृश्चिक राशि में स्थित हे! ता जातक कपण, झगडालू , 
। क्रोधी, विष, अग्नि, शस्र इन से भय पाने चासा, माता पिता का 
। विराधी और उन्नति न करने चाला होता है ॥ ८॥ 
। घनूराशिगतसूर्य फलम--- 
। स्थवजनकोपमतोब महामतिं वहुधनं हि धनुधरगो रविः। 
। सुजनपूजनमादिशते णां सुमतितो मतितोषविव्ड नम्‌ ॥ & ॥ 
| सूये यदि. घनु शशि में स्थित हो तो जातक अपने जनों पर कोय 
| करने चाला, बड़ा बुद्विमान्‌, बहुत धन वाला, सजजनों का पूजन करने 
|_ चाला, अपनी सुन्दर बुद्धि से मतुप्यो का हं बढ़ाने चाला होताहे॥६॥ 
[ मकरराशिगतलूयफलम -- 
। अटनतां निजपक्षविपक्षतामधनतां कुरते सततं रणाम । 
। झकरराशिगतो बिगतोत्सवं दिनत्रियुन विश्ुत्बसुखं दिशेत्‌ ॥१०॥ 
। सूर्य यदि मकर राशि में स्थित हो ता जातक आणशील, अपने 
। जबों का विराधो, निर्धन, उत्सव रहित और प्रभुत रहित होता है ॥१०॥ 
१ छुंभशाशिगतसूयफलम- 
| कलशगामिनि पंकजिनीपतो शठतरो हि नरो गतसौहदः। 
| मलिनताकलितो रहितः सदा करुणयारुणयात्तसुखो भवेत्‌।। ११॥ 
| सूर्य यदि कुम्भ राशि में वेठा हो तो जातक अति शठ, मित्रता से 
| हीन, मलिन, दयाहीन ओर सुखी हाता है ॥ ११॥ 
| मीनराशिगतसूर्यफलम्‌-- 
| बहुधनं क्रयविक्रयतः सुखं निजमनादपि गुद्यमहाभयय्‌ । 
! 
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। 
१६६ जातकाभरणे-- | 


दिनपतौ शुरुभेऽभिमतो भवेत्सुजनतो जनतोपदसम्मतिः ।। १२।| | 
सूर्य यंदि मीन राशि मे स्थित हा ता जातक क्रय चिक्य से | 
घनी, अपने जनों से सुखी, गुप्त वात से भयभीत, और सुजनता से ' 
जनों के! सुख देने वाला होता है ॥ १२॥ | 
मेषराशिगतचंद्रफलम-- | 
स्थिरघनो रहितः सुजनेनरः सुतयुतः प्रदाविजितो भवेत । | 
अजगतो द्विजराज इतीरितं विश्वुतयाहुआततया स्वसुकीर्तिभाक ॥१३॥ | 
चन्द्रमा यदि मेष राशि में स्थित हे! ते! जातक स्थिरधन चाला, | 
सञ्जनों से हीन, पुत्र युक्त, स्त्री के वश में रहने वाला और अदभुत | 
पराक्रम से सुयश चाला हाता है।॥ १३॥ 
बूषरादिगतचंद्र्फलम्‌-- | 
स्थिरगतिं सुमति कमनीयतां कुशलता हि नुणामुपभोगताय्‌ । | 
छृषगतो हिमशु्भृशमादिशञेतसुक्रतितः कृतितश्च सुखानि च ।!१४।! | 
चन्द्रमा यदि इष राशि से स्थित हो ता जातक स्थिर गति, | 
सुन्द्र युद्धि घाला, सुन्दर, कुशलो, मनुष्यों का पोषण करने चाला ! 
और सुन्दर कार्य से सुख पाने चाला होता है ॥ १४॥ 
मिथुनराशिगतचंद्रफलम्‌-- | 
प्रियकर! करमत्स्ययुतो नरः सुरतसोख्यभरो युवतिम्रिय! | 
मिथुनराशिगते हिमगो भवेत्सुजनताजनताङृतगारवः ।॥१५॥ 
चन्द्रमा यदि मिथुन राशि में स्थित हो ते जातक प्रिय करने 
वाला, मत्स्य रेखा से युक्त हस्त चाला, सुरत से अति सुखी, स्त्री का 
प्रिय और अपनी सुजनता से जनसमूहों में गुरुता युक्त हाता हे ॥१५॥ 
ककराशिगतचंद्रफलमू-- ` 


किल नरास्तु कुलीरगते विधो वसुमती सुमतीस्मितलब्धयः ।।१६।। 
चन्द्रमा यदि कक राशि में बेटा हा ता जातक शाखा को सुनने 
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चाला, कला के जानने वाला, निरु आचार याला, कुसुम गन्ध से 
युक्त जलाशय में क्रीडा करने चाला, पृथ्वी पाने वाला, सुन्दर वुद्धि 
ईषद हास्य से युक्त देता हे'॥ १६ ॥ - 
सिंहराशिगतचंद्फखम्‌- ' 
अचलकाननयानमनोरथ॑ ग्रहकलिश् गलोद्रपीदनम्‌ । 
द्विजपतिश गराजगतो नशा वितनुते तनुतेनविहीनताम्‌ ।।१७॥ 
चन्द्रमा यदि सिह राशि में बैठा डो ता जातक पर्वत चन में अमण 
चाला, घर में झगड़ा करने चाला, गला और पेट में राग युक्त 
तथा तेज हीन शरीर चाला होता हे ॥ १७॥ 
कन्याराशिगतर्च॑द्रफलम्‌--- 
युवतिगे शशिनि प्रमदाजनभवलकेलिविलासकुतूहळे; | 
विमलशीलसुताजननोत्सवे! सुविधिना विधिना सहितः पुमान्‌॥१८॥ 
चन्द्रमा यदि कन्या राशि में स्थित हो ता जातक खी के साथ 
विशेष केलि, विलास, कुतूहल करने चाला, निर्मल स्वभाव चाखा, 
कन्या सन्तति वाला, उत्सच से युक्त, सत्कार्य से युक्त और भाग्य 
झाली दाता है ॥ १८॥ , 
तुलाराशिगतचंद्रफलम्‌-- 
इपतुरं गमविक्रमविक्रमदृद्विजसुराचनदानमनाः पुमान्‌ । 
शशिनि तौलिगते बहुदारभाग्विभवसंभवसञ्चितविक्रमः ॥१९॥ 
चन्द्रमा यदि तुला राशि में वेठा हा ते! जातक बेल, घाड़ा आदि 


रखने घाला, महा पराक्रमी, ब्राह्मण देवताओं का पूजक, यहुत स्त्रियों 
का साग करने घाला और विभव के तुल्य पराक्रम से युक्त हाता है ॥१६॥ 
वृश्चिकराशिगतचंद्रफलम-- 
शशधरे हि सरीक्षपगे नरो नपढुरोद्रजातधनक्षय; । 
कलिरचिविबलः खलमानसः कृशमनाः शमनापहतो भषेत्‌ ॥२०॥ 
चन्द्रमा यदि वृश्चिक राशि में स्थित हे ता जातक राजा और जूए 


१३८ जातकाभरणे-- 


से घन नाश करने वाला, झगडाल्‌ , निवल, दुए स्वभाव चाला, 
दुब्रेल मन वाळा और शान्ति रहित हाता है ॥ २० ॥ 
धनूराशिगतर्चफलम्‌-- 
. बहुकलाकुशलः प्रवलो महाविमलताकलितः सरलोक्तिभाक्‌ । 
शशधरे तु घनुधेरगे नरो धनकरो न करोति बहुव्ययम्‌ ॥२१॥ 
चन्द्रमा यदि धनु राशि सें स्थित हो ते! जातक अनेक कलाओं 
के जानने चाला, वली, अत्यन्त निर्मल स्वभाव चाला, सरख घाणी 
बोलने बाला, धनी और थोड़ा व्यय करने वाला हाता है॥ २१ ॥ 
क रः मकरराशिगतचंद्रफ लम 
कलितशीतभयः किल गीतविचतचुर्पासहितो मदनातुर! । 
निजकुलोत्तमष्ृत्तिकरः परं हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत्‌॥ २२ ॥ 
चन्द्रमा यदि मकर राशि में स्थित हे ता जातक शीत से भयभीत, 
गीत जानने चाला, थोड़ा रोष करने चाला, कामी और अपने कुल के 
अनुसार उत्तम कायं करने वाला होता है ॥ २२॥ 
कुंभराशिगतचंद्रफलम-- 
अलसतासहितोन्यसुतम्रियः कुशलताकलितोऽतिविचक्षणः । 
कलशगामिनि शीतकरे नरः प्रशमितः शमितो रुरिपुत्रजः ॥२३॥ 
चन्द्रमा यदि कुम्भ राशि में वैठा हो तो जातक आलसी, दूसरे के 
खड्के से प्रेम करने वाला, अति चतुर, पण्डित, शान्त प्रकृति वाला 
और शात्ुओं को नाश करने चाला होता है ॥ २३ ॥ 
मीनराशिगत्चंद्रफलम- . 
शशिनि मीनगते विजितंद्रियो वहुगुणः कुशलो जललालसः । 
विमलधीः किल शख्रकलादरस्त्ववलतावलताकलितो नर; ॥२४॥ 
_चन्द्रमा यदि मोन राशि में वेढा हो तो जातक जितेन्द्रिय, अनेक 
गुणां से युक्त, चतुर, जल की अधिक लालसा रखने वाला, निर्मल 


बुद्धि वाला, शाख विद्या में आदर रखने च चे 
ह स्म था द्र चाला ओर अति डुवेल 
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शाशिफलम्‌ | १६६ 
रि मेषशशिगतभोमफलम्‌--- 
क्षितिपतेः क्षितिमानधनागमेः सुवचसा महसा बहुसाहसे! । 
अवानजः कुरुते सततं युतं त्वजगतो जगतोभिमतन्नरम्‌।२५॥ 
मङ्गल यदि मेष राशि में वेठा हो तो जातक राजा के द्वारा मान 


घन से युक्त, प्रिय योलने चाला, तेजस्वी, बहुत साहसी और संसार 
में सच का प्रिय होता है ॥ २५ ॥ 


वृषरारिगतभोपरफलम-- 


ग्रहधनाट्पसुखः्व रिपूदयं परशहस्थितिमादिशते णाम्‌ । 


अविनयाभिरुजो हृषभस्थितः क्षितिसुतो5तिसुतोळूवपीडनम्‌ ॥२६॥ 
मङ्गल यदि वृष राशि सें वेडा हो तो जातक गह और घन से थोड़ा 
सुखी, शत्रुओं को बुद्धि चाला, दसरे के घर में घास करने घाला, 
अविनयी, 'अशिमाल्य रोग युक्त और पुत्र से पीड़ित होता है ॥ २६॥ 
सिथुनराशिगतभौसफलस्‌-- 
बहुकलाकलनं कुलजोत्कलि प्रचलनभियताश्व निजस्थलात्‌ । 
ननु इणां छुरुते मिथुनस्थितः कुतनयस्तनयप्रमुखात्सुखम्‌ ।॥२७॥ 
महल यदि मिथुन राशि में वेठा हो तो जातक अनेक कलाओं में 
निपुण, बन्घुओ के साथ कलह करने वाला, भ्रमण का प्रिय और पुन 
आदि से सुख पाने चाला होता है ॥ २७ ॥ 
ककराशिगतभोमफलम्‌--- 
परशृहस्थिरतामतिदीनतां विमतितां शमिताश्च रिपूदयम्‌ । 
हिमकरालयगे किल मंगले प्रवलयावलया कलहं त्रजेव ।॥।२८॥ 
मङ्गल यदि कक राशि में वेठा हो तो जातक दूसरे के घर में 
निवास करने चाला, अति दीन, निर्धुड्धि, शत्रुओं से पीडित और 
मचल स्त्री से कलह करने चाला होता है ॥ २5 ॥ 
सिहराशिगतभोमफलम्‌--- 
अतितरां सुतदारसुखान्वितो इतरिपुर्विततोद्यमसाइसः । 


२०० जावकाभरणे-< 


अवनिजे सृगराजगते पुमाननयतानयताभियुतो भवेद्‌ ॥२९॥ | 
मङ्गल यदि सिंह राशि में वेटा हो तो जातक पुत्र खरी से अति 
सुखी, शत्रुओं के नाश करने चाला, अति उद्यम और साहस करने 
. घाला तथा नीति अनीति को जानने घाला होता है ॥ २६ ॥ | 

कन्याराशिगतमोमफलम्‌--- 
सुजनपूजनताजनताधिको यजनयाजनकमंरतो भवेत्‌ । | 
क्षितिसुते सति कन्यकयान्विते त्ववनितो बनितोत्सवतः सुखी ॥३०॥ † 
मङ्गल यदि कन्या राशि में वेठा हो तो जातक साधुओं का पूजक, 
अनसमूहों में मुख्य, यज्ञ कराने ओर करने वाला तथा-पृथ्वी और खी 
से सुख भोगने वाला होता है ॥ ३० ॥ | 

तुलाराशिगतभौमफलम-- 

वहुधनव्ययतांगबिहीनतागतणुरुप्रियतापरितापितः । 

वणिजि भूमिसुते विकलः पुमानवनितोबनितोङ्भवदुःखितः ॥३ १॥ 
तुला राशि में मङ्गल स्थित हो तो जातक बहुत घन का व्यय 
करने घाला, अङ्गहीन, गुरु जनों का पूर्व में अप्रिय करके पश्चात्‌ | 
संवत, विकल, पृथ्वी ओर स्त्री से दुखी होता है ॥ ३१ ॥ | 
वृश्चिकराशिगतभोमफलम्‌- | 
विषहुताशनशत्रभयान्वितः सुतसुताबनितादिमहत्सुखम्‌ । | 
| 


oy 


वसुमतीसुतभाजि सरीख्रपे परत परतश्च जयं ब्रजेत्‌ ॥३२॥ 
चि में मङ्गल स्थित हो तीच विष, अभि, शस्त्र 
इन के भय स युक्त, पुत्र, कन्या, स्त्री इन से अत्यन्त सुखी, राजा में | 

रत और शत्रुओं को जीतने चाला होता है ॥ ३२ ॥ 


धनूराशिगतभौमफलम्‌- 
रथतुरंगमगोरबसंयुतः परमरातितलुक्षतिदुःखितः ।. | 
भवति नावनिजे घनुषि स्थिते सुवनितावनिताश्रमणम्रियः॥३३॥ । 
घडु राशि में मङ्गल बैठा हो तो जातक रथ, घोड़ा, गोरच इन से | 
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युक्त, किन्तु शत्रु से चोट खा कर दुःखित और अति सुन्दरो अपनो 
खरी के साथ भ्रमण का प्रिय होता है ॥ ३३ ॥ 
मकरराशिगतभोपफलप्रू-- 
रणपराक्रमतावनितासुखं निजजनप्रतिदूलतयां श्रम; | 
विभवता मनुजस्य धरात्मजे मकरगे करगेव रमा भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
मकर राशि में मङ्गल येठा हो तो जातक युद्ध ,में पराक्रमो, खो 
सुख से युक्त, अपने जनों के विरुद्ध कायं में थम करने चाला, विभव 
ओर लक्ष्मी को हाथ में रखने चाला, होता हे ॥ ३७ ॥ 
कुस्भरा्चियतभीलफलम-- 
विनयतारहितं सहितं रुजा निजजनप्रतिकूलमलङ्कलम्‌ । 
भकुरुते मनुजङ्कलश्ञाश्रितः क्षितिसुतोऽतिसुतोङ्भवदुःखितः।॥ ३५ ॥ 
कुस्म राशि में मङ्गल येठा हो तो जातक अविनयो, रोग 
युक्त, बच्चुओं का विरोधी, अति दुष्ट और पुत्र के दुख से दुखी 
झोता है ॥ ३५ ॥ 
_ मरीनरारिगतभोमफलम-- 
व्यसनतां खलतामदयालुतां विकलतां चलनं च निजालयात्‌ । 
क्षितिस्ुतस्तिमिना सुसमन्वितो विमतिनामतिनाशनमादिशेत्‌ ॥३६॥ 
मीन राशि में मङ्गल बेठा हो तो जातक व्यसनी, दुष्ट, निदेयो, 
विकल, अपने स्थान छोड़ कर अन्य स्थान में जाने चाला ओर बुद्धि 
हीन जनों के साथ हो कर उस की भी बुद्धि नाश दो जाती है ॥ ३६॥ 
मेषराशिगतवुधफलम-- ` 
खलबतिः किल चञ्चलमानसो ह्यविरतं कलहाकुलितो नरः । 
अकरुणोऽदृणवांश्च बुधे भषेदविगते विगतेच्छितसावनः ॥३७॥ 
सेष शशि में बुघ वेठा हो तो जातक दुए वुद्धि, चञ्चल, सदा 
कलह करन के लिये आकुलित, निर्देयी, ऋण हीन और मनो.ऽमिलषित 
“काय साधन करने में असमर्थ होता है ॥ ३७॥ 
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दृषराशिगतबुधफलम्‌--- 
बितरणप्रणयं गुणिनं दिशेद्वहुकलाकुशलं रतिलालसस्‌ । 
घनिनमिंदुसुतो एषभस्थितो तनुजतोनुजतोऽतिसुखं नरम्‌ ।।३८॥ 
वृष राशि में बुघ वेठा हो तो जातक नम्रता युक्त, दानी, शुणी, 
वहुत कलाओं को जानने चाला, रति करने को इच्छा रखनें घाला, 
घनो, पुत्र और भाइयों के द्वारा सुखो होता है ॥ ३८॥ 
मिथुनराशिगतबुधफलम्‌-- 
भियवचोरचनासु विचक्षणो द्विजज्ञनीतनयः शुभवेषभाक्‌ । 
मिथुनगे जनने शशिनन्दने सदनतोऽदनतोऽपि सुखी नरः ॥३९॥ 
मिथुन राशि में बुध वेठा हो तो जातक प्रिय बोलने चाला, वस्तु 
बनाने में कुशल, विमाता वाला, सुन्द्र शरोर वाला, घर और भोजन 
से सुखी होता है ॥ ३६॥ 
ककराशिगतबुधफलम्‌-- 
कुचरितानि च गीतकथादरो हृपरुचिः परदेशगतिर्णाम्‌। 
किल कुलीरगते शशम्ृत्सुते सुरततारतता नितरां भवेत ॥४०॥ 
कक राशि में बुध वैठा हो तो जातक कुत्सित चरित्र चाला, 


संगीत प्रिय, राजा का छृपापाऊ, परदेशो, और सुरत क्रिया में निरत 
होता है ॥ ४० ॥ 


सिहराशिगतबुधफलम्‌-- 
अनृतताप्तहित विमति परं सहजवेरकरं कुरुते नरम्‌ । 
युवतिहषपर॑ शशिनः सुतो हरिगतोःरिगतोन्नतिदुःखितस्‌ ॥४१॥ 
सिह राशि में चुध वेश हो तो जातक मिथ्या बोलने चाला, 
डुबुंद्धि, सहोदर के साथ येर भाच रखने वाला, खी को आनन्द देने 
चाला और शड्ओंकी उन्नति से दुःखित होता है ॥ ४१॥ 
कन्याराशिगतत्रुधफलम्‌-- 
सुबचनाचुरतथतुरो नरो लिखनकमपरो हि वरोन्नतिः । 
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शशिसुते युवतौ च गते सुखी सुनयनानयनाञ्चलचेष्टितेः ॥४२॥ 
कन्या राशि में बुध वेरा हो तो जातक सुन्दर चोलने वाला, चतुर; 


लेखक, उन्नति शालो और खियों के कटाक्ष से सुखी होता है ॥४२॥ 


तुलाराशिगतबुधफलम--- 
अनृतवाग्व्ययभाकखलु शिएपचिर्कुचरिताभिरतिव हुजल्पकः | 
व्यसनयुङमनुज; सहिते बुधेऽत्र तुलयातुलयत्वसता युतः ॥४३॥ 
तुला राशि में बुध बेटा हो तो जातक मिथ्या बोलने घाला, खर्च 
करने घाला, शिल्प विद्या को जानने वाला, कुकर्म में मन लगाने 
चाला, अधिक वोलने घाला, व्यसनी और अत्यन्त पापी होता हे॥४३॥ 
दश्चिकराशिगतनुधफलम्‌-- पला, 
कृपणतातिरतिप्रणयश्रमो विहितकम सुखोपहतिभवेत्‌ । 
घवलभाचुसुते5लिगते क्षतिस्त्वलसतो लसतो5पि च वस्तुनः ॥४४॥ 
बृश्चिक राशि में वुध बैठा हो तो जातक कपण, रति क्रिया के 
लिये अति श्रम करने वाला, किसी काश को अरम्भ कर के दुखी 
होने घाला, ओर आलस्य से अच्छी वस्तु का भी दानि करने वाल 
होता है ॥ ४७४ ॥ 
घनूराशिगतवुधफलम्‌-- 
वितरणप्रणयो वहुवेभवः झुलपतिश्च कलाकुशलो भवेत्‌ । 
शशिसुतेऽत्र शरासनसंस्थिते विहितया हितया रमयान्वितः ॥४५॥ 
धनु राशि में बुध वेठा हो तो जातक नम्र, दानी, वहुत विभव से 
युक्त, अपने कुल में श्रेष्ठ कलाओं मै चतुर और प्रिय खी चाख. 
होता हे ॥ ४५ ॥ - 
मकरराशिगतवुघधफलमू-- 
तिने मरविही र 
रिपुभयेन युतः कुमतिनरः स्मरविहीनतर! परकमकृत्‌ । 


मकरगे सति शीतकरात्मने व्यसनतः स नतः घुरुपो भवेत्‌ ॥४६॥ 
मकर राशि में बुघ वेदा हो तो जातक शत्रुओं से अयभीत, क 
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वुद्धि, काम रहित, दूसरों का काय करने चाला ओर अभ्यास से 
नन्न होता है ॥ ४६॥ 
छुस्भराशिगतबुधफलम्‌- 
युहकलि कलशे शशिनंदनो वितनुते तचुतां ननु दीनताम्‌ । 
घनपराक्रमधमविहीनतां विमतितामतितापितशत्रुभिः ॥ ४७ ॥ 
कुम्भ राशि में बुध वेठा हो तो जातक घर में कलह करने यासा, 
कृष, दीन, घन पराक्रम घम से हीन, कुबुद्धि और शत्रुओं से पीड़ित 
होता है ॥ ४७॥ 
मीनराशिगतत्रुधफल म 
परधनादिकरश्षणतत्परो द्विजसुराचुचरो हि नरो भषेत्‌ । 
शशिसुते पृथुरोमसमाश्रिते सुबदनावदनानुविल्ोकन! ॥ ४८ ॥ 
सीन राशि में बुध वैठा हो तो जातक पराये घन का रक्षा करने 
चाला, देवता ब्राह्मण का भक्त और सुन्द्री स्री का मुख देखने चाखा 
होता है ॥ ४८॥ 
सेषराशिगतशुरुफलम्‌-- 
यहुतरां स्ते समुदारतां सुरचितां निजवै रिसश्चुन्नतिम्‌ । 
विभवतां च मरत्पतिएूजितः क्रियगतोयगतोरुमतिप्रद! || ४९ ॥ 
सेप राशि में बृहस्पति वेरा हो तो जातक अधिक उदार, अपने 
शत्रुओं की भी उन्नति करने वाला, विभव से युक्त और सुन्दर बुद्धि 
"घाला होता है ॥ ४६॥ 
EE इषराशिगतगुरुफलम्‌- 
नभक्तिविभूतयो द्रविणवाइनगौरवलब्धय; । 
सुरणरों इृषभे बहुबेरिणश्ररणगा रणगादपराक्रमैः | ५० ॥ 
बुष राशि में बृहस्पति वेठा हो तो जातक द्विज देच का भक्त, धन, 
खाइन और गौरव का लाम करने चाला तथा युद्ध में अपने पराक्रम 
से शब्रुओं को घरा में लाने चाला होता है ॥ ५० ॥ 
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मिथुनाशिगतशुरुफलम्‌-- 
कवितया सहितः प्रियवाकच्छुचिरविमलशीलरुचिर्निपुणः पुमान्‌ । 
मिथुनगे सति देवपुरोहिते सहितता हिततासहितैभवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
मिथुन राशि में बृहस्पति बेठा हो तो जातक कविता बनाने चाला, 
मिय योलने चाखा, पवित्र, सुशील, कुशल, और मिन्रोंसे युक्त होता है ५१ 
ककराशिगतशुरुफलम्‌-- 
वहुषनागमनो मदनोन्नतिर्विनिधशास्रकलाङुशलो नरः। 
मियवचाश्च कुलीरगते शुरो चतुरगैस्तुरगैः करिभिय्ुतः ॥ '५२ ॥ 
कक राशि में बृहस्पति वेदा हो तो जातक बहुत धन की आमदनी 
करने वाला, कामी, अनेक शास्त्र में कुशल, प्रिय बोलने चाला शोर 
छुन्दर हाथी घोड़ा रखने चाला होता हे ॥ ५२ ॥ 
सिंहराशिगत गुरुफलम्‌-- 
अचलदुगवनप्रशुतोर्ितों दूतनुनंत्र दानपरो भवेत । 
अरिविभू तिहरो हि नरो युतः सुवचसा वचसामधिपे इरौ॥५३।। 
सिंह रशि में बृहस्पति बेठा हो तो जातक पर्वत, दुर्ग, घन का 
अधिपति) बलवान , कठोर शरीर चाला, दानी, शत्रुओं का घन , 
हर्ने वाला, और प्रिय बोलने चाला होता है ॥ ५३ ॥ 
कन्याराशिगतगुरफतल प-- 
कुसुमगन्धसद्स्बरशालिता विमलता धनदानमतिर्भशम्‌ । 
सुरणुरौ सुतया सति संयुते रुचिरा चिरतापितशत्रुता ॥५४।। 
कन्या राशि में बृद्दसपति वेठा हो तो जातक इतर, वस्न से युक्त, 
निर्मल, अति दानी, सुन्दर और शत्रुओं के! पीड़ित करने वाला होता है !! 
सुल्ाराशिगतगुरुफलम-- न 
श्रुततपोजपहोममहोत्सवे ट्विनसुराच नदानमतिभ वेत्‌ । 
वशिजि जन्मनि चित्राशखण्डिजे चतुरतातुरताहिततारिता।५५॥। 
तुला राशि में वृहस्पति बैठा हो तो जातक शास्त्र श्रवण करने 
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घाला, तप करने चाला, जप होम यज्ञ करने वाला, ब्राह्मण देव का 
यूज़क, दानी, चतुर ओर आतुर होकर शत्रु को मारने वाला होता है॥४२॥ 
__ वृश्चिकराशिगतशुरुफलम्‌-- 
घनविनाशनदोषसयुद्धवेः कृशतरो वहुदम्भपरो नरः । 
अलिगते सति देवपुरोहिते भवनतो बनतोऽपि च दुःखभाक्‌।५६॥। 
वृश्‍चिक राशि में बृहम्पति वेठा हो तो जातक पहले घन का 
झपव्यय कर पश्चात्ताप से इश शरीर चाला, बहुत छुछो और 
घर चाइर सब्र दुख भोगने चाला होता है ॥ ५६ ॥ 
धनूराशिगतशुरुफलम्‌- 
बितरणप्रणयो बहुवैभवो ननु धनान्यथ वाहनसञ्चयः । 
धनुपि देवशुरौ हि मतिमवेत्सुरुचिरा रुचिराभरणानि च ॥५७॥ 
घनु राशि में बृहस्पति बैठा हो तो जातक दानी, अनेक विभव से 
_ झुकत, घाहनो से युक्त, सुन्दर बुद्धि ओर सुन्दर भूषणों से युक्त होता हैश७ 
मकरराशिगतगुरु्फलम्‌- 
इतमतिः परकर्मकरो नरः स्मरविद्दीनतरो वहुरोषभाक्‌ । 
सुरगुरो मकरे बिदधाति नो जनमनो न मनोरथसाधनम्‌ ॥५८॥ 
सकर राशि में बृहस्पति वेठा हो तो जातक कुवुद्धि, दूसरों का 
कयं करने चाला, काम रहित, अधिक क्रोधी और मनोरथ से हीन 
होता है ॥ ५८॥ . 
हे कुंभराशिगतगुरुफलम्‌:-- 
गदयुंतः कुमतिद्रबिणोज्कित; कृपणतानिरत) कृतकिल्विष! । 
घरगते सति देवपुरोहिते कदशनो दक्षनोदरपीडितः ॥५९ 
रो कुम्भ राशि में बृहस्पति वेठा हो तो जातक रोग युक्त, कुवुद्धि, 
„कृपण, पापी, कुत्सित अन्न खाने चाला और दाँत पेट में रोग 
युक्त होता है ॥ ५६ ॥ 
। मीनराशिगतशुरुफलम्‌- 
नपकुपाप्षधनो मद्नोन्नतिः सदनसाधनदानपरो नरः । 
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सुरणुरौ तिमिना सहिते सतामचुमतोचुमतोत्सवदो भवेत्‌ ॥६०॥ 
मीन राशि में बृहस्पति वेडा हो तो जातक राजा की दया से घन 
पाने याला, कामी, घर बनाने चाला, दानी, सजना का प्रिय और नख्न 
होता है ॥ ६० ॥ 
मेषराशिगतभ गुफलम्‌-- 
भवनवाहनहन्दपुराधिपः प्रचलनम्रियताविहितादर! । 
यदि च सज्ञनने हि भवेदविः कत्रियुतो वियुतो रिपुभिनर; ॥६१॥ 
मेष राशि में शुक्र बेठा हो तो जातक ग्रह, वाहन और पुरों का 
अधिपति, भ्रमण प्रिय, आदर युक्त और शत्रुओं से रद्दित होता है ॥६१॥ 
बुषणशिगतशुकफलम्‌- 
वहुकलत्रसुतोरसवगोर वं ुसुमगन्धरुचिः कृपिनिर्मितः | 
ढपगते भृगुजे कमला भवेदविरला विरला रिपुमण्डली ॥ ६२ ॥ 
वृष राशि में रहर्स्पात वेदा हो तो जातक अनेक खी पुत्रों के द्वारा 
उत्सच से युक्त, पुष्प गन्ध में सचि रखने चाला, खेतो करने वाला, 
स्थिर लक्षी चाला और अरप शत्रु चाल होता है॥ ६२॥ 
'मिथुनराशिगतशुक्रफलम्‌--- 
भृशुसुते जनने मिथुनस्थिते सकलशास्रकलामलकोशलम्‌ । 
सरलता ललिता किल भारती सुमधुरा मधुरान्नरुचिमवेत्‌॥६३॥ 
मिथुन राशि में शुक्र हो तो जातक अनेक विया ओर कलाओं में 
कुशल, सरल प्रकृति वाला, सुन्दर, कोमल वाणी वोलने चाला और 
मिएाक्न खाने वाला होता है ॥ ६३ ॥ 
ककराशिगतशुक्रफलम्‌- 
द्विमपते१ सदने सृशुनंदने विमलकमंमति्ु णसंच्ुतः । 
जनमलं सकल कुरुते वरं सुकलया कलयापि गिरा नरः ॥६४॥ 
र कके राशि में शुक्र हो तो जातक उत्तम कार्य करने चाला, शुणी 
ओर अपने सघुर वाणी से जनों को वश में करने चाला होता है ॥६७॥ 


२०८ जातकाभरणे- 


सिहराशिगतशुक्रफलम्‌-- 
इरिगते सुरबैरिपुरोहिते युवतितो धनमानसुखानि च । 
निजजनव्यसनान्यपि मानवस्त्वहिततो हिततोषमनुत्रजेत्‌ ॥६५॥ 
सिद राशि में शुक्त बेठा हो तो जातक स्त्री के द्वारा घन, सान 
ओर सुख पाने चाला, अपने जनों का अहित तथा शत्रुं का हित 
करने बाला होता है ॥ ६५ ॥ 


कन्याराशिगतशुक्रफलस-- 
भृगुसुते सति कन्यकयान्बिते बहुधनी खलु तीर्थमनोरथः । 
कमलया पुरुषोऽतिविभूपितस्त्वमितया मितयापि गिरान्वितः॥६६॥ 
कन्या राशि में शुक्र हो तो जातक अधिक धनी, तीथे करने वासा, 
अमित लक्ष्मी से शोभित ओर थोडा बोलने घाला होता है ॥ ६६॥ 
तुलाराशिगतशुक्रफलम्‌--- 
कुसुमवस्रविचत्रधनान्वितो वहुगमागमनो ननु मानवः । 
जननकालतुलाकलनं यदा सुकविना कविनाराकतां ब्रजेद्‌।६७॥ 
तुला राशि में शुक्र हो तो जातक पुप्प, वरा ओर अनेक प्रकार 
के घनों से युक्त, अनेक जनां के आवागमन से युक्त और कवियों में 
श्रेष्ठ होता है ॥ ६७॥ 
वृश्चिकराशिगतशुक्रफलम्‌-- 
कलइृघातमति जननिद्यतां प्रजननामयर्ता नियतं इणास । 
ब्यसनतां जननेऽलिसमाश्रितः कविरलं विरलं कुरुते धनम्‌ ।।६८॥ 
वृश्चिक राशि में शुक्र हो तो जातक लड़ाई में दसरे को मारने 
बाला, जनों में निन्दित, जन्म से ही रोगी, व्यसनी और थोड़े धन 
बाला होता है ॥ ६८॥ 
धनूराशिगतशुक्रफलम्‌--- 
युवतिसूनुधनागमनोत्सव॑ सचिव॒तां नियतं शुभशीलताम्‌ । 
€ शि ति FP ~ 
जर्जाष काग्नुकगः कुरुते कषि कविरति बिरति चिरतो नृणास्‌।६९। 
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घडु राशि में शुक्र हो तो जातक खी, पुत्र, धन का आगमन इन से 
सुखी, राजमन्त्री, सुन्दर स्वभाष घाला, कवियों का स्नेही, स्वयं काव्य 
कर्ता और दीर्घायु होता है ॥ ६६ ॥ 
मकररारिगधुक्रफलसत-- 
अभिरतिस्तु जराङ्गनया रणां व्ययभयं कुशतामतिचितया । 
खृणुसुते शृगराजगते सदा कविजने विजनेपि मनोभवेत्‌ || ७० ॥ 
मकर राशि में शुक्र हो तो जातक वृद्धा स्री से प्रेम करने चाला, 
खचे करने में भयभीत, अत्यन्त चिन्ता से दुबल और एकान्त का 
प्रेमी होता है ॥ ७० ॥ 
कुम्भराशिगतशुक्रफलम्‌--- 
उशनसः कलशे जनुषि स्थितौ वसनभूपणभोगविद्दीनता । 


विमलकममहालसता रृणायुपगतापगतापि रमा भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


कुम्भ राशि सें शुक हो तो जातक वस्न, भूषण के भोग से रदित, 
अच्छा काम करने में आलसी और आई दुई सम्पत्ति को भी नाश 
करने वाला होता दै ॥ ७१॥ 
मीनराशिगवशुक्रफलपमू--- 
भृगुसुते सति मीनसमन्बिते नरपतेबिंशुता विनता भवेत । 
रिपुसपाक्रमणं द्रविणागमो वितरणे तरणे प्रणयो दृणास्‌ ॥७२॥ 
मीन राशि सें शुक्र हो तो जातक राजा से पेश्वये पाने चाला, नम्र, 
शत्रुओं पर आक्रमण करने घाला, धन का लाभ करने घाला, दानी 
और जल में तैरने की अभिलाषा रखने चाला होता है ॥ ७२॥ 
मेषराशिगतशनिफलम्‌- 
धनविहीनतया तज्नुता तनो जनबिरोधतयेप्सितनाशनम्‌ । 
क्रियगतेकसुते स्वजनै्णां विपगधाश्चगताञ्ममनं भवेत ।।७३॥ 
मेष राशि में शनि हो तो जातक निर्धन, दुर्बल, जनों में चिरांध के 
कारण अभीए चस्तु का भी नाश कर्ने वाला, अपने जनों से विरोध 
रखने घाला र शान्ति रहित होत! है ॥ ७३॥ 
१४ ज्ञा० 


२१० जातकाभरणे-- 


बृषराशिगतशनिफसस-- 
युवतिसौख्यविनाशनतां भृशं पिशुनसङ्घर्णच मतिविच्युतिम्‌ । 
तनुभृतां जनने इषभस्थितो रबिसुतो विसुतोत्सवमादिशेत्‌ ॥७४॥ 
वृष राशि में शनि हो तो जातक स्त्री सुख से हीन, चुगलो के 
साथ्‌ रहने चाला, बुद्धि हीन और पुत्र सुख से रहित दोता हे ॥ ७४॥ 
मिथुनराशिगतशनिफलम्‌-- 


ब्रजति ना मिधुनोपगते सुते दिनविभोन विभोलोभते सुखम्‌ ॥७५॥ 
मिथुन राशि में शनि हो तो जातक भ्रमणशोख, मलिन, आपने घर 
. के बाहर विलास करने घाला आर चडाँ के सुखसे होन होता है ॥७५॥ 


ककेराशिगतशन्रिकलम्‌= , 
शशिमिक्रेतनगामिनि भानुजे तनुभृतां कृशता कृशम बया । 
वरविलासकरा कमला भवेदयिकलं विकलं रिएुमण्डसस्‌ ॥७६॥ 

कर्द राशि में शनि हो तो जातक माता के चरित्र से दुबल, सचमी | 
का सुख ओगने वाला, और शत्रुओं को जीठने चाला होता है ॥ ७६ ॥ |- 
सिहणारिगतशनिफसाम- 
लिपिकलाकुशलश् कलिमियो विमलशीलविहीनतरो नरः । 
रविसुते रविवेशमनि संस्थिते हतनयस्तनयमसदरार्तिमाक्‌ ।।७७॥ 
- सिंह शाश में शनि हो तो जातक लेख करने में चतुर, झगड़ाल » 
दुष्ट स्वभाव वाला, अन्यायी और पुत्र, रयो के सस्वन्ध से दुखी होता | 
हे॥ ७७ ॥ 


बिहितकर्माण शर्म कदापि नो विनयतोपहतिशलसौहृदस्‌ । | 
| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
प्रचलनं विमलत्वविहीनतां भवनवाह्यविलासकुत्‌हलम्‌ । 
| 


| 
रविसुते सति कन्यकयान्विते विमलतावलतासहितो भवेत्‌ ॥७८॥ | 

कन्या राशि में शनि हो तो जातक काये को आरम्भ कर असफल | 
होने घाला, नश्रता से रदित, चलपेत्री बाला, स्वच्छ और बली होता | 
है ॥ ७८ ॥ | 
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तुसाराशिगतर्शांनेफलम्‌- 
निजङलेऽत्रनिपालवलान्वितः स्मरकलाङलितो बहुदानद्‌ः । 
जलजिनीशसुते हि तुलान्विते उृपकृतोपकृतो हि नरो भवेत्‌ ॥७९॥ 
तुला शशि में शनि हो तो जातक अपने कुल में राजा के समान 
बली, कामी, बहुत दानी और राजा से उपकृत होता है ॥ ७६ ॥ 
बुञ्चिकराशिगतशनिफलम्‌- ` 
घनविनाशनवैरिगदार्दितः । 
विकलता कलितालिसमन्तिते रविसुते विसुतेष्टसुखो नरः ॥ ८० ॥ 
चुश्चिक राशि में शनि ही तो जातक विष, अभि और दारा से 
अय पाने चाला, धन का नाश करने चाला, शत्रु रूप रोग से पीड़ित, 
विकल तथा पुत्र के द्वारा अभिलषित सुख न पाने चाला होता है ॥८०॥ 


धनूराशिगतशनिफलम्‌- 
रविसुतेन युते सति काम के सुतगणेः परिपूर्णमनोरथः । 
्रथितकीर्तिसुटत्तपरो नरो विभवतो भवतोषयुतो भषेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
घडु राशि में शनि बेडा हो तो जातक पुचों से पूणे मनोरथ चाला, 
प्रसिद्ध यश चाला, सदाचारी आर पेश्वर्य से संसार में सन्तुष्ट मन 
घाला होता है ॥ ८१॥ 
मकरशशिगतशनिफलम्‌-- 
नरपतेरिष गौरवतां ब्नेद्रविसुते गुगराशिगते नर! | 
अगुरुणा इसुमेसंगनातया विमलया मलयाचलजेः सुखम्‌॥ ८२॥ 
मकर शशि में शनि हो तो जातक राजा फे तुल्य गोरच से युक्त, 
अगर» पुष्प, कस्तूरी, चन्दन इन सवाँ से सुख पाने वाला होता हे ॥८२॥ 
छुस्भराशिगतशनिफलम-- 
नघु जितो रियुभिव्यंसनादृततो विहितकर्मपराज्छुखतान्वितः । 
रविसुते कलशेन समन्विते सुसहितः सहितः प्रचयेनरः ॥ ८३ ॥ 
कुस्म राशि में शनि हो तो जातक शत्रुं से पराजित, व्यसनी, 


२१२ जातकाभ्रणे--= 


आरम्भ किये इप कार्या खे विसुख, जनों से युक्त शौर मित्रों से | 

सहित होता है ॥ ८३ ॥ यी | 
मीनराशिगतशानिफसम-- | 

विनयताव्यवहारसुशीलतासकललोकग्रहीतगुणो नर; । 

उपकृतानिपुणस्तिमिसंश्रिते राघभवे विभवेन समन्वितः ॥ ८४॥ | 

मीन राशि में स्थित शनि हो तो जातक चिनयी, व्यवहारी, 

सुशील, सवका स्नेही और विभच से युक्त होता है ॥ ८४ ॥ | 
फले न्यूनाधिकत्वमाह-- 

बलान्विते राशिपती च राशी खेटेञ्य वा राशिफल समग्रम्‌ । 


नीचोच्चगेहास्तमयादिभावे न्यूनाधिकत्व परिकल्पनीयम्‌ ॥ ८५॥ ` 
राशि और राशि का स्वामी ग्रह दोनों प्रवल हों तो कथित | 
राशि फल समग्र देते हे । नीच, उच्च, गृह, अरत आदि स्थानों में. 
राशिपति के रहने से फल में न्यूनाधिक्य कदपना करनी चाहिये ॥ ८५॥ 
शभाशुभज्ञानार्थ शनिचक्रं चिलिस्यते-- 

नराकार लिखेच्चक्रं शनिचक्रं तदुच्यते । | 
वेदितव्य फलं तस्मान्मानवानां शुभाशुभम्‌ ।। १ ॥ | 
जन्मक्षतो यत्र च कुत्र संस्थ मित्रस्य पुत्रं प्रथं विदित्वा । | 
चक्रे नराख्ये खलु जन्मधिषणयाद्विन्यस्य भानि प्रवदेत्फलानि ॥२॥ | 
नराकार चक्र लिख कर जातक का शुभाशुभ फल ज्ञान करना 
चाहिये, इस को शनि चक्र कहते हैं। शनि चक्र में जन्म नक्षत्र से 
लेकर सव नक्षत्रों को आगे कथित शलोक के रीति से न्यास कर 


शनि का नक्षत्र जिस अङ्ग में पड़े उस के अनुसार फल समभन 
चाहिये॥ १-२॥ 


प 
। 
| 
| 


| 

क नराकारशनिचक्रे नक्षततन्यासमाह-- | 
नत्रक्षमेक च शिरोविभागे प्रुखे लिखेत्त्रीणि युगं च शुह्ये । | 
नेत्र च नक्षत्रयुगं हृदिस्थं भपञ्चकं वामकरे चतुष्कम्‌ ३॥ | 


चक्कतः फलम्‌। २१३ 


वामे च पादे त्रितयं हि भानां भानां त्रयं दक्षिणपादसंस्थस्‌ । 
चत्वारि ऋभाणि च दप्षिणाख्ये पाणौ प्रणीतं मुनिनारदैन ॥ ४ ॥ 

जन्म नक्षत्र से लेकर २ नक्षत्र शिर में, ३ नक्षत्र सुख में, २ नक्षत्र 
लिङ्ग में, २ नक्षत्र नेत्रों में ५ नक्षन हृदय में, ४ नक्षत्र वाये हाथ में, 
३ नक्षत्र वाये पेर में, ३ नक्षत्र दहिने पेर में और ७ नच्तत्र विते हाथ में 
स्थापन करना चाहिये, यह नारद सुनि ने कहा है ॥ ३ ७॥ 

क्रमा क्क्षत॒न्या सेन शनिनक्षत्रफलम--- 

रोगो लाभो हानिरासिश्च सौर्यं वन्धः पीडा संप्रयाणं च लाभ! । 
यन्दै चक्रे मागंगे कल्पनीयं तदेलोस्याच्छीप्रो स्युः फलानि ॥५॥ 

नराकार शनि चक में शनि नक्षत्र शिर में पड़े तो रोग, सुख में 
पड़े तो लाभ, लिङ्ग में पड़े ता दानि, नेत्र में पड़े तो धन का लाभ, 
हृद्य में पड़े तो सौख्य, याये हाथ पें पड़े तो यन्धन, वाये पेर में पड़े 
सो पीड़ा, दहिने पेर में पड़े तो यात्रा ओर दहिते ददाथ में पड़े तो . 
लास कराता हे ॥ ४ ॥ 

उदारण-- 

जैसे किसी का जन्म नक्षत्र उत्तरभाद् और शनि का नक्षत्र 
विशाखा है तो जन्म नक्षत्र उत्तरभाद्र खे विशाख तक गिनने से १८ 
संख्या हुई शनि चक्क में १८ बाँ नक्षत्र वाये पेर में है, अतः “रोगो 
हानि?” इत्यादि के अनुसार इस जातक को विशेष कर अपने जीचन 
सें पीड़ा होनी चाहिये । 

खर्षतोभद्रचक्रम्‌- 
अथातः सम्पवष्ष्यापि च्रं त्रेल्लोक्यदीपकस । 
विख्यात सर्वतोभद्रं सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ ॥ १ ॥ 

इस के झनन्तर तीनों लोकों को प्रकाश करने चाला, शीघ्र 

विश्‍वास कराने घाला सर्वतोभद्र नामक चक को कहते हैं ॥ १॥ 
चक्रप्रकास्मूह-- 

यास्योत्तरा; प्रागपराथ कोष्ठा नवात्र चक्रे सुधिया चिषेयाः । 


४१४ जातकामरणै-- 


स्वरक्षेवर्णादिकगत्र लेख्यं प्रसिद्धभावान्न मया तदुक्त ॥ २॥ 
उत्तर, दक्षिण और पूच, पश्चिम के क्रम से नच कोष्ठ का एक चक्र 
बनावे, उस में स्वर, चण, नक्षत्र, तिथि, चार ओर राशि लिख कर वद्य 
साण रीति के अनुसार फल जानना चाहिये । प्रसिद्ध होने के कारण 
चक्र मे इन का न्यास प्रकार मैने नहीं चताया॥ २॥ 
सर्वतोभद्रचक्रम्‌-- 


| घु, | पु. |ऽऽश्लले.| था 


>> || "४7": 
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. |पू-षा.| मू. | ज्ये. | अ. | इ. 


अथ पापम्रहवेधफलमाह-- 
प्रमो भवेद्भेइक्षरमे च हानिर्व्याधि! स्वरे भीश्च तिथौ निरुक्ता । 
राशो च षेधे सति विप्नमेष जन्तुः कथं जीवति पञ्चवेघे || ३ ॥ 
जन्म नक्षत्र में पाप ग्रह का वेध हो तो भ्रम, नाम फे अच्तर में वेघ 
हो तो दानि, स्थर में वेध हो तो रोग, तिथि में वेध हो तो भय, राशि 
में वेध हो तो चिम्ल होता है ॥ 
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चक्कतः फलम्‌ । २१५ 


यदि जन्म नक्षत्र आदि पाचों को पाप ग्रह वेघे तो चह गजुष्य केसे 

जीवित रह सकता है ॥ ३॥ 
वेधपकारमाह-- 
भरण्यक्कारो एपभं च नन्दां भद्रां तकारं श्रवणं विशाखाम्‌ । 
तुलां ५ € च ° ~ 
तुलां च विध्येदनलक्षे संस्थो ग्रहोज्त चक्रं गदितं स्वरज्ञेः ॥ ४॥ 
वकारमोकारशुकारदाखने स्वाती रकारस्मिथुनञ्च कन्याय्‌ । 
तथाभिजितसंज्नकभं च विध्येह्टह्मक्षसंस्थो हि नभश्चरेन्द्रः ॥ ५॥ 
कके ककारं च हरि पकारं चित्रां च पोण्णं च तथा लक्रारम्‌ । 
ew ° _ ha 
अकारक वश्चभमत्र विध्येदलं नभोमण्डलगो ग्रृगस्थः ॥ ६ ॥ 
Cc ~ ~ ७ 

एवं वेधः सबतोभद्रचक्र सपक्षेस्यश्रितनीयः सुधीभिः । 
दद्याद्ेध सत्फलं सौस्यजातोऽत्यंतं कष्ट दुष्टवेधः करोति ॥ ७॥ 
यस्पिनृच्े संस्थितो वेधकर्ता पापः खेट; सोऽन्यभं याति यस्मिन्‌ । 
काले तस्मिन्मङ्गलं पीडितानां प्रोक्तं सद्भिर्नान्यथास्यात्कदाचित्‌॥८॥ 

इस चक्र में तिरछा ओर सम्मुख वेध होता है। अतः कृत्तिका 
नक्षत्र में स्थित ग्रह हो तो भरणी नक्षत्र, अकार, वृष शशि, नन्दा, भद्रा 
तिथि, तकार, श्रवणा, विशाखा नक्षत्र, तुला राशि को वेध करता है। 

रोहिणी नक्षत्र में स्थित अह चकार, आकार, उकार, रकार, 
अश्विनी स्वाती, अभिजित्‌ नक्षत्र, मिथुन, कन्या शशि को वेध 
करता है। 

सुगशिरा में स्थित ग्रह हो तो कक राशि, ककार, सिंह राशि, 
पकार, चित्रा, रेवती नचत्र, लकार, अकार, उत्तरापाढ नक्षत्र को वेध 
करता है । इस तरह सवेतोअद्र चक्र में सच नक्षत्रों में वेध का विचार 
करना चाहिये । शुभ भरही का वेव हो तो शभ फल और पाप ग्रहों 
का वेध हो तो अशुभ फल देता है ॥ ४-७ ॥ 

उदाहरण--थहाँ अन्म नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा, तृतीया तिथि, मीन 
राशि, दकार नाम का चणे, उकार स्वर है। 


२६६ . जातकाभरणे-- 


तथा घनिष्ठा में सूर्य, उत्तशभाद्र में चन्द्र, सूल में मङ्गल, 
उत्तराभाद्र में दुध, श्रवणा में गुरु, उत्तराषाढ में शुक्र और शनि 
चिशाखा मे है। 
अव यहाँ देखना चाहिए कि जन्म नक्षत्र आदि पर शनि का वेध 
है या नहीं तो शनि नक्षत्र उत्तराभाद्र पदा से हस्त नक्षत्र, खकार, 
शकार, जकार, पूर्चापाढ नक्षत्र, चकार, लकार, चकार, आद्रो नक्षत्र, 
इनमें वेध है। किन्तु इन में जन्म नक्षत्र आदि कोई भी न हीं. पड़ता है, 
अतः चेच नहीं हुआ । इसी तरह सूर्य आदि ग्रहों से वेध विचार कर 
फल समझना चाहिए ॥ 
जिस किसी नक्षत्र में स्थित हो कर पाप ग्रह यदि जम्म नक्षत्र 
आदि को वेध करे तो वह पीड़ा देने चाला होता है । किन्तु अच बह 
पाप ग्रह विद्व नक्षत्र को त्याग कर गोचर बश अन्य नक्षत्र में जाता 
है तो उस समय उस मनुप्य की पीड़ा नाश कर कुशल करता है ॥८॥ 
2 सूर्यकालानलचक्रम-- 
सूयकालानलं चक्रं सरशास्रोदित हि यत्‌ । 
तदहं विशदं वक्ष्ये चमत्कृतिकरं परम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिशूलकाग्राः सरलाथ तिस्रः किलोध्व रेखा! परिकदपनीया; । 
रेखात्रयं मध्यगतं च तत्र दे दरे च कोणोपरिगे विघेये ॥ २ ॥ 
त्रिशलकोणांतरगान्यरेखा तदग्रयो; शृगयुरं विधेयम्‌ । 


मध्ये त्रिशूलस्य च दण्डमूलात्सव्येन भान्यकभतोऽभिजिच्च॥ ३ ॥ | 


अव स्वर शास्त्र में वर्णित चमत्कारी सूर्य कालानल चक्र को में 
विस्तार पूवक घर्णन करता हूं। पहिले ऊर्ध्वाधर तोन खीधी रेखा 
लिख कर उन के अग्र भाग में त्रिशूल का आकार चनावे फिर 
मध्य भाग में तीन रेखा तिरछी लिखे फिर एक कोण से सम्मुख 
स्थित अन्य कोण तक दो दो रेखा वनाबं । फिर त्रिशूल ओर कोण 
के मध्य में एक रेखा के अग्न भाग में दो श्ङ्ग चनात्रे । इस तरह सूर्थ- 
कालानल चक्र चन जाता हे । 
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चक्रतः फलम्‌ । २१७ 


अव जिस नक्षत्र में तात्कालिक सूयं स्थित हो उस नक्षत्र को मध्य 
घाले त्रिशुल के मूल में लिख कर अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों 
को क्रम से लिख कर चषयमाण रीति से फल समझना चाहिये ॥१-३॥ 
सूर्यकालानलचक्रम--- 
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सूयेकालानलचक्रविचारः- 


स्वनामभ यत्र गतं च तत्र प्रकल्पनीयं सदसत्फलं हि। 
तलस्थत्रक्षत्रितये क्रमेण चिन्ता वधश्च प्रतिवन्धनानि ॥ ४॥ 
शृङ्कटये र्क्व भवेद्धि भङ्गं शूलेषु सृत्युः परिकल्पनीयः | 


२१८ आातकाभरशे- 


शेषेषु धिष्ण्येषु जयश्च लामोऽभीष्ठा्थंसि द्वव हुधा नराणास्‌॥ ५॥ 
झव अपना नाम नक्षत्र ( जन्म नक्षत्र ) जहां पड़े तदनुसार 
शुभाशुभ फल समझना चाहिये । 
जैसे नीचे के ३ नक्तत्रों में नाम नक्षत्र पड़े तो कस से चिन्ता, वध, 
बन्धन; दोनों श्यज्ञों में पड़े तो रोग, तथा भङ्ग, तीनों तरिशलॉ में 
यड़े तो मरण, शेष स्थान में पड़े तो विजय, सुख लाभ, अभीष्ट सिद्धि 
समझना चाहिये ॥ ४-५ ॥ 
श्रीस्यंकालानलचक्रमेतद्वदे च वादे च रणप्रयाणे । 
प्रयत्नपूर्व ननु चिन्तनीयं पुरातनानां वचनं प्रमाणस्‌ ॥ ६ ॥ 
रोग, विवाद, युद्ध यात्रा में इस सूर्य काला नलचक का विचार 
करना चाहिये ॥ ७॥ 
उदाहरण-- यहाँ सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है उस से आरम्भ कर 
सव नच्तत्रों का स्थापन कर के सूर्य कालानल चक्र यनावे, उस में 
घनिष्टा से चतुर्थ अन्म नक्षत्र ( उत्तरा आद्रपदा ) कोण में पड़ता है। 
इस लिये “शेषेषु थिष्ण्येषु जयश्च लाभो” इत्यादि के अनुसार जय, 
लाभ, अभीष्ट सिद्धि होनी चाहिये ॥ 
चन्द्रकालानलचक्रम्‌-- 
कर्काटकेन विधाय दत्त तस्मिश्च पूर्वापरयाम्यसौस्ये । 
वृत्ता्वदिः सञ्चलिते विधेये रेखे त्रिशूलानि तदग्रकेषु | १ ॥ 
कोणाश्च रेखाद्वितयेन साध्याः पूर्वत्रिशूले किल मध्यसंस्थस्‌ । 
चान्द्रं लिखेड्धं तदनुक्रमेण सव्येन विष्ण्यानि वहिस्तदन्ते ॥ २ ॥ 
प्रकाल से एक वृत्त बना कर उस के मध्य में पूर्वापर और 
दक्षिणोत्तर रेखा वृत्त के वाहर तक लिखनी चाहिये । उन फे दोनों 
अग्र भागों में त्रिशूल का चिह्न वनाना चाहिये । फिर अञ्चि कोण से 
चायु कोण तक, ईशान कोण से नेऋत्य कोण तक दो रेखा लिखनी 
चाहिये । पूचे दिशा के त्रिशूल फे मध्य में चन्द्र नक्षत्र स्थापन कर 
उस के वाई ओर के क्रम से १ नक्षत्र बाहर और १ नक्षत्र चक्र के 


oo 
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गोचरफलम्‌ । २१६ 


भीतर खिखते हुए सच नक्षत्रों को लिखना चाहिए। इस तरह चन्द्र 
कालानख चक्र जन जाता है । 
अथ चन्द्रकालानलनच्त्रफलम-- 

कालानलं चक्रमिदं हि चान्द्रं रणप्रयाणादिषु जन्मभं चेत्‌ । 
त्रिशूलसंस्थं निधनाय नूनमन्त्व हिःस्थं तु शुभप्रदं हि॥ ३ ॥ 

जन्म नक्षत्र त्रिशूल में पड़े तो सत्यु, अन्यत्र पड़े तो शः 
होता है ॥ १--३॥ 

उदाहरण-जैसे पूर्वोक्त उदाहरण में चन्द्र नक्षत्र मूल से जन्म 
नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा तक गिनने से ८ संख्या आई। यह वाँई 
तरफ की जिशल में पड़ा इस लिये इस को सत्यु होनी चाहिए । 
हुआ भी ऐसा ही । 


चन्द्रकालानल चक्रम 
२ १ २८ 


अथ गेचरफलम:-- 
नजन्पराशः खचरप्रचारेयदोचरे! सांहितिकेः प्रणीतम्‌ । 
स्थूलं फलं तत्किल संप्रवच्मि वालावबोधप्रदमअ्रगानाम्‌ ॥ १ ॥ 


२२० जातकाभरण-- 


मनुष्या की जन्म राशि से ग्रहा के सञ्चार चश जो संडिताकारों 
ने स्थूल गोचर फल कहा है, वालकों के वोध के लिये बद फल में 
कहता हूँ ॥ १॥ 

गोचरेण हाद्शधा सूयफलम्‌- 

गत्तिभेयं श्रोव्येसनं च दैन्यं शत्रुक्षयो यानमतीव पीडा । 
कान्तिक्षयोऽभीष्टवरिष्ठसिद्धि्लाभो व्ययोकेस्य फलं क्रमेण ॥ २॥ 

जन्म शशि में सूयं स्थित हो तो याचा, द्वितीय में अय, तृतीय सें 
. खदमी, चतुर्थ में दुख, पञ्चम में देन्य, घए में शत्रुओं का नाश, सप्तम में 
यात्रा, अम में अति पीड़ा, नवम में कान्ति का नाश, दशम में अभीए 
` ` सिद्धि, एकादश में लाभ ओर द्वादश में हो तो खच होता है ॥ २॥ 

गोचरेण द्वादशधा चन्द्रफलम: 
सद्न्नमथक्षयमथलाभं ङुक्षिव्यथां काय विघातलामस्‌ । 

वित्तं रुजं राजभय सुखं च लाभं च शोक कुरुते मृगाङ्क;॥२।। 

जन्म राशि में चन्द्रमा स्थित हो तो श्रेष्ठ भोजन, द्वितीय में धन 
हानि, ठतीय में धन लाभ, चतुथ में पेट पीड़ा, पञ्चम में कार्य!का 
नाश, षए में लाभ, सप्तम में घन, शाष्टम में रोग, नचम में राजा का 
भय, दशम में सुख, एकादश में लाभ ओर द्वादश में हो तो शोक 
होता है ॥ ३॥ 

पुत्रथर्मधनस्थस्य चन्द्रस्योक्तमसत्फलम्‌ । 
कलाक्षये परिज्ञेयं कलादद्धो तु साधु तत्‌ ॥ ४ ॥ 

द्वितीय, पञ्चम, नवम चन्द्र का अशुभ फल जो कहा गया है, वद 
केवल ऊप्ण पक्ष के चन्द्र का समभना चाहिये, शुक्ल पक्ष के चन्द्र का 
शुभ फल ही होता है ॥ ४ ॥ 

गोचरे भोमफलम- 

भोति क्षतिं वित्तमरिप्रद्ृद्धिमथप्रणाशं धनमथ नाञ्ञम्‌ । 


शस्रोपघातं च रुजं च रोगं लाभं व्यय भूतनयस्तनोति ॥ ५॥ 
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गोचरफलस्‌। २२१ 


जन्म राशि में मङ्गल स्थित हो तो भय, द्वितीय में क्ति, तृतीय 
में घन, चतुर्थे में शत्रु की वृद्धि, पञ्चम में धन नाश, षष्ठ में धन, सप्तम 
में घन नाश, अएम में शस्त्रघात, नचम में रोग, दशम में रोग, एकादशः 
में लाभ, दादश में व्यय होता है ॥ ५॥ 
गोचरे वुधफलम्‌--- 
वन्ं घनं वेरिभयंधनाति पीडां स्थिति पीडनमर्थलाभम्‌ । 
खेदं सुखं लाभमथाथ नाशं क्रमात्फलं यच्छति सोमसूनुः ॥ ६॥ ` 
जन्म राशि सें वुध हो तो चन्धन, २ में धन, ३ में शत्रु का भय, ४ 
में धन लाभ, ५ में पीड़ा, ६ में स्थिरता ७ में पीड़ा, = में धन लाभ, & 
में खेद, १० में सुख, ११ में लाम और १२ में खच होता है ॥ ६॥ 
गोचरे गुरुफलम--- 
भीतिं वित्तं पीडनं बेरिष्द्धि सौर्यं शोकं राजमानं च रोगम्‌ । 
सौख्यं दैन्यं मानवित्तं च पीडां दत्ते नीवो जन्मराशेः सकाशात्‌ ॥७॥ 
जन्म राशि में शुद हो तो भय, २ में घन लाभ, ३ में पीड़ा, ४ में 
शत्रु अय, ५ में सुख, ६ में शोक, ७ में राज सम्मान, ८ में रोग, ६ में 
खल्व, १० में देन्य, ११ में आदर पूर्वक घन लाम और १२ में पोड़ा 
होती है ॥ ७॥ 
गोचरे शुक्रफसम्‌- 
रिपुक्षयं वित्तमतीव सोख्यं वित्तं सुतप्रीतिमरातिहद्धिम्‌ । 
शोकं धनापिं वरवस्रलाभं पीडां स्त्रमर्थं च ददाति शुक्र! ।!८॥ 
जन्म राशि में शुक्र हो तो शज्रुनाश, २ में धन, ३ में सुख, ४ में धन, 
५ में पुत्र सुख, ६ में शत्रु की वृद्धि, ७ में शोक, ८में घन लाभ, ६ सुन्दर 
घस्र लास, १० में पीड़ा, ११ में घन और १२ में धन होता है ॥ ८ ॥ 
चरे शनिफलम्‌-- 
भ्रंश छेशं श॑ च चतरुप्र्दधि पुत्रात्सोर्य सौख्यद्वद्धि च दोपम्‌। 
पीडां सौरूयं निधेनत्व धनासि नानानर्थं भानुसलुस्तनोति ॥ ९॥ 
जन्म राशि में शनि हो तो स्थानच्युत, २ में बलेश्च, ३ में कुशल; 


२२२ जातकाभरणे-- 


४ में शत्रु बृद्धि, ५ में पुत्र सुख, ६ में सुख, ७ में दोष, ८ में पीडा, & में 
` सुख, १० में धन हानि, ११ में धनलाभ और १२ में अनर्थे होता हे.॥६॥ 
शोचरे राहकेतुफलम-- 
हानि नैःस्वं स्वं च वैरं च शोक वित्तं वादं पीडनं चापि पापस्‌ । 
चैरं सौख्यं द्रव्यहानि प्रकुय्यद्राहुः पुंसां गोचरे केतुरेवम्‌ ॥१०॥ 
जन्म राशि में राह या केतु हो तो हानि, २ में निर्धेनता, हे में 
चन लाभ, ४ में शत्रुता, ५ में शोक, ६ में घन, ७ में बाद विवाद, ८ में 
पीड़ा, ६ में पाप को बृद्धि, १० में शत्रुता, ११ में सुख और १२ सें घन 
हानि होती है ॥१०॥ 


गोचरे.ऽएचगेस्य विशेषतामाह-- 
राशौ राशो गोचरे खेचराणामुक्त पूर्वेयत्फलं जन्मराशेः । 
तम्मर्त्यानामेकभोत्पत्तिकानां भिन्नं भिन्नं दृश्यतेज्वश्यमेव ॥११॥। 
अहो के गोचर में जन्म राशि से प्रत्येक राशि का जो फल पूर्णा- 
चायो ने कहा दै, घह एक राशि वाले मजुष्यों मे ही भिन्नK देखे जाते हैं॥ 
फलसेदे हेतुमाह-- 
यस्मित्राशञौ शीतरश्मिः प्रसूतौ 
संस्थः प्रोक्तो जन्मराशिः स एष । 
एवं त्तग्नेनान्विताः सप्त खेटा- | 
स्ते कि न स्युः प्राणिनां जन्मभानि ॥ १२ ॥ 
पुंसामतोऽष्ठौ किल राशयः स्युः शुमाश॒मान्यत्र फलानि तेभ्यः । 
ततश्च रेखामिलनान्तरालात्स्पष्ट फलं चाष्टकष्ंयुक्तस्‌ ॥ १३ ॥ 
मनुष्यों के अन्म काल में जिस राशि में चन्द्रमा बेठा हो उस का 
जन्म राशि कहते हैं । इसी प्रकार लग्न सहित सातो ग्रह जिन सिन 
राशियों में दों बे सब जन्म राशि क्यों नहीं होती है । इसलिये पुरुषों 
को आठ अन्म राशि होती हे । उन से शुभाशुल फल समझ कर शुम 
इथान में देखा और अशुभ स्थान में चिग्दु देकर दोनों फे अन्तर बश 
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अष्टकवगे; । २२३ 


शुभ या अशुभ फल सममना चाहिये । अर्थात्‌ अन्तर करने से रेखा 
शेष यचे तो शुभ और विन्दु शेष बचे तो अशुभ फल समकना 
चाहिये । इस तरह अष्टचगे युक्त गोचर फल एकराशि चालो के भी 
भिन्न २ आवंगे ॥ १२-१३ ॥ 
सूर्याएकचर्गमाह-- 

स्वान्मन्दाल्कुजतों रविशृतितपोलाभाथकेन्द्रस्थितः 

शुक्रादस्तरिपुव्ययेचु च गुरोधर्मारिपुत्रासिपु । 
चम्दात्माप्तिरिपु त्रिखेषु शशिजात्पश्चत्रिनन्दठ्यया- 

रिप्राप्त्यश्षगतस्तनो खिषु सुखोपान्त्यारिरि!फे शुभ! ॥ १४॥ 

सूर्य अपने स्थान, शनि और मङ्गल से १।२।४।७।८।६। 
१०। ११ इन स्थानों में शुभ फल देते हैं। शक्र से ६। ७। १२, 
शुरू से ५।६।६। ११, चन्द्रमा से ३।६। १०। ११, बुध से ३॥ 
४। ६। ६। १० । ११। १२) लग्न से ३।४। ६। ११। १२ स्थानॉसें 
शुभ फल देते हैं. ॥ १४॥ 
ध्न्द्राएकवर्गमाह-- 

भौपादग्लौनंवधोधनोपचयगः षद्ऽ्यासिधीस्थोकंजा- 

छुग्नाचोपचयो रवेरूपचयाष्टास्तेषु शस्तो बुघात्‌ । 
धीरन्मेषु चतुष्ट ये त्रिषु गुरोः केन्द्राष्टलामव्यये 

स्वादेकोपचयासतगखिखभवास्ताम्बुत्रिकोणे भृगोः ॥ १५॥ 

मङ्गल से ६। ५।२।३।६। १०। ११, शनि से ६।३।११। 
५ छात्र से३े।६। १०। ११ रवि से ३। ६। १०। ९९११ ८। ७। 
बुध से ४॥८॥१॥४॥७॥ १०३, शुर खे १।४।७।१०।०८१ 
११॥ १२, अपने स्थान से ११ ३।६। १०१ ११॥ ७ ओक शुक्र से 
३। १०।११।७।४। ३। इन स्थानों में 'यन्द्मा शुभ फल देता हे॥ १५४ 
सोमाए्कचगेमाइ-- [ 

्वाङ्गोमो् चहुशायधनगो जीवास्षडायान्त्खे 


२२४ ` ज्ञातकाभरणे- 


चन्द्रादायरिपुत्रिगो सृशुसुतादष्टान्त्यलाभारिगः । 
ज्ञात्पश्वायरिपुत्रिगोकतनयास्केन्द्राष्धर्मान्त्यग; 
सूर्याच्चोपचयात्मजेघु तनुतस्रचायारिखाद्ये शुभ! ॥ १६ ॥ 
अपने स्थान से ८। १॥४॥७॥१०॥ ११। २, शुरू से६। ११। 
१०। १२, चन्द्र से ११।६।३, शुक्र से =। १९। ११। ६, बुध से 
५॥११॥६॥३, शनि १।४।७। १० | &। १२, रवि से ६।३। 
१०। १११ ५ ओर लग से ३। ११। ६। १०। १ इन स्थानों मे मङ्गल 
शुभ फल देता है ॥ १६॥ ॥ 
बुघाएकवगमाइ--- 
शुक्रादासुतधमेलाभगतिग; सौम्यः कुजावर्योस्तप; 
केन्द्रायाष्टधने स्वतोप्युपचयान्त्येकत्रिकोणे शुभ; । 
कोणान्त्यारिभवे रवे रिपुभवाष्टान्त्ये गुरो रिन्दुत; 
खायाष्टारिसुखाथंगः सुखभवान्त्येकाङ्गपटसूदयात्‌ ॥ १७ ॥ 
शुक्र से १।२।३।४।५।६।११।८, मङ्गल और शनि से 
६।१।४।७।१०।८।२, अपने स्थान से ३।६।१०।११। 
१२। १। ५। ६, रघि से ।४५। १२। ६। ११, शुरु से ६। ११। ८। 
१२, चन्द्रमा से १०। ११।६।४।४ और लग्न से ४।११।१२। 
१। ६। ६ इन स्थानों में चुघ शुभ फल देता हे ॥ १७॥ 
शुरो एएकवर्गमाह-- 
स्वात्स्वायात्रिकेन्द्रेस्वनवदशभवारातिधीस्थश्च शुक्राळभा- 
त्केन्टायधीषट्स्वनवसु च कुजात्स्वाष्टकेन्द्राय इज्यः । 
इन्दोर्धूनायकोणासिषु सहजनवाष्ठायकेन्द्र षु गोः्काज्ज्ञा- 
त्कोणेव्यायखाद्याग्बुधिरिपुषूशनेस्त्यन्त्यधीपट्सु शस्तः ॥ १८ ॥ 
अपने स्थान से २। ११। ८। ३। १। ४। ७। १०, शुक्र से २। 
९। १०। ११। ६। ५, लग्न से १।४।७।१०।११। ५।६।२। 
३, मङ्गल से २।८। १।४।७। १०। ११, चन्द्रमा से २।७।५। 


आअएकवर्गः । २२५ 
3 


६।११, सूर्यं से ३। ६। ८।११। ११४) ७। १०। बुध से ६। 
५॥२॥११॥ १०।१।४।६ और शनि से ३।१२।५। ६, इन 
स्थानों में गुरु शुभ फल देता हे ॥ १८॥ 
a जिते शुक्ताएकवर्गमू-- 
खास्तांत्याहितवजितेषु तनुतः शुक्रो विनास्तारिखं 
चन्द्रात्स्वान्मद्नव्ययारिरहितेष्वर्काहुव्ययाष्टापिषु । 
मन्दाहद'येकरिपुव्ययास्तरहितेष्विज्यात्नवा याहघो -- 
खे ज्ञात्कोशभवत्रिषट्सु भवधीञ्यन्त्यारिधमे कुजात्‌ ॥ १९ ॥ 
लञ्च से १।२।३।४।५।८। ६। ११, चन्द्रमा से १।२।३। 
७।५।६।११। १२, स्वस्थान से१।२।३।४। ५।८।६।१०। 
११, रवि से १२।८। ११, शानि से ३।४।४५।८।६। १० । ११, 
गुरु खे ६।११।८।४५। १०, चुघ से ५।,६।११।३।६ ओर. 
मङ्ग से ११।५।३।१२।६। ६ इन स्थानां में शुक्र शुभ फल देता है॥ १ ६॥ 


शनरषकवग म-- 
स्वान्मन्दखिषडायघीषु रवितोष्टायाद्रिकेन्द्रे शुभो 
भौमात्खायपडन्त्यघीत्रिषु तनोः खायास्बुषद्ञ्येकेगः । 
ज्ञादायारिनवान्त्यखाष्टसु भृगोरन्त्यायषट्संरिितः 
चन्द्रादायरिपुनियः सुरणुरोरन्त्पायधीशत्रुगः || २० ॥ 
आणने स्थान से ३। ६। ११। ५, रखिसे । ११। २। १। ४। ७। 
१०, मङ्गख से १०। ११।६। १२। ५। ३, ठग्न से १०।११।४।६। 
३। १, बुध से ११।६। &। १५। १०। ८, शुक्र से १२। ११। ६, 


चन्द्रमा से ११।६। ३ और शुरु से १२। ११। ५। ६ इन स्थाना में 
शनि शुभ फल देता है ॥ २० ॥ 


स्थानानि यानि प्रतिपादितानि शुभानि चान्यान्यशुभानि नूनम्‌ । 
तयोवियोगादधिक फलं यत्स्वराशितो यच्छति बहुग्रहेन्द्र! ॥२१॥ 
लग्न सहित सातों ग्रहों के जो स्थान कहे गये हैं चे शुभ और 


स्थान अशुभ हैं । इस तरह झम स्थानों में रेखा और अशम 
१५ ज्ञा० 


३२६ _ जावकामरणे-- 


स्थानों में चिन्दु से चिन्हित कर दोनों का अन्तर कर ने से ज़िस का 
शेष बचे उक्त स्थान में गोचर वश जाने से ग्रह बही फल देता दै ॥२१॥ 
रेखासंस्या आह-- | 

श्ुजङ्गषेदा नवसागराश्र नवाभ्य/ सागरसायकाश्च । 
रसेषबो युग्भशरा नवत्रितुल्याः क्रमेणाष्ट कबर्गलेखाः ॥ २२ ॥ 

सूर्य के अष्टक घ में कुल रेखा ४८, चन्द्र में ४३, मङ्गल में ३६, 
चुघ में ५४, गुरु में ५६, शक्त में ५२, शनि में ३६ रेखायें होती हैं. ॥२२॥ ” 

लग्नाष्टकवर्गानरूपणमाह- 

विलम्रनाथाश्रितराशितोज्त्र भवन्ति रेखाः खलु यत्र यत्र । 
बिलग्नसस्तत्र च तत्र राशो संस्थापनीयाः सुधिया क्रमेण ॥ २३ ॥ 

जन्म लञ्च का स्वामी जिस ग्रह से जिस राधि में शभ है, उसी 
स्थान में लग्न भी शुभ है इस लिये लञ् स्वामी की तरह पण्डित जन 
खन्न का अष्टक चर्ग वनाचे ॥ २३॥ 

एकाद्रिखाफलमाह--- 

क्लेशोथ हानिव्यंसनं समत्वं शश्चत्सुखं नित्यघनागमश्च । 
सम्पत्मदृद्धिर्विएलामलश्रीः प्रत्येकरेखाफलमामनन्ति ॥ २४ ॥ 

पक रेखा घाली राशि में गोचर चश जाने से क्लेश, २ में धन 
हानि, ३ में व्यसन, ४ में समान, ५ में सर्चेदा सुख, ६ में नित्य घन 
की प्राप्ति, ७ में सम्पत्ति की वृद्धि, ८ में अति लच्मी होती है॥ २४ ॥ 
इत्येकखेटस्य हि सम्मदिष्टा रेखायुतिश्वाखिलखेटरेखाः । 
झष्टद्रिसंख्यास्तु समास्ततोऽपि यथाधिकोनाः सदसत्फलास्ता!।२५॥ 

यह एक ग्रह के एकादि रेखा चश फल कहा गया हे, इसी तरह 
प्रत्येक ग्रह की प्रत्येक राशियों में स्थित रेखाओं का योग कर के फल 
जानना चाहिये ॥ 

रेखा योग २८ हो तो मध्यम फल होता है। २८ रेखा से जैसे २ 
अधिक या न्यून रेखा आयें उसी तरह से शुभ या अशभ 
फल्न तारतम्य से समझना चाहिये ॥ २५॥ 


जमा 


je 


दिग्रदयोगाच्यायः। २२७ 


__„ के कदा फलदातेत्याह-- 
इलातनूजथ पतिन लिन्याः प्रवेशकाले फलदः किल स्यात्‌ । 
राश्यड भोगे सृणुजामरेज्यौ मान्ते शनीन्दू च सदेन्दुसूजु) ॥२६॥ 
मङ्गल और सूये राशि में प्रवेश करते ही फल देते हैं। बृहरुपति 
और शुक्र राशि के मध्य सें, शनि और चन्द्र राशि के अन्त में फल 
देते हे ॥ २६॥ 
अथाङ्गनिभारोन ग्रहारिएमाह-- 


शिरःप्रदेशे वदने दिनेशो वक्षःस्थले चापि गले कलावान्‌। 

पृष्ठोदरे भूतनयः पञ्चत्वं करोति सोम्यथरणे च पाणौ ॥ २७॥ 

कटिप्रदेशे जघने च जीवः कविस्तु गुद्यस्थलमुष्कयुग्मे । 

जानूरुदेशे नलिनीशसूचुश्चारेण वा जन्मनि चिन्तनीयम्‌ ॥ २८ ॥ 
सूयं शिर ओर मुख में अशुभ फल देते हैं। चन्द्रमा छाती और 

गले में, मङ्गल पीठ ओर पेट में, बुध पेर और दाथ में, वृहस्पति कमर 

और जंघो में, शुक्र गुदा और अण्डकोश में ओर शनि जावु में 

| अशुभ फल देते है ॥ २७-२८॥ 

| 

| 


४ 
। 


यदा यदा स्यात्मतिकूलवती स्वाङ्गेञ्स्य दोषेण करोति पोड़ाम्‌ । 
इद तु पूर्व प्रविचायं सर्व मश्चमसूत्यादिए करपनोयम्‌ ॥ २९ ॥ 

जव २ ग्रह प्रतिकूल हों तव २ अपने २ कहे हुए अज्गां में पीड़ा 
करते हैं । प्रश्‍न काल या जन्म काल में इन के! विचार कर फल 
कह्पना करनी चाहिये ॥ २६ ॥ | 
इत्यष्टकवग; । 

“NAOKI 
अथ द्विग्रहयोगःध्यायः 
सूर्यचन्द्रयोगरुलम्‌- 

पापाणयन्त्रक्रयविक्रयेषु कूटक्रियायां हि विचक्षणः स्यात्‌ । 
कामी प्रकामी पुरुष! सगरः सर्वोषधोशेन रवौ समेते ॥ १ ॥ 


- र 


२२८ जावकाभरणे-- 


जिस के जन्म काल में सूर्य और चन्द्रमा का योग हो तो जातक 
. एत्यल, यन्त्र के क्रय विक्रय में और माया करने सें कुशल, कामी 
तथा अत्यन्त गौरघी होता है ॥ १॥ 
सूयेओमयोगफलस्‌-- 
अपेन्महौजा बलवान्विमूढो गाढोद्तो सत्यवचा मनुष्य; । 
सुसाइसः शरतरोज्तिहिंसो दिवामणो क्षोणिसुताभ्युपेते ॥ २ ॥ 
जिस के जन्म काल में सूर्य ओर सङ्ग का योग हो तो जातक 
महा तेजस्वी, वलवान्‌, मूढ, यड़ा उद्धव, झूठ चोलने घाला, साहसी, 
शुर और सक होता है ॥ २॥ 
सूयेदुघयोगफलम-- 
म्रियवचाः सचिवो बहुसेबयार्जितधनश्च कलाकुशलो भवेत्‌ । 
शरुतपडुहि नरो नलिनीपतो कुपुदिनीपंतिसरूचुसमन्विते ॥ ३ ॥ 
जिस के जन्म काल में सूय ओर बुघ का योग हो तो जातक प्रिय 
बोलने घाला, राजा का मन्त्री, चहुत सेवा कर के धन इकट्ठा करने 
चाखा, कलाओं में चतुर और शास्त्र श्रवण में चतुर होता है॥ ३॥ 
सूर्यशुरुयोगफलम्‌- 
पुरोहितत्वे निपुणो पाणां मन्त्री च मित्राप्तथनः सश्रद्ध! । 
परोपकारी चतुरो दिनेशे वाचामधीशेन युते नरः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस के जन्म काल में सये ओर ब्रहस्पति का योग हो तो 
बह पुरोहिती में कुशल, राज्ञा का मन्त्री, मित्र से धन लाभ करने 


राला, घनो, परोपकारी, और चतुर होता है ॥ ४ ॥ 
सूयेशुक्रयोगफलम्‌- 
सङ्गीतवाद्योयुधचास्बुदधि्भवेश्नरो नेत्रबलेन हीनः । 
कान्तानियुक्ताप्तसुद्दत्समाजः सिताऽन्विते जन्मनि पञ्चिनीशे ॥ ५ ॥ 
जिस के जन्म काल में सूर्य और शुक्र का योग हो घह संगीत, चाय, 
क्ल चिया इन में कुश, कमजोर नेत्र घाला, स्त्री और मित्रों से युक्त 
॥ ४ ॥ 


क 


छ्िप्रहयोगाध्याय: । २२६ 


प्र सूयंशनियोगफम्‌- 
घातुक्रियापणयमतियुणङ्ञो घममियः पुत्रकलत्रसोर्यः । 
सदा समृद्धोऽतितरां नर! स्यातद्योतने भानुसुतेन युक्ते ॥ ६ ॥ 
जिस के जन्म काल में सूयं ओर शनि का योग हो घह धातु क्रिया 
और व्यापार को जानने वाला, गुणज्ञ, धर्म स्नेही, पुत्र छी के सुख 
से युक्त और सदा अति घन से युक्त होता है ॥ ६॥ 
ति चन्द्रभोमयोगफलम्‌-- 
थाचारहीनः कुटिलमतापी पण्याहुजीवो कलहप्रियश्च | 
स्यान्मादशतरुर्गसुजो रुजातः शीतद्युतों भूसुतसंयुते वे ॥ ७ ॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा ओर मङ्गल का योग हो वह अना 
रहित, कुटिल, प्रतापो, व्यापारी, कलह प्रिय, माता का शत्रु ओर रोग 
से पीड़ित होता है ॥ ७॥ रभ मळले 
चन्द्रवुधयोगफलम्‌-- 
सद्वाग्विलासो धनवान्छुरूपः कृपाद्रेचेता! पुंर्पो विनीतः । 
कान्तापरमीतिरतीव वक्ता चन्द्रे सचन्द्रि वहुधमंकृत्त्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा ओर घुध का योग हो वह खुन्दर 
योलने चाला, धनवान , सुन्दर) दयालु, नेछ, जी का स्नेही, अत्यन्त 
योलने वाला और वहुत धर्म कार्य करने वाला होता है ॥ = ॥ 
चन्द्रगुरुयोगफलम्‌-- 
सदा विजञोतो इढयूढमन्त्रः स्वधयैकर्माःभिरतो नर; स्यात्‌ । 
परोपकारादिरतेकचित्तो शीतद्युती वावपतिना समेते ॥ & ॥ 
जिस के जन्म काल]पें चन्द्रमा और शुरुका योग दो चद् सदा नशर, 


: दृढ प्रतिज्ञ, अपने धर्म कमे में रत और परोपकार में निरत होता है ॥ ध॥ 


चन्द्रभुगुयोगफलम्‌-- 
वस्रादिकाना ऋयविक्रयेषु दक्षो नरः स्यादुव्मसनी विधिज्ञः । 
सुगन्धपुष्पोत्तमवख्चित्तो द्विजाधिराजे भृणुनेन युक्त ॥ १० ॥ 
जिस के जन्म समय में चन्द्रमा ओर शुक्र का योग हो! वह वतन 


२३० ॒ जॉतकांभरणे-- 
आदि के क्रय विक्रय में चतुर, व्यसनी, कायं के जानने चाला ओर 
सुगन्धि, पुष्प, उत्तम वरत्रो को चाहने घाला होता हे ॥ १०॥ 
५ रिसेवनेच्छुवें चन्द्रशनियो np bas ८ लक 
नानाङ्गनानां परिसेवनेच्छु्वेश्यानुट्च्िगतसाघुशील; । 
परात्मजः स्यात्पुरुपार्थहीन इन्दौ समन्दे प्रवदन्ति सन्तः ॥ ११॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा और शनि का योग हो वह अनेक 
स्त्रियों के साथ विलास करने की इच्छा रखने वाला, वेश्या गामी, 
निन्दित स्वभाव चाल्ला,दूसरे से उत्पन्न और पुरुषाथ रहित होता है॥ 
भोमबुघयागफलम्‌- 
वाहुयुद्धकुशलो विपुलस्रीलालसो विविधभेषजपण्यः | 
हेमलोहविधिबुद्धिविभावः सम्भवेद्यदि झुजेदुजयोगः ॥१२॥ 
जिस के जन्म काल में मङ्गल और बुध का योग हो चह वाहु युद्ध 
में कुशल, अनेक स्त्रियों को चाइने वाला, अनेक औषधी को बेचने 
चाला, खुवणं और लोह की चीज बनाने में कुशल होता हे ॥ १२॥ 
दै भौमगुरुयोगफलम्‌-- 
मन्त्राथ शस्रादिकलाकलापे विषेकशीलो मनुजः किल स्यात । 
चमूपतिर्वा नुपति; पुरेशी ग्रामेश्वरो वा सङुजे सुरेज्ये ॥ १३॥ 
जिस के जन्म काल में मङ्गल और बृहस्पति का योग दो चह 
जातक मन्त्र, अथे और कलाओं को जानने वाला, सेनापति, राजा या 
ग्राम पुर का अधिपति होता हे ॥ १३॥ 
कड वया शोमश्ण॒योगफलम्‌-- 
चत्तो यूताऱृतप्रीतिरतिप्रपञ्चः । 
नरः सगवः कृतसघ वैरो भृगोः सुते भूसुतसंयुते स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस के जन्म काल में मङ्गल और शुक्र का संयोग हो चह अनेक 
स्त्रियों के साथ भोग करने वाला, जुआरी, असत्य. वोलने चाला, 
अति प्रपञ्ची, गौरची और सब से शत्रुता रखने चाला होता है ॥१४॥ 


~ 


द्वि्रहयोगाष्यायः। २६६ 
ss भौमशनियोगफलम्‌- 
त्सङ्करकमकर्णा स्तेयाट॒तप्रीतिकरः प्रकामम्‌ । 


सौख्येन हीनो नितरां नरः स्याद्धरासुते मन्दयुतेऽतिनिन्धः ॥१५॥ 
जिस के अन्म काल में महल और शनि का योग हो वह अरन्न 
शस्त्र चलाने बाला, शुद्ध करने बाला, चोरी करने में तत्पर, मिथ्या 
बोलने वाला और सुख से हीन होता है ॥ १५ ॥ 
बुधयुस्यागफलम्‌- 
सङ्गीतविच्नीतिपतिर्विनीतः सौख्यान्वितोऽ्यन्तमनोभिरामः । 


धीरो नरः स्यात्सुतरामुदार! सुगन्धमाग्वावपतिसौम्ययोगे ॥ १६॥ 
जिसके जन्म काल में बुघ और शुद का योग हो वह संगीत 
चिद्या को ज चाला, नीतिज्ञ, नम्र, सुख से युक्त, धीर और अत्यन्त 
उदार होता हे ॥ १६॥ 
घुधशक्रयोगफलम्‌. 
कुलाधिशाली शुभवाग्बिलासः सदा सहष पुरुषः सुवेषः । 
भर्ता वहूनां गुणवान्विवेकी सभार्गवे जन्मनि सोमसूनौ ॥ १७ ॥ 
जिस के जन्म काल में बुध और शुक्र का योग हो बह अपने कुल 
में श्रेष्ठ, सुन्दर बोलने वाला, सदा हर्ष युक्त, सुन्दर, बहुतां का पालन 
करने वाला, गुणी और विचारी होता है ॥ १७॥ 
वुधशनियोगफलम्‌- 
चलस्वभावश्च कलिमियथ कलाकलापे कुशलः सुवेषः । 
पुमान्वहूनां प्रतिपालकश्चेङ्भवेत्स्ततौ मिलनं ज्ञशन्योः ॥ १८ ॥ 
जिस के जन्म काल में बुध और शनि का योग हो चह चञ्चल 
प्रकृति वाला, झगड़ालू , कलाओं में कुशल, सुन्दर और बहुतां का 
पालक होता है ॥ १० ॥ 
शुरुशुक्रयोगफलम्‌- 
विद्यया भवति पण्डितः सदा पण्डितेरपि करोति विवादम्‌ । 


ुत्रमित्रधनसौर्यसयुतो मानवः सुरगुरौ सृगुयुक्त ॥ १६॥ 


२३२ जातकाभरणे-- 


जिस के जन्स समय में गुर ओर शुक्र का योग हो चह विद्या से 
पण्डित, विद्वानों से विचाद करने वाला, पुत्र, मित्र, धन और सुख 
से युक्त होता हैं ॥ १६ ॥ 
शुरुशनियोगफलम्‌-- 
शूरोऽर्थवान्ग्रामपुराधिनाथो भवेत्रशस्वरी कुशलः कलासु । 
ख्लीसंभ्रयप्राप्मनोरथश्व नरः सुरेज्ये रविजेन युक्ते ॥ २०॥ 


जिसके जन्म काल में युर और शनि का योग हे! बह शर, - 


धनवान , पुरों का अधिपति, यशस्वी, कलाओं मे कुशल और खरी 
के सम्बन्ध से अभिलाषा पूरा करने चाला होता है ॥ २० ॥ 
शुक्रशनियोगफलध्‌-- 
शिल्पलेख्यविधिजातकोतुको दारुणो रणकरो नरो भवेत । 
अश्मकर्मकुशलश्व जन्मनि भार्गवे रविसुतेन संयुते ॥ २१ ॥ 
जिस के जन्म काल में शुक्र ओर शनि का योग हे! चह चित्र 


चनाने में ओर लेख करने में रत, कटार, युद्ध करने वाला, पत्थल के _ 


कार्य में कुशल होता हे ॥ २१॥ 
इति द्विग्रहयोगाध्यायः । 


अथ चिग्रह याशाध्यायः 
सूर्यचन्द्रभोमयोगफलम्‌- 
शूराश्च यन्त्राश्चविधिप्रवीणास्रपाकृपाभ्यां सुतरां विहीनाः । 
नक्षत्रनाथक्षितिपुत्रमित्रेरेकत्र सं स्थम नुजा भवन्ति ॥ १ ॥ 
जिस के जन्म समय में रचि, चन्द्र और मङ्गल का याग हे! चह 
शूर, यन्त्र चनाने में तथा अश्व विद्या में कुशल, निले आर दया 
रहित होता हे॥ १॥ ` 
सूर्यचन्द्रवु धयोगफलम-- 
भवेन्महोजा नुपकायकर्चा वार्ताविधौ शाख्रकलासु दक्ष; । 


१ 


चित्रद्वयोगाध्याय; । २३३ 


दिवामणिज्ञामृतरश्मिसंस्यैः प्राणी भवदेकग्रहं यातेः ॥ २ ॥ 
जिस के जन्म काल में रचि, चन्द्र ओर वुघ का याग हो घह 
बड़ा वलवान्‌, राआ का कार्य करने घाला, वार्ता करने में और 
शाकला में कुशल हेता है ॥ २॥ 
सूर्यचन्द्रशुरु्योगफलम्‌-- 
सेवाविविज्ञश्च विदेशगामी प्राज्ञः मतीणश्चपलोऽतिधूतः। 
नरो भवेचन्द्रसुरेन्द्रवन्यपद्योतनानां मिलने प्रसूतौ ॥ ३ ॥ 
जिस के जन्म समय में रवि, चन्द्र ओर गुरु का योग हो्‌ 
चह सेवा कायं का जानने बाला, विदेश में जाने वाला, पण्डित, 
प्रवीण, चञ्चल ओर घूते होता हे ॥ ३॥ 
ला 
परस्वहर्ता व्यसनानुरक्तो बिमुक्तसत्कमरचिनर; स्यात्‌ । 
सृगाङ्कपङ्केरहबन्धुशुक्राश्च कत्र भावे यदि संयुताः स्युः ॥ ४ ॥ 
यदि रवि, चन्द्र, शुक्र तीनों एक स्थान में वेठे हों ता जातक 
दूसरों का घन अपहरण करने घाला, व्यसनी, ओर सत्कर्म की इच्छा 
से रहित हे।ता है ॥ ४ ॥ 
सूर्यचनः शनियोगकलम--- 
परेङ्गितब्वो विधनश्च मन्दो धातुक्रियायां निरतो नितान्तम्‌। 
व्यर्थभयासप्रकरो नरः स्यात्सत्रे यदेकत्र रवीन्दूअन्दा! ॥ ५ ॥ 
यदि रवि, चन्द्र, शनि तीनों एक स्थान में स्थित द्दा ता जातक 
दूसरों को चेष्टा को जानने चाला, निधन, मूढ, धातुक्रिया मे निरत, 
आर व्यर्थ प्रयास करने चाला दाता है ॥ ५॥ 
। सूयंमङ्गखबुधयागफलम्‌- 
ख्यातो अवेन्मन्त्रबिधिभवीणः सुसाहसो निध्ुरचित्तदत्तिः | 
~ € तिजे 
लजार्थजायात्मजमित्रयुक्तो युक्तेबुधाक क्षितिज नरः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
. यदि रवि, मङ्गल, बुध तीनों एक स्थान में वेठे हां ते जातक 


२३४ द ज्ञातकामररी-- 


प्रसिद्ध, मन्त्र शाख को जानने घाला, साहसी, निष्ठुर ओर लजञा, 
घन, स्री, मित्र इन से युक्त होता है ॥ ६॥ 
सूर्यमज्ञलयूहरुपतियेगफल म्‌--- 

बक्तार्थयुक्त; शितिपालमन्त्री सेनापतिनीतिविधानदक्षः । 

महामनाः सत्यवचोबिलासः सूर्यारजीवै; सहितेन रः स्यात्‌ ॥७॥ 
यदि रचि, मङ्गल, वृहस्पति तीनों एक स्थान में स्थित हों तो 

जातक वोलने घाला, धनी, राजो का मन्त्री, सेनापति, नीति को 

ज्ञानने चाला, गम्भीर और सत्य चोलने घाला होता है ॥.७॥ 

/ सू्यमङ्गलशुक्रयागफलम्‌ - 
भाम्यान्वितोऽत्यन्तमतिविनीतः कुलीनवाऽ्शीलविराजमानः । 
स्यादल्पजर्पश्चतुरो नरञ्रेङ्ौमास्फुजित्सूययुतिः प्रस्तो ॥ ८ ॥ 

यदि सूर्य, मङ्गल, शुक्र तीनों एक स्थान में स्थित हों तो जातक 
भाग्यशाली, अति वुद्धिमान्‌ , नत्र, कुलोन, सुन्दर प्रकृति चाला, थोड़ा 
बोलने वाला और चतुर होता है ॥ ८॥ 


सूर्यमङ्गसशनियागफखम- 
घनेन दीनः कलहान्वितश्व त्यागी वियोगी पितुबन्धुवगेः । 
विवेकहीनो मचुजः प्रसूतौ योगे यदार्कारशनेश्रराणाम्‌ ।। ९ ॥ 
यदि सुर्य, मङ्गल, शनि तोनों एक स्थान में स्थित हों तो जातक 
'घनहीन, अगडालु, माता, पिता और वन्छु गों से चियोग पाने 
बाला तथा विवेक रहित होता है ॥ ६॥ 
सूर्यवुधवृद्दस्पतियेगफलम्‌-- 
विचक्षणः शास्रकलाकलापे सुसंग्रहाथः प्रवलः सुशीलः । 
दिवाकरज्ञामरपूजितानां योगे भवेज्ञा नयनामयातः ॥ १० ॥ 
यदि सूर्य, बुध, गुरु तीनों एक राशि में हों तो जातक शाख 


कलाओं में कुशल, धन संग्रही, वलो, सुशील ओर नेत्त रोगी 
होता है ॥ १० ॥ है 


जिम्नहयोंगाध्यायः । २३५ 


सूयेवुधणक्रयागफलम्‌-- . 
साधुटटेषी निन्दितोध्त्यन्ततप्तः कान्ताहेतोर्मानवः संयुतश्चेत्‌ । 
देत्यामात्यादित्यसौस्याख्यखेटा वाचालः स्यादन्यदेशाटनश्च ॥११॥ 
यदि सूर्य, युध, शुक्र तीनों एक राशि में हो तो जातक साघु 
से द्वेष करने वाला, निन्दित, स्त्री के लिये अत्यन्त तप्त, वहुत योलने 
घाला और अन्य देशों में भ्रमण करने वाला होता ॥ ११॥ 
सूर्यचुधशनियागफलम्‌-- 
तिरस्कृतः स्वीयजनेश्च हीनोज्त्यन्येमहादोषकरों नरः स्यात्‌ । 
षण्डाङृतिहीनतराजुयातश्चादित्यमन्देन्दुसुतेः समेतः ॥ १२ ॥ 
यदि सूर्य, वुध, शनि तीनों एक राशि में स्थित हो तो जातक 
"अपने जनों से तिरस्कृत, अन्य जनों से भी रहित, वड़े भारी दोष 
करने वाला, नपुंसक के समान ओर नीचजनों का अनुसरण करने 
घाला होता है ॥ १२॥, क्‌ 
सूयबृहस्पतिशुक्रयागफलम्‌-- 
अप्रगल्भवचनो धनहोनो$प्याश्रितो$्वनिपतेमनुजः स्यात । 
शूरताप्रियतरः परकाये सादरोज्कगुरुमागवयोगे ॥ १३ ॥ 
यदि सूय, शुरु, शुक्र तीनों एक राशि में स्थित हों तो जतक 
वोलने में अच्चम, घन हीन किन्तु राजा के आश्रय में रहने वाला, शर 
और दूसरों के कार्य को करने वाला होता है ॥ १३॥ | 
खर्येवृद्स्पतिशनियेगफलम-- 
जपप्रियो मित्रकलत्रपुत्रेनित्यं युत; कान्तवपुनरः स्यात्‌ । 
शनेश्वराचायदिवामणीनां योगे सुनीत्या व्ययकृत्मगल्मः ॥१४॥ 
यदि सूर्य, शुरु, शनि तोनों एक राशि में हों तो जातक राजा का 
प्रिय, खो, पुत्र, मित्रों से युक्त, सुन्दर शरीर वाला, विचार कर व्यय 
करने वाला और प्रोढ़ होता हे ॥ १४ ॥ 
सूर्यशुक्रशनियोगफलम्‌--- 
रिपुभयपरियुक्तः सत्कथाकाव्यश्च॒क्तः 


२३६ जातकाभरणे-- 


कुचरितरुचिरेवाऽत्यन्तकण्ड्यनातः । 
निजजनधनहीनो मानवः सष दा स्यात्‌ 
कविरविरविजानां संयुतिश्रेत्मसूती ॥ १५॥ 
यदि रवि, शुक्र, शनि तीनों एक राशि में स्थित हों ता जातक 
शत्रुओं के भय से युक्त, भगवान्‌ की कथा और काव्य से रहित, 
चुरे आचरण में निरत, खुजली से अति पीड़ित, अपने जन ओर 
के धन से हीन शोता है ॥ १५॥ 
चन्द्रमङ्गखब्ुधयागफलम- 
भवन्ति दीना धनधान्यहीना नानाविधरानात्मजनापमानाः । 
स्युर्मानवा हीनजनाजुयाताश्चेतसंयुताः क्षोणिसुतेन्हुसौम्या॥। १ ६॥। 
यदि चन्द्र, मङ्गल, बुध तीनों एक रादि में हों तो जातक दीन, 
धन घान्य से हीन, अपने जनों में अनेक तरद डापमानित और नीचों 
सङ्ग में रहने वाला होता है ॥ १६ ! 
चन्द्रमङ्गलबदरपतियागफलम्‌- 
ब्रणाङ्कतः कोपयुतश्व इता कान्तारत; कान्तवपुनरः स्यात्‌ । 
प्रसूतिकाले मिलिता भवन्ति चेदारनीहारकरामरेज्याः ।। १७ ॥ 
यदि चन्द्र, मङ्गल, गुरु तीनों एक राशि में हो तो जातक इणां 


से चिहित, क्रोधी, दूसरों का धन इरने घाला, खो में रत और सुन्दर 
होता है ॥ १७॥ 


'चन्द्रमङ्गलशुक्रयोगकफलम्‌—- 
दुः्सीलकान्तापतिरस्विरः स्यादुःशीलकान्तातनुनोऽल्पशोलः । 
नरो भवेज्जन्मनि चेकभाषे भौमास्फुजिच्चन्द्रमसो यदि स्युः ॥१८॥ 

यदि चन्द्र, मङ्गल, शुक्र तोनो एक राशि में दों तों जांतक कुत्सित 


स्वभाव चाली खी का पति, चञ्चल, दए खरी का पु और थोड़े शील 


चाला होता है ॥ १८॥ 
चंद्रमंगलशनियोगफलम्‌--- 


शेशवे हि जननीएतिमदः सवंदाउपि कलहान्वितो भवेत्‌ । 


चरित्रहयोगाध्यायः । २३७ 


संभत्रे रविभवेन्दृभूछुता! संयुता यदि नरो$तिंगहिंतः ॥ १९ ॥ 
यदि चन्द्र, मङ्गल, शनि तीनों एक राशि तें हो तो जोतक वाट्य 


काल में माता से रहित, सर्वदा कलह करने वाला ओर अत्यन्त 
निन्दनीय होता है॥ १६॥ 


चंद्रवुधनुहर्पतियोगफलम्‌-- 


` विख्यातकीर्तिमतिमान्महौजा विचित्रमित्रों वहुभाग्ययुक्तः । 


सदहत्तविद्यो$तितरां नरः स्यादेकत्र संस्थेगुरुसोमसोम्येः ॥ २० ॥ 
यदि चन्द्र, वुध, गुरु तीनों एक राशिमें हों तो जातक भसिद्ध यश 

चाला, बुद्धिमान्‌, अधिक चलो, अनेक तरह के मित्रों से युक्त, 

भाग्यशाली, सदाचारी ओर श्रेष्ठ विद्या से युक्त होता है ॥ २० ॥ 

.. चंदरबुवशुक्रयोगफलम-- 
विद्याप्रवीणोऽपि च नीचहत्तः स्पर्धाऽभिृद्ध्यां च रुचिविशेषात्‌ । 
स्यादर्थलुब्धो हि नरः प्रसूतौ भृगांकसौस्यास्फुजितां युतिश्रेत्‌॥२ १॥ 

यदि चन्द्र, दध, शुक्र तीनों एक राशि में हों तो जातक विद्वान 
होकर भी नीच कमे करने चाला, विशेष कर दुसरां से स्पर्धा करने 
घाला और घन का लाभी होता है ॥ २१॥ 


चंद्रवुधशनियोगफलम्‌- 
कालाकलापाऽमलघुद्धिशाली ख्यातः क्षितीशाभिमतो नितांतम्‌ । 
नर! पुरग्रामपतिविनीतो बुधेदुमंदाः सहिता यदि स्युः ॥ २२ ॥ 
यदि चन्द्र, दुध, शनि तीनां एक राशि में हों तो जातक सव 


कलां को जानने वाला, प्रसिद्ध, राजा का प्रिय, पुर गाँव का 
स्वामी और नग्न होता हे ॥ २२ ॥ 


चँद्रबद्दस्पतिशुक््योगफलम्‌-- 
भाग्यभाग्भवति मानवः सदा चारुक्रीतिमतिदृत्तिसंशुतः । 
भागवेन्दुसुरराजपूजिता! संयुता यदि भवन्ति संभवे ॥ २३ ॥ 
यदि चन्द्र, गुरु,शुक्त तीनों एक राशि में दों तो जातक भाग्यशाली 
सुन्दर यश घाला, सुन्द्र दुधि और आचार से युक्त दोतादे॥ २३॥ 


२३८ जातकाभरणे-- 
चंद्रयृहर्पतिशनियागफलम्‌-- 
विचक्षणः क्षोणिपतिप्रियश्च सन्मंत्रशास्राधिकृतो नितांतम्‌ । 


भवेत्सुवेषोः मनुजो महोजाः संसुक्तमंदंदुसुरंद्रवन्येः ॥ २४ ॥ 
यदि चन्द्र, शुरु, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक चतुर, 


राजा कास्नेही, मन्त्र शास्त्र को जानने वाला, सुन्दर और वली होताहे॥ = 


चंद्रशुक्तशनियेगगफलम-- 
पुरोधसां वेदविदां बरेण्याः स्युः प्राणिनः पुण्यपरायणाश्च। 
सतपुस्तकालोकनलेखनेच्छाः कवींदुमंदा मिलिता यदि स्युः ॥२५॥ 
यदि चन्द्र, शुक्र, शनि तीनों एक राशि में हों ते! जातक पुरोहित 
और वेद जानने चालो में श्रेष्ठ, पुण्य कमे में रत, श्रेष्ठ पुस्तक देखने 
चाला और लिखने वाला होता है॥ २५ ॥ 
मंगलबुधबुहरूपतिफलयागम्‌- 
क्ष्मापालक! स्वीयकुले नरः स्यात्कवित्वसङ्गीतकलाप्रवीणः। 
परार्थसं साधकतैकचित्तो वाचस्पतिज्ञावनिसूनुयोगे ॥ २६ ॥ 
यदि मुख, वुध, गुरु तीनों एक राशि में हाँ तो जातक अपने 
कुल में श्रेष्ठ, कविता और संगीत कला में कुशल और दूसरों का 
उपकार करने चाला होता है ॥ २६ ॥ 
मंगलवुघधशुक्रयोगफलम्‌:-- 
वित्तान्वितः क्षीणकलेवरश्च वाचालताचंचलतासमेतः । 
धृष्टः सदोत्साइपरो नरः स्यादेकत्र यातेः कविभोमसोम्येः ।। २७॥ 
यंदि मङ्गल, वुध, शुक्र तीनों एक राशि में हों ता जातक धनी, 


कृश शरीर घाला, वक्ता, चञ्चल, ढीठ, और सदा उत्साही होता है ॥२७॥ 


मंगलबुधशनियोगफलम्‌-- 
कुलोचनः क्षीणतजुव नस्थः मेष्यः प्रवासी वहुहास्यथुक्तः । 
स्यात्नो सहिण्णुश्च नरोऽपराधी मंदारसोस्येः सहितेः प्रसूती ॥२८॥ 
यदि मङ्गल, दुघ, शानि तीनों एकः राशि में हों तो जातक बुरे 


तिभ्रहयोगाध्यायः । २३६ 


नेत्र वाला, डुबल, घन में रहने घाला, दूत कर्म करने घाला, विदेश 
चासी, अधिक हँसने वाला, असहिष्णु और दूसरों को क्षति करने 
चाला होता है ॥ २८॥ 

„ मंगलबृहस्पतिशक्रयोगफलम्‌- 
सत्पुत्रदारादिसुखर्पेतः क्ष्मापालमान्यः सुजनानुयातः । 
-बाचस्पतिक्षोणिसुतास्फुजिङ्भिः चेतरे यदैकत्र गतेनरः स्यात्‌ ॥२९॥ 

यदि मङ्गल, गुरु, शुक्र तीनों एक राशि में हे तो जातक सुपुत्र 
और खी के सुख से युक्त, राजा के यहाँ माननीय और सज्ञनों के 
साथ रहने चाला होता है ॥ २६ ॥ 
मंगल बृहस्पतिशनियोगफलम्‌- 
सुपापमानं कृपया विहीन कृशं ङुष्ृत्तं गतमित्रसख्यम्‌ । 
जन्यां च शन्यङ्गिरसावनीजाः संयोगभाजो मनुजं प्रकुयुं)॥ ३०॥ 
यदि सङ्गख, शुरु, शनि तीनों पक राशि में हों तो जातक राजा 
से आदर पाने वाला, निर्दयी, झरा, आचार होन, ओर मित्रो से 
मित्रता छुड़ाने चाला होता है ॥ ३० ॥ 
मंगलशुक्रशनियो गफलम्‌-- 
वासो विदेशे जननी त्वनार्या भार्या तथैवोपहतिः सुखानाम्‌ । 
दैत्येन्द्रपज्यावनिजाकजानां योगे भवेजन्म नरस्य यस्य ॥ २१ ॥ 
यदि मङ्गख, शुक्र शनि तीनों पक राशि में हों ता जातक परदेश 
ह ताला, खराब माता और खराव खी घाला तथा सुखा से 
रहित होता है ॥ ३१ ॥ 
वुघनुहरपतिशुक्रयोगफलम्‌ ५ 
जुपासुकंप्यो वहुगीतकीर्तिः प्रसन्नसृतिविजितारिवगः । 
सौम्यामरेज्यास्फुजितां स्तौ चेत्संयुतिः सत्त्तपरो नरः स्यात्‌ ३२ 
यदि चुघ, शुरु, शुक्र तीनों एक राशि में हां तो जातक राजा का 
णापाअ, बहुत यश चाला, प्रसञ्च सुख वाला, शत्रुओं को जीतने 
चाला ओर चली होता है ॥ ३२॥ 


२४० जातकाभरणे-- 


चुधबृहरुपतिशनियोगफलम्‌--- 
स्थानाथ सद्दे भवसंयुतः स्यादनद्पजदपो धतिमान्सुहत्तः। 
शनैश्वराचाय शशांकपुत्राः चेत्रे यदेकत्र गता भवन्ति ॥ ३३ ॥ 
यदि चुध, शुरु, शनि तीनों एक राशि में हों ते! जातक स्थान, 
घन शर विभच से युक्त, अधिक वोलने वाला, घीर तथा सदाचारो हे।ताहै 
शुक्रशनियोगफलमः 


बुध UT २ 
साघुशीलरहितोञ्तततक्ताञ्ननपजरपनशंच; खलु धूत? ॥ 
दुरयाननिरतथ कलाज्ञो भाग॑वज्ञशनिसंयुतिजन्मा ॥ ३४ ॥ 

यदि वुध, शुक्र, शनि तीनों एक राशि में हाँ तो जातक दुष्ट स्वभाव 
बाला, मिथ्या बोलने घाला, धूर्त, दृरदेश जाने में रत और कलाश होता है ॥ 
बुहरुपतिशुक्रशनियिगफलम- 
नीचान्बये यद्यपि जातजन्मा नरः सुकोर्तिः एथिवीपतिः स्यात्‌ । 
सदुषृत्तिश्ञाली परिद्धतिकाले मन्देज्यशुक्रा मिलिता यदि स्थु;॥३५॥ 
यदि गुरु, शुक, शनि तीनों पक राशि में हों तो जातक नीच कुल 
में जन्म लेकर भी यशस्त्री,राजा और उत्तम आचरण से युक्त होता है.॥ 
प शभाशभयुक्त्ंद्रस्‌येफलम:-- 
पापान्विते शीतरुचौ जनन्या नूनं भवेशेधनमामनंति । 
-ताइग्दिनेशः पितृनाशकर्ता मिश्रं विमिश्रं फलमत्र कत्प्यस्‌ ॥३३॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा पाप ग्रह से युक्त हो उसकी माता 
की और सूय पाप ग्रह से युक्त हा ते| पिता को सत्यु होती है। यदि 
शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह दोनों से युक्त हो ता तारतम्य से शुभाशुभ दोनों 
फल कहना चाहिये ॥ ३६॥ „ , तिन 
शुभान्वितो जन्मनि शीतरश्मिय शोथ भूकीतिविष्द्धिलाभस्‌ । 
करोति जातं स्वकुलपदीपं श्रेष्ठमतिष्ठं टृपगौरवेण ॥ ३७ ॥ 
यदि चन्द्रमा शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक यशस्वी, थन का 


लाभ करने वाला, अपने कुल में श्रेष्ठ ओर राजा के दारा उत्तम 
प्रतिष्ठा पाने चाला होता हे ॥ ३७॥ 


no री डड गी 
या 


प्या 


| 
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एकालये चेत्खलखेचराणां त्रयं करोत्यव नर कुरूपस्‌ । 
दारिदयदुःसैः परितप्तदेहं कदापि गेहं न समाश्रयेत्सः ॥ ३८ ॥ 
जिस के जन्म काल में तीन पाप ग्रह एक स्थान में स्थित हों तो 
ज्ञातक कुरूप, दरिद्र, दुख से तत और कभी भी अपने घर में स्थिर 
नहीं होता हि ॥ ३८॥ 
इति जिश्रदयोगाध्यायः। 


अथ राजयांगाध्यायः 


८, मङ्गलाचरणम . 

सद्विलासकलगज नशीलः शुण्डिकावलयकृत्मतिघेलम्‌ । 

अस्तु वः कलितभालतलेदुमंगलाय किल मंगलमूर्तिः ॥ १ ॥ 
सुन्दर विलास में मधुर शब्द करने वाले, शुण्ड दण्ड को सदा 

घदयाकार बनाने चाले, मस्तक पर शोभित चन्द्र चाले, मङ्गल श्वरूप 

श्री गणेश जी आप के मङ्गल के लिए होवें ॥ १॥ 


, शज्ञयोगकथनहेतुमाह--- 
भाग्यादिभावभतिपादितं यंद्भाग्यं भवेत्तत्खलु राजयोगे! । 
तान्विस्तरेण प्रवदामि सम्यक्तेः सार्थकं जन्म यतो नराणाम्‌ ॥२॥ 

भाग्य आदि भावों के दारा जा भाग्य योग कहे गये दे वे राज- 
योगों के साथ प्राप्त होते हैं। इस लिए जिन से मनुष्यों का जन्म 
सार्थक होता है, उन्हीं राजयोगों के कहता हूं ॥ २॥ 

अथ राजयोग” 

नभश्वराः पंच निजोच्चसंस्था यस्य प्रसूतौ स तु सार्वभौमः । 
तरयः स्वतुंगादिगता; स राजा राजात्मजस्त्वन्यसुतोःत्र मंत्री ॥३॥ 

जिस जातक के पांच ग्र उच्च के हों सहद चक्रवर्ती राजा होता दै। 
जिस के तीन ग्रह उच्च के हों ता भी पद मनुष्य राजा देता है। 

१६ ज्ञा० 


२३२ जातकाभरणे-- 
इस योग में राजा के घर में उत्पन्न लड़का ही राजा होता है। अगर 
राजंश में उत्पन्न न हे! ता घद्द मनुष्य मन्त्री होता है ॥ ३॥ 
तुंगोपगा यस्य चतुनेभोगा महापगासंतरणे बलानास्‌ । 
दंतावलानां किल सेतुवंधा कीर्तिमबधा बलुधातलेऽस्य ॥ ४ ॥ 
जित के जन्म काल में चार ग्रह उच्च के हाँ उस की सेनाओं को 
नदी पार होजे के लिये हाथियों का पुल होता है 'और पृथ्वी पर 
उस का अति यश हाता है ॥ ३ ॥ 
स्वोचे सर्यशनीज्यभू मितनयेय द्वा त्रिभिलभग 
 तेषामन्यतमे हि घोडशमिताः श्रीराजयोगाः स्मृताः । 
तन्मध्ये निजतुंगगे ग्रहयुगे यद्देकखेटे विधो 
स्वस्ते तुंगसमाश्रितेकखचरे लग्ने परे पोडश ॥ ५ ॥ 
सूर्य, शनि, गुरु, मङ्गल ये चार ग्रह, या इन में से तीन ग्रह उच्च 
के हों इन्हीं में से कोई एक लन में हा ता १६ प्रकार के राजयोग होते 
हैं। यदि उन ग्रहों में से दो या एक ग्रह उच्च के हे।, एक लक्ष में दे 
सर कक का चन्द्रमा हे! ता भी १६ प्रकार के राजपाग हेते दै ॥५॥ 
वर्गोत्तमेञ्यृतकरे यदि वा शरोरे 
संवोक्षिते च चतुरादिभिरिंदुहीने; । 
द्वविशतिप्रमितय खलु संभवन्ति 
योगा? समुद्रबलयक्षितिपालकानास्‌ ॥ ६ ॥ 
चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम नचांश में स्थित हा और चन्द्र रहित चार 
आदि ग्रह से देखा जाता हे! ते! २२ प्रकार के राजयोग होते हैं. ॥६॥ 
उद्ग्वसिष्ठी मृगुजश्च पश्चात्माग्वाक्पतिद्‌ क्षिणतस्त्वगस्त्य; । 
प्रसूतिकाले स भवेदिलाया नाथो हि पाथोनिधिमेखलायाः ॥७॥ 
जिस के उत्तर ( चतुर्थ भाव ) में चशिष्ठ ( घडु का अन्त ) हे 
पश्चिम ( सप्तम भाव) में शुक्र, पूर्वे ( लञ्च) में गुरु और दिण 


| राजयोगाध्यायः। २४३ 


| ९ दशम भाव) में अगस्त्य ( मिथुन का अन्त ) हो चहद समुद्र पर्यन्त 


पृथ्वी का स्वामी हाता है ॥ ७॥ 
स्वोच्चे भूतिगतेऽपृतांशुतनये नक्रे सवक्रे शनौ 
चापे वागधिपेंदुभाग बयुतें स्याजन्मभूमीपतेः 
स्वस्थाने नजु यस्य भूमितुरगो मत्तेभमालामिल- 
्सेनांदोलितभूमिगोलकलनं दिग्दंतिनः कुषते || ८॥ | 
अगर लग्न में उच्च का बुध हो, चक्की शनि मकर राशि का हो 
बुद्दस्पति, चन्द्रमा और शुक्र घनु में हों तो ज़ातक राजा होता है 
तथा उस को हाथी घोड़ा सहित सेनाओं के आर से व्यस्त दिग्गज 
पृथ्वी केश रःस्भाखने मे खेदित होते है ॥ ८॥ 
दिनांधिराजे शुगराजसंस्ये नक्रे सवके कलशेष्केसूनो । 
पाठीरलग्ने शशिना समेते महीपतेजन्म महौजसः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि सिह में रचि, मकर में मङ्गल, कुम्भ में शनि और खचच फा 
हे कर मीन में चन्द्रमा हे! तो जातक' बड़े तेजस्वी राजा हाता है ॥६॥ 
महीसुते मेपगते तनुस्थे बृहस्पतीन्वा तलुगे स्वतुगे । 
योगद्वयेऽस्मिन्तृपती भवेतां जितारिपक्षौ नपनीतिदक्षौ || १०॥ 
जिस फे मेष राशि का मङ्ख जश्न में हो या वृहस्पति उच्च का 
देश कर खञ्च सें हो तेर जातक अपने शत्रओं के! जीतने घाला और 
राजनीति में चतुर राजा होता है ॥ १०॥ 
वाचस्पतिः स्वोच्चगते विलग्ने मेषे दिनेश; शनिशुक्रसौम्याः 
लाभालयस्थाः किल झूमिपालं तं भूतलस्याभरणं ग्रणंति ॥११॥ 
जिस के उच्च का वुदर्पति लग्न में, मेष राशि में सूय, लामस्यान 
में शनि, शुक्र और बुध बेटे हो ते! बह भूतल में सवोपरि राजा 
होता है ॥ ११॥ 
प्रदो यदा नक्रविलग्नवती शृगेन््रयुग्माजतुलाङुलीराः 
सस्वामियुक्ता जनयंति नाथं पाथोनिधिप्रांतमहीतलस्य ॥ १२ ॥ 


२४७ आतकासरणे-- 


यदि मङ्गल मकर ल में, सूर्य खि शशि में, वुध मिथुन में, मन्न | 
मेष में, शुक्र तुला में और चन्द्रमा कक में दों ते! जातक समुद्र 
पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी हाता है र १२॥ 
न्दे देत्यगुरी निशाकरसुते सूतौ च तुंगस्थिते 
= भरै चे ~ %. स्थितौ | 
नक्रे वक्रशनेश्वरौ च शफरे चंद्रामरेज्यों स्थितों 
योगोऽयं प्रभवेत्मसूतिसमये यस्यावनीशो महान्‌ 
वेरित्रातमहोद्धतेभदलने पञ्चाननः केवलस्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस के जन्म काले में मिथुन का बृहस्पति, उच्च का घुध जम्न 
में, चक्री शनि मकर में, चन्द्रमा और गुरु मीन में हाँ ते! जातक शत्रु 
रूपी हाथी के मारने के लिये राजा रूपी महा वलवान [सिह होतः है॥ 
सिंहोदयेञ्कस्त्वमगो सृगांकः शनेश्वरे कुंभपरे सुरेज्यः । 
धन्नुधरे चेन्मकरे महीजो राजाधिराजो मनुजो भवेत्सः || १४ ॥ 
यदि सिह का रवि लग्न में, चन्द्रमा मेष में, शनि ऊुस्ण में, गुरु 
धनु में और मङ्गल मकर में हों ते! जातक राजाधिराज होता है ॥१४॥ . 
मेषे गतो मूर्तिगतः मस्ती बृहस्पतिश्चास्तगतः कलावान्‌ । 
रसातले व्योमग्रहे सितथेन्महीपतिर्गीतदिगंतकीतिः ॥ १५ ॥ 
यदि लग्न का हो कर वृहस्पति मेष में, चन्द्रमा सप्तम स्थान मे, 
| 


शुक चतुर्थ या दशम स्थान में हा ते! जातक प्रसिद्ध यश चाला राजा 
हाता है॥ १५॥ 


गुरु; कुलोरोपगतः प्रसूतो स्मराम्बुखस्था भृगुमंदभोमाः । 
तद्यानकाले जलधेजलानि भेरीनिनादोच्छलनं प्रयांति ॥ १६ ॥ 
यदि लग्न का हा कर कक में शुर, सप्तम में शुक्र, चतुर्थ में शनि, 
वरम स्थान में मङ्गल हा ता जातक राजा हेता है ओर उस की यात्रा 
के समय में सारथियों के धमक से समुद्र का जल उछल पड़ता है॥ १६॥. 
रस्रूतिकाले स्फुरद शुजालः पडवरशुद्धोऽदितिभे स्वभे वा । 


॥ 


| 
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तुङ्गे त्रिकोणे स नभश्वरेंद्रो नरं प्रकुर्यात्वलु सावभौमस्‌ ॥ १७ ॥ 
जिस के जन्म फाल में षडचग शुद्ध चन्द्रमा पुनर्वेसु नक्षत्र, कक 

शशि, अपने उच्च या अपने मूल त्रिकोण में हो ता जातक सार्घभौम 

राजा हाता है ॥ १७ ॥ 

पद्वगशुद्धों खचरह्य॑ चेच्यथोक्तरीत्या जनने उपस्य । 

तस्याधिपत्यं खलु किंनरेधु द्वीपांतरे चात्र न किं धरायास्‌ ॥ १८॥ 
घड़चर्ग शुद्ध दो ग्रह पूर्ववत्‌ बेडे हो. अर्थात्‌ उच्च, अपने गृह या 

में हो ते जातक किन्नर देश का भी राजा होता ्े। 
मत्यक्षाको की कया वात ॥ १८॥ 
तंगत्रिको णाद्यधिकारहोनैः पडवगशुद्धैत्रिभिरेव मंत्री । 


राजा चतुर्भिः खलु साव भौमः पंचादिभिर्वाक्पतिनेककेन ॥ १९ ॥ 
जिस के जन्म काल में तीन ग्रह अपने उच्च और मूल जिकोण 
से हीन हा कर घइवग से शुद्ध हां ते! ददद मन्त्री होता है। यदि चार 
ग्रह घड़वर्ग शुद्ध हों ता राजा, पाँच या केवल गुरु षडचग शुद्ध हाँ तो 
सार्वभोम हाता हे ॥ १६॥ 
इषे शशी लग्नगतोम्बुसप्षखस्था रबीज्याकसुता भवन्ति । 
तइंडयात्रासु रजोन्धक्ारादिनेऽपि रात्रिः छुरुते प्रवेशम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि लग्न में स्थित दे! कर चन्द्रमा वृष का हा, सूय, बृहस्पति 
शनि कम खे ४, ७, १० में हों ता जातक की युद्ध यात्रा में उडतो हुई 
चुलियो से दिन में भो रावि का प्रवेश मालुम होता है ॥ २० ॥ 
ुर्विदुसौम्यास्फुजितश्च यस्य सूतिंत्रिधर्मायगता भवन्ति। 
शृगेकसूचुस्तनुगोत्र नूनमेकातपत्रां स भुनक्ति घात्रीम्‌ ॥ २१ ॥ 
लग्न में स्थित हो कर शनि मकर राशि में हो और बृहस्पति 


चन्द्रमा, वुध, शुक्र क्रम से १, ३, ६, ११ भाव में बेठे हो ता जातक 
चक्रवती राजा होता है ॥ २१ ॥ 


तुंगस्थितो शुक्रबुधो विलग्ने नक्रे च वक्रो पनुपीज्यचंद्रा । 


२४६ | जातकाभरणे- | 
प्रसूतिकाले किल तौ भवेताप्राखंडलौ भूमितलेऽपि संस्थौ ॥ २२॥ | 
` जिसके जन्म काल में उच्च स्थित शक्र, बुध हो कर लश में बैठे हों, 
मकर राशि में मङ्गल और धनु में वृहस्पति, चन्द्र हे। ते! जातक 
पृथ्वी पर स्थित हो कर भी इन्द्र के समान राजा होता हे ॥ २२॥ 
कर्केज्क चन्द्रों सुरराजमन्त्री शत्रुस्थितश्वापि बुधः स्वतुंगे । 
कश्चिद्वली लग्नगत; स राजा राजाधिराजाभिधयालमेव ॥ २३ ॥ 
यदि कक शशि में सूर्य, चन्द्रमा, पछ स्थान सें बृहस्पति, उच्च 
स्थान मे दुध और कोई ग्रह वलवान्‌ हो कर लग्न में घेठा हो तो 
जातक महाराजा होता है ॥ २३ ॥ 
शुरुनिजोच्चे यदि फेन्रशाली राज्यालये दानवराजपूज्य! । 
प्रसतिकले किल तस्य मुद्रा चतुःसमुद्रावधि गामिनी स्यात्‌ ॥२४॥ 
जिस के जन्म काल में उच्च का हो कर गुद केन्द्र में वेडा हो, 

द्शम स्थान में शुक हो तो उस के रुपये चारों समुद्र परय्येन्त जाते 
हैं, अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा होता है ॥ २४ ॥ 

लग्ने पूज्यदिनेश्वरों क्रियगतो मेपूरणे क्षोणिजः 

पुण्ये भागवसोस्यशीतकिरणा यस्य प्रसूतौ स्थिताः । 
नूनं दिग्विजयप्रयाणसमये सेन्येरिला व्याकुला 
चिताझुद्रहतीति का गतिरहो सव सहाख्यास्थितेः ॥ २५ ॥ 

_ जिस के जन्म काल में मेष में स्थित हो कर गुरु, सूर्य दोनों लग ` | 
में बठे हों, दशम स्थान में मङ्गल, नवम भाव में शुक्र, दुध, चन्द्र तीनां | 
दें ता उस के दिग्विजय यात्रा काल फौज के हारा घरती व्याल दो । 


जाती है। सव मडुष्य चिन्तित हो कर कहते हें, कि क्या गति होने 
बाली है ॥ २५॥ 


नीचारातिलवोज्भिता वलयुताः संत्यक्तवे रा; परं 
स्फारस्कांतिधरा भवन्ति खचराः संस्थो एषे भागव! । 


| 
| 
| 
| 


शजयोगाध्यायः । १४७७ 


भातृणां यदि मण्डले सञ्चदितो जीवो भवेत्संभवे 
दैवेस्तुल्यपराक्रमः स च नृपः कोपप्रमृष्टाहित: ॥ २६ ॥ 
जिस के जन्म काल में नीच ओर शचुनचांश से रहित यल युक्त 
बेर से हीन अधिक तेज को धारण करने चाले ग्रह हों, वृष में शुक्र, 
श्रावभाव में उदित बृहस्पति हो तो चद देवताओं के समान क्रोध से 
शत्रु को नाश करने चाला राजा होता है ॥ २६॥ 
मेपोदयेकथ शुरू कुलीरे तुलाधरे मंदविभू भवेताम्‌ । 
भवेन्र्पालो5मलकीर्तिशाली भूपालमालापरिपालिताज्ञः ॥ २७॥ 
यदि सेव लग्न में सूर्य, कर्क में गुह, तुला में शनि, चन्द्रमा हो तो 
जातक यशस्वी, राजाओं पर भी अपनी आहा चलाने चाला राजा होताहै 
मीने निशाकरः पूर्ण; सबग्रहनिरीक्षितः । 
सार्वभौमं नरं कुर्य्यादिन्द्रतुदयपराक्रमम्‌ ॥ २८) 
यदि मीन में पूर्ण वली चन्द्रमा स्थित हो कर सव ग्रह से देखा 
जाता हो तो जातक इन्द्र के समान पराऋ्रमशाली राजा होता है ॥२८॥ 
घने दिनेशाद्भृगुजीवर्सोम्या नास्तं गता नो रिपुदृष्टियुक्ताः । 
स्यात्सङ्कटं तत्कटक रिपूणां यश; पटो दिखसनाय नूनम्‌ ॥ २६। 
यदि सुर्य से द्वितीय स्थान में अस्त रहित शुक्र, गुरु, बुध हो 
और शु अद्द की दृष्टि से रहित हो ता जातक की सेना शत्र के लिये 
कण्टक रूप होती है । उस का यश दिशाओं का चस स्वरूप होता है ॥ 
सत्त्वोपेतः शुभनननपः पणचं द्रं प्रपश्ये- 
द्स्योत्पत्तो भवत दपतिनिर्जितारातिपक्ष; । 
थात्यंततूय ९ ७ 
यात्राकाले गजहयरथात्यततूयस्वनाना . 
ब्रह्मांड नोऽखिलमपि भवेसूरणार्थं समयम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिस के,जन्म काल में लग्न स्वामी वली हो कर उरो चन्द्र कको 
देखता हो तेरे चह धु को जीतने चाला राजा होता है। उसकी यात्रा 
समय हाथी, घोडा आदि के शब्द से ब्रह्माण्ड पूण हो जाता है ॥३०॥ 


२४६ जझातकाभरणे- 


स्वोच्चेषु वाचस्पतिसूय शुक्राः शनोक्षितः शीतरचिर्निजोच्चे | 
यद्यानकाले रजसो वितानं रुणद्धि सूर्याश्वविलोचनानि ॥ ३१॥ 
अपने २ उच्च स्थान में शुद, सूयं, शुक्र हों, चन्द्रमा भी अपने 
उच्च का हो और शनि से देखे जाते हों तो जातक राजा होता है, 
और उस के प्रयाण समय पृथ्वीरज से आकाश व्याप्त दो जाता है 
जिस से सूये के घोड़े को आँख भी वन्द हो जाती है ॥ ३१ ॥ 
नास्तं याताः सुतग्रहगताः सोम्यशुक्रामरेज्या 
नक्के वक्रो रविरहितगोधर्मगो यस्य मंदः । 
यात्राकाले किल फमलिनीपुऽपसंकोचकर्ता 
श्रीसू्योऽपि प्रचलितदलोङ्कूतधूली कृतास्तः ॥ ३२ ॥ 
जिस के जन्म काल में पञ्चम स्थान में अस्त रहित बुध, शुक्र, शुर 
` हों, मकर में मङ्गल, षष्ठ भाष में रचि, नवम भाव में शनि हे! ते! चह 
राजा होता हे। उसकी यात्रा समय पृथ्वी से उइते इएरज से आच्छा- 
दित सूयं कमलिनी पुप्प के भो चन्द्‌ कर देते हैं॥ ३२॥ 


कन्यालग्नगते बुधे च विबुधामात्ये च जायास्थिते 
भौमाकों सहजेऽक्जोऽरिभवनेऽम्बुस्थे भृगोर्नदने । 
योगेऽस्मिन्मनुजस्य यस्य जननं तच्छासनं सवदा 
राजानः प्रवहन्त्यलं सुविमलां मालां व मौलिस्थले।।३३॥ 
यदि कन्या लञ्च में बुध, सतम भाव में शुरु, तृतीय भाव में सूयं, 
मङ्गल, षष्ठ भाव में शनि और चतुर्थे आउ में शुक्र हो तो राजयोग 
होता है। इस योग में उत्पन्न जातक की आज्ञा के! माला की तरद 
राजा सव शिर से धारण करते हें ॥ ३३॥ 
मोनोदये दानतराजपूज्यशंद्रामरेज्यो भवतः कुलीरे । 
पेषेञ्कभोमो पतिः किल स्यादाखण्डलेनापि तुला प्रयाति ॥३४॥ 
“दि सीन लझ म शुक्र, कक में चन्द्रमा, शुरु और मेष में सूर्य. 


राज्ञयोगाध्याय; । २७६ 
अन्नल हों ते। जातक इन्द्र तुह्य पराक्रमशाली राजा हाता है ॥ ३४ ॥ 
इति निगदितयोगेर्नीचवंशोद्भवोऽपि 
भवति हि पतिरुव्याः कि पुना राजसूनु! । 
नरपतिकुलजातो वक्ष्यमाणेश्च योगे- 
भवति नुपतिरेवं तत्समोऽन्यस्य स्नुः ॥ ३५॥ 
इन;ओगो में नोच कुल में उत्पन्न भी जातक राजा हे!ता हे, ते! 


राजा के झुल में उत्पन्न को क्या वात । 
चच्यमाण यागों मे राजकुल में उत्पन्न जातक ही राजा होते हैं, 


` अत्य राजा के समान होते हें ॥ ३५॥ 


छायासुतो नक्रविलमवर्ती चास्ते प्रसूतौ यदि पुष्पबंतौ । 
लाभे कुजो पै भृगुजोऽमस्थः स्याद्धूपतिभूपकुलप्रसूतः ॥ ३६ ॥ 
यदि मकर लग्न में शनि, सप्तम में सूर्य, चन्द्र, एकादश भाव में 
मङ्गल और आअएम में शुक्र हा ते राजा फे बंश में उत्पन्न जातक 
राजा होता है ॥ ३६ ॥ 
सुरासुरेज्यौ भ॑वतत्चतुर्थेऽस्य्थं समथ एयिवीपतिः स्यात्‌ । 
ककस्थितो देवगुरु सचंद्रः काशमीरदेशाधिपतिं करोति ॥ ३७॥ 
यदि गुरू, शुक्र चतुर्थ भाव में हॉ. ता जातक अति वली राजा 
होता है। यदि चन्द्रमा सहित गुरु कर्क राशि में स्थित द कर चतुर्थ 
भाव में हे! ता ज्ञातक काश्मीर देश का राज्ञा हाता है ॥ ३७॥ 
सुरासुरेज्यस्थितदष्टिरिंदुः स्वोच्चे स्थितो भूमिपतिं करोति । 
विलोकयंतः परिपूर्ण चन्द्र शुक्रज्ञजीवा जनयन्ति भूप ३८॥ 
यदि उच्च स्थान में स्थित चन्द्र पर शुरु, शुक्र दोनो की इछि हा 
ते जातक राजा होता हे । यदि केवल पूणे चन्द्र फे! बुघ, गुरु, शुक्र; 
तीनों देखते हे! ता राजा के कुल में उत्पन्न जातक राजा होता है ३८ 
पश्येन्ण्गाङ्कात्मजमिद्रमन्त्री विचित्रसम्पन्नुपति करोति । 


एकोऽपि खेटो यदि पञ्चमांशे प्रसूतिकाले कुरुते पालम्‌ ॥ ३९ ॥ 


२५० जातकाभरणे-- 


यदि किसी राशि में स्थित चुध के ऊपर शुरु की दृष्टि हो तो 
जातक विचित्र सम्पत्ति शाली राजा होता है। यदि पञ्चस नवांश 
में कोई ग्रह स्थित हो तो जातक राजा होता है ॥ ३६॥ 
नक्षत्रनायोप्यधिभित्र भागे शुक्रेण इष्टो नृपति करोति । 
स्वांशाधिमित्रांशगतो5थवा स्याजीवेन दृष्टः कुरुते पालम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदि चन्द्रमा अधिमित्र के नवांश में स्थित हा कर शुक्र से देखा 
जाता हो ते! जातक राजा होता है। अपने चा अविमित्र के नचांश 
में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुरु से देखा जाता हो ते? जातक राजा 
होता है ॥ ४० ॥ 
दिनादिनाथोप्यधिमित्रमावे चन्द्रेण सम्यक्सुविलोकितो वा | 
स्यात्तस्कराणां निचये नपालः सच्छीलशाली सुतरायुदार; ॥४१।॥ 
यदि सूर्य अपने अधिमित्र के भाच में स्थित हो कर रबि; चन्द्र 
दोनों से देखा जाता हो तो जातक चोरों के मध्य में स्थित हो कर भी 
सुन्दर स्वभाव चाला अति उदार राजा होता हे ॥ ४१॥ 
स्वोच्चस्थित; सोमसुतः ससोमः छुर्यान्नरं मागधदेशराजस्‌ । 
कलाधिशाली बलवान्कलावान्करोति भूपं शभधामसंस्थः ॥४२॥। 
यदि चन्द्र सहित बुध कन्या राशि में हो ता जातक मगध देश 
का राजा होता है। यदि पूर्णवली चन्द्रमा वलवान्‌ हो कर शुभ स्थान में 
स्थित हो ता जातक राजा होता हे ॥ ४२ ॥ 
जन्मेश्वरो जन्मविलग्नपो वा केन्द्रे बली नीचकुलेडपि भूपम्‌ । 
कुर्यादुदारं सुतरां पवित्रं किमत्र चित्रं क्षितिपालपुत्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जिस के जन्म काल सें जन्म राशि का स्वामी या जन्म लझ का 
स्वामी बली हे कर केन्द्र में स्थित हो ते नीच कुल में उत्पन्न भी 
मनुष्य राजा हाता है । राजा के कुल में उत्पन्न की वात ही क्या ४३ 
मेषे दिनेश; शशिना समेतो यस्ये प्रसृतो स तु भूपतिः स्यात्‌ । 
कर्णाटकद्राविडकेरलान्भ्रदेशाधिपानामचुङूलवता ॥ ४४ ॥ 


छ oA १ 
न्या“ 


आन्त 2 


| 
| 


राजयोगाध्यायः। - २२१ 


यदि मेष में स्थित हेर कर रवि चन्द्रमा से युक्त हेर तो जातक 
कार्याठ, द्राविइ, केरल ओर आन्भ्र देश के राजा फे अनुकूल रहने 
बाला राजा होता है ॥ ४४ ॥ 


्ततङ्गगेहोपगतौ सितेज्यौ केन्द्रत्रिकोणेषु गतो भवेताम्‌ । 
प्रसूतिकाले कुरुतो पालं नुपालजातं सचिवेन्द्रमन्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यदि अपने २ उच्च राशि में स्थित हो कर गुरु, शुक्र दोनों केन्द्र 
या त्रिकोण में स्थित दो तो राजा के कुल मैं उत्पन्न मनुष्य राजा अं 
झाल्य चंश में उत्पन्न मनुष्य राज सःत्री होता है ॥ ४५॥ 
रस्ूतिक्राले मदने धने च व्यये विलग्ने यदि सन्ति खेटाः । 
ते छत्रयोगं जनयंति तस्य प्रावपुण्यपाकाभ्युदयी हि यस्य ॥४६॥ 
जन्म काल में सप्तम, द्वितीय, दादश ओर लग्न में अगर सव ग्रह: 
बैठे हों. ते| छत्र योग होता है। पूर्चीजित पुण्य के उद्य से ऐसा योग 
होता है ॥ ४६ ॥ 
पापो विलम्ने यदि यस्य सूतौ दष्टो भवेचित्रशिखण्डिजेन । 
कर्के गुर्जाह्मणदेवभक्तः प्रासादवापीपुरकृलरः स्यात्‌ ॥ ४७॥ 
जिस के जन्म समय लग्न में पापग्रह स्थित हो कर वृहस्पति से देखे 
जाते हों और कर्क सें दुहस्पंति हो ते! जातक त्राण और देवों का 
भक्त, मकान, चापी और पुर का बनवाने वाला राजा होता है ॥४७॥ . 
एकोऽपि शस्तः शुभदः स्वतुङ्गे केन्द्रे पतङ्गो वलवान्पर्टः । 
सुतस्थितेनामरपूजितेन चेन्मानबो मानवनायक; स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
जन्म समय एक भी शुभ ग्रह अपने उच्च या केन्द्र में स्थित हो 
कर पञ्चम स्थित शुरू से देखा जाता हो तो जातक राजा होता है ४८ 
शृगराशिं परित्यज्य स्थितो लग्ने बृहस्पति । 
करोति पृथिवीनाथं मत्तेभपरिवारितिम्‌॥ ४९ ॥ 
यदि मकर राशि को त्याग कर लश्च सें स्थित गुरु हया ता जातक 
मतवाले हाथियों से युक्त राजा होता है ॥ ४६ ॥ 


२५२ जञातकोभरणे--- 


कलाकलापाधिकृताधिशञाली चन्द्रो भवेजन्मनि केन्द्रवती । . 
विहाय लग्नं कुस्ते नपालं लीलाविलासकलितारिहन्दस्‌ ॥ ५० ॥ 
यदि पूणे वली चन्द्रमा लग्न को छोड़ कर केन्द्र स्थान में स्थित हो 
तो जातक खेल से शुं को मारने चाला राजा होता है ॥ ४० ॥ 
केन्द्रगः सुरगुरुः शशाङ्को यस्य जन्मनि च भागः । 
भूपतिभ वति सोऽतुलक्कर्तिनीचगो न यदि कश्चिदिह स्यात ॥ ५१॥ 
यदि चन्द्रमा से युक्त बृहस्पति केन्द्र में स्थित हो कर शुक्र से देखा 
जाता हो ता जातक अति यश वाला राजा होता है। यदि नीच 
स्थान में कोई ग्रह न हो ॥ ५१॥ 
घनस्थिताः सौम्यसितामरेज्या मन्दारचन््रा यदि सप्षमस्थाः । 
यस्य प्तौ स तु भूपतिः स्यादरातिदन्तिक्षतिसिंह एव || ४२॥ 
यदि घन स्थान में बुध, गुरु, शुक्र हों और सप्तम स्थान में शनि, 
चन्दर, मङ्गल हों तो जातक राजा हाता है। तथा शत्रु रूपी हाथियों को 
मारने के लिये सिह स्वरूप होता है ॥ ४२ १ 
कुस्भाष्टमांशे शशिनि त्रिकोणे मेषेऽद्रिभागे धरणीसुतो बा । 
दम्द्रेकविशाशगतेष्थवा ज्ञे यस्य प्रसूतौ स तु भूपतिः स्यात्‌ ॥५३॥ 
यदि कुम्भ के अष्टमांश में स्थित हो कर चन्द्रमा अपने मूल 
त्रिकोण में स्थित हो, मेष के सब्तमांश में मङ्गल हो, मिथुन के २१ वे 
अंश में वुध हो तो जातक राजा होता है ॥ ४३ ॥ 
कुम्भस्य चेत्पश्वदशे विभागे कर्के दशांशोपगतो विधुश्चेत्‌ । 
वृतीयभागे धनुषीन्द्रवन्यः सिंहे शशचाङ्केऽप्यथवापि भूपः ॥ ५४ ॥ 
यदि कुस्म के पञ्चदशांशा और कक के दशमांश में चन्द्रमा देख 
हो, घडु के तृतीयांश में गुरु तथा सिह के तृतीयांश में चन्द्रमा हो तो 
जातक राजा होता है ॥ ५४ ॥ 
पुष्येअश्विमे वाप्यथ कृत्तिकासु वर्गोत्तमे पूर्ण तनु! कलावान्‌ । 
करोति जातं खलु सार्वभौम त्रिपुष्करोत्पन्नरोऽपि भूपः ॥ ५५ ॥ 


| 
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राजयोगाध्याय; । २५३ 


यदि पुष्य, अश्विनी, छत्तिका के घर्ीत्तम नवांश में पूणे बली 
चन्द्रमा हो ते| जातक राजा होता है । तथा त्रिपुप्कर योग में उत्पन्न 
मनुष्य भी राजा होता है ॥ ५५॥ 
तिथिश्च भद्रा विषमांघ्रिभे चेद्वारे शुसक्ष्मातनयाकजानाम्‌ | 
त्रिपुष्करो योग इति प्रदिष्टो हुद्धो च हानो त्रिगुणाप्तिकर्ता ॥५६॥. 

जिस के जन्म काल में भद्रा तिथि, नक्षत्र का प्रथम तृतीय चरण 
और बृहस्पति, मङ्गल, शनि चार हो. तो त्रिपुष्कर योग होता है। यह 
बुद्धि, हानि दोनों में त्रिगुणित फल देता है ॥ ५६॥ 
त्रे च दास्रेउप्यथवातमतुङ्गे वार्गोत्तमे भूमिसुतः करोति । 
महीपति पार्थिवव॑शजातं चान्यं प्रधानं धनिनं समृद्धम्‌ | ५७ ॥ 

यदि अनुराधा, अश्विनी नक्षत्र, अपने उच्च या अपने 
घर्गात्तम नघांश में मङ्गल स्थित हो तो राजा के बंश सें उत्पन्न 
जातक राजा होता है और अन्य इल में उत्पन्न मनुष्य धनी, मन्त्री 
होता है ॥ ५७ ॥ ] 
चेड्भागवों जन्मनि यस्य पुण्ये मेपूरणे पूणतलुः शशाङ्कः । 
अन्ये ग्रहा लाभगता भवेयुः एथ्वीपतिः पार्थिववंशजातः ॥ ५८ ॥ 

जिस के जन्म काल में नचम में शुक्र, दशम में पुणदली चन्द्रमा 
आर. एकादश में शेष ग्रद्ध स्थित हों तो राजडुलोत्पन्न जातक राजा 
होता है ॥ ४८ ॥ रहि ! 

उपचयभवनस्था; सष खटा, शशाइा” 
द्रविगुशशिनश्चेद्धमिस्चुनोमवन्ति । 
त्रितनयनबमस्था; छुब ते ते नरेन 
गजतुरगरथानां सम्पदा राजमान्यश्‌ ॥ "९ ॥ 

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा से ३, ६, १०५ ११ में सब ग्र 
बे हों या मङ्गल से ३, ५, ६ में कम से सूये, शुरु, चन्द्रमा होतो 
जातक हाथी घोड़ों से युक्त राजा का आदरणीय होता है ॥ ५६ | 


२५४ जातकाभरणे-- 


सुखे सितज्ञी सहजेस्वुजेशस्ति्ठन्त खेटा; सुतधाञ्नि चान्ये । 
निजारिराशौ नहि कश्चिदत्र धात्रीपतिश्चेककृतातपत्रः ॥ ६०॥ 
जिस के जन्म काल में चतुथे में शुक्र, बुघ, तृतीय में सूयं, पञ्चम 
में शेष ग्रह स्थित हो और अपने शात्रु की राशि में कोई भी प्रह न 
दो तो जातक राजा होता है ॥ ६० ॥ 
सिंहे कमलिनीभर्ता झुलीरस्थो निशाकरः । 
इृष्ठी द्वावपि जीवेन पार्थिवं कुरुते सदा ॥ ६१ ॥ 
जिस के जन्म काल में सिद्द राशि में सूर्य और कक में चन्द्रमा 
"स्थित हो कर दोनों बृहस्पति से देखे जाते हों तो जातक राजा होता 
है॥ ६१॥ 
बुधः कर्कटभाख्ढो वाक्पतिश्च घनुधेरे । 
रविभूसुतदृष्टौ तौ पर्थिवं कुरुते सदा ॥ ६२ ॥ 
जिस के जनम समय कक में बुघ ओर धनु में शुरु स्थित हो कर 
शानि, मङ्गल से देखे जाते हों.तो जातक राजा होता हे ॥ ६२ ॥ 
शफरीयुगले चन्द्र कके च बृहस्पति! । 
शुक्र; कुम्भे भवेद्राजा गजवाजिसमृद्धिमाक्‌ ॥ ६३ ॥ ` 
जिस फे जन्म समय मीन में चन्द्रमा, कक में शुरू, कुम्भ में शुक्र 
हा ता वह हाथो, घोड़ा और सम्पत्तियों से युक्त राजा होता है ॥६३॥ 
सितः शनिः कुम्भे पद्चिनीनायकोदये । 
चन्द्रे जलचरे राशौ यदि राजा तदा भषेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि शुक्र से इष्ट शनि कुम्भ राशि मे स्थित हो, खञ्च में सूय 
और कक में चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता हे ॥ ६७ ॥ 
चेत्खेचरो नीचग्रहं प्रयातस्तदीश्वरश्चापि तदुच्चनाथः। 


केन्द्रस्थितौ तो भवतः प्रसूतौ प्रकीर्तिती भूपतिसम्भवाय ॥ ६५॥ 
जन्म समय जो ग्रह नोच में स्थित हो, नीच राशि और उश 


सामुद्रिकाध्यायः । २४४: 
| शशि के स्वामी केन्द्र में बेठ हो तो राजा के कुल में उत्पन्न जातक 

राजा होता है ॥ ६५ ॥ 
कृत्तिका रेवती स्वाती पुष्यस्थायी भृगोः सुतः । 
करोति भूथुजां नाथमश्विन्यामपि संस्थितः ॥ ६६ ॥ 

यदि कृत्तिका, रेचती, स्वाती, पुष्य या अश्विनी में शुक्र हो ता 
जातक राजा होता है ॥ ६६॥ 

_ ९ ८ राज्यप्राप्तिकालमाह-- 

राज्योपलग्धिद शमस्थितस्य विलग्रगस्याप्यथवा दशायाम्‌ । 
तयोरलामे वलशालिनो वा सद्राजयोगो यदि जन्मकाले ॥ ६७ ॥ 

यदि जन्म काल में प्रचल राज योग हो तो दशम स्थान में स्थित 
ग्रह की दशा में या लग्न में स्थित ग्रह को दशा में या इन के अभाव 
होने से वलवान्‌ ग्रह को दशा में राज्य लाम होता है ॥ ६७ ॥ 

इति राज्योगाध्याय;। 
CRY 
अथ राजयोगसङ्तिसासुद्रिकाच्यायः 

प्रसृतिकाले मनला यदि स्पुठपालयोगाः पुरुपस्य यस्य । 
सद्राजचिद्दानि पदे तदोये भन्ति वा पाणितल्ञे्रलानि॥ १॥ 

जिस के जन्म काल में प्रव राजयोग दो उस के हाथ ओर पाँच 
में निमेल राज चिन्ह होते हें ॥ १॥ द 
अनामिका सूलगता शस्ता सा कीर्तिता पुण्यविधानरेखा । 
मध्याङ्कज्ेया मणिवन्धमाप्ता राज्यातये सा च किलोध्वरेखा ॥२॥ 

अनामिका अङ्ुली को जइ में पुण्य़ रेखा, ओर मध्यमा अहुली 
से मणित्रग्य तक उध्वं रेखा होतो दै। यद रेखा राज्य लाभ कराने 
चालो हेती है ॥२॥ 
विराजमानं यवलाज्ञनं चेदहुशमध्ये पुरुपस्य यस्य । 
भनरेधशस्ती निजवंशभूपा भूपाविशेषेः सहितो विनीतः ॥ ३ ॥ 


२५६ । जातकाभरणे- 


जिस के अंशुठे के बीच में यच का चिह्न हा घद यशस्वी, अपने 
कुल में अलङ्करणके समान, अनेक भूषणों से सहित और नप्र होता है॥ 
चेद्वारणो वातपवारणो वा वेसारिणः पुष्करिणी छणिर्वा । 
वीणा च पादौ चरणे नराणां तैः स्युनराणाम्रधिपा वरेण्याः ॥४॥ 
जिस के हथेली या पांच में हाथी, छत्र, मछलो, तालाच, अंकुश 
या चीणा की रेखा पड़ी हे! वह राजा होता है ॥ ४॥ 
आदशमालाकरवालशेलहत्ाश्च ततपाणितले मिलन्ति । 
स्यान्माण्डलीकोञ्चनिपालको वा कुले उपाल) छुलतारतस्यात्‌।।५॥ 
जिस मनुष्य के हथेली में शीशे की माला, कमण्डलु, पर्वत और 
हल के समान रेखा हो वह अपने कुल फे अनुसार वडा या छोटा 
राजा होता है ॥ ४॥ 
चेद्यस्य पाणौ चरणे च चक्रे धनुध्वजाव्जव्यजनासनानि । 
' रथाश्च दोलाकमलाविलासास्तस्यालये स्युगजवाजिशालाः ॥ ६॥ 
जिस के हाथ या पाँच में चक्र, धनुष, ध्वजा, कमल, पंखा या 
आसन की रेखा पड़ी हो उस के घर पर रथ, पालको, एसी का 
विलास और हाथी घोड़ा को शाला होती है ॥ ६॥ 
स्तम्भस्तु कुम्भस्तु तरुसतुरङ्गो गदा सृदङ्गोऽधिकरप्रदेशे । 
दण्डोऽथवा खण्डितराज्यलक्ष्स्या स्यान्मण्डितः पण्डितशोण्डको वा ॥ 
जिस के हाथ या पाँव में जस्मा, घडा, दक्ष, घोड़ा, गदा, खुदूंग या 
दण्ड का चिन्ह हो चह राजा, पण्डित या मद्य बेचने चाला होता है ॥७॥ 
सुदृत्तमौलिस्तु विशालभालश्चाकरणंनीलोत्पलपत्रनेत्रः । 
आजानुबाहु पुरुषं तमाहुभूमण्डलाखण्डलमार्यवर्याः ॥ ८ ॥ 
जिस मनुष्य का शिर गोला, माथा वड़ा, कान तक लम्बी आँख) 
घुटने तक सस्ये हाथ हाँ घह इन्द्रं के समान राजा होता है॥ ८॥ 
नरस्य नासा सरला च यस्य वक्षञ्स्थलं चापि शिलातलाभस्‌ । 
नाभिगंभ्ीरातिशदू भवेतामारक्तवणौं चरणो स भूपः॥ ९ ॥ 


। राजयोगसङ्गाध्यायः । २५७ 
जिस मनुष्य की नाक सीधी, शोला तल के समान छाती, 
(दुडी) गहरी, कोमल और रक्तवर्ण पाँच हों तो वह राजा या को गोली 
करतले यदि यस्य तिलो भवेदविरलः किल तस्य धनागमः | 
पदतले च तिलेन समन्विते ृपतिवाइनचिद्गसमन्बितः ॥ १०) 
जिस के हथेली में तिल का चिन्ह हो उसे सदा धन की प्राति 
होती है । यदि पाँच में तिल का चिन्ह हो तो वाहन सुख होता है. ॥१०॥ 
प्रसन्नमूर्तिः सप्नुदारचेता वंशाभिमानः शुभवाग्विलासः । 
अनोतिभीर्गुरुसाघुनन्नः साम्राज्यलक्ष्मी लभते मनुष्यः ॥११॥ 
जो मनुष्य सन्न चद्न, उदारचित्त, कुल का अभिमान रखने 
चाला, प्रिय बोलने चाला, अन्याय से डरने चाला, गुरु और सञ्जनों 
के सामने नञ्न दो चद राजा होता हे ॥ ११॥ 
एतत्फलं राजङुलोद्वानां स्याम्मानवानां धुनयो वदन्ति । 
प्रकरपयेदन्यकुलोद्भवानां नूनं तदूनं स्वकुलानुमानात ॥१२॥ 
पूर्वोक्त सब फल राजकुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये होता है, 
ऐसा सुनिया ने कहा है । अन्य कुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये अपने 
कुल के अनुसार तारतम्य से फल कहना चाहिए ॥ १२॥ 
| चिह्यानि यानि ्रतिपादतानि व्यक्तानि सम्पूर्णफलप्रदानि । 
वामेतरेङ्गे च करे नराणां धन्यानि वामे खलु कामिनीनाम्‌।१३॥ 
| पूर्वोक्त जितने चिन्ह हैं वे यदि स्पष्ट हों तो पूर्ण फल को देते दें। 
पुरुष के दाहिने ओर स्त्रियों के वाये हाथ पाँच में चिन्ह देखना 


चाहिये ॥ १३॥ 
इति राजयोगसङ्गतिसासुद्रिकभ्यायः। 


अथ राजयोग भगाध्याय; । 
तरुचेत्रगतेः सैवं गोत्तमयुतेरपि । | 
राजयोगा विनश्यन्ति बहुमिनींचगेग्रहेः ॥ १॥ 
यदि सव ग्रह शत्रु गृह में वेठे हों तो वर्गोत्तम नवांश में होने पर 


भी राजयोग का नाश करते हें। यदि बहुत ग्रह अपने नोच स्थान 
१७ ज्ञा० 


| 
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में स्थित हों तो राजयोग का भंग होता है ॥ १ ॥ 
चन्द्र॑ बा यदि वा लग्नं ग्रहो नेकोऽपि वीक्षते । 
तथापि राजयोगानां भङ्कमाह पराशरः ॥ २ ॥ 
कोई भी ग्रह यदि चन्द्रमा या लग्न को नहीं देखता हो तो राज- 
योग का नाश होता है, ऐसा पराशर का मत है ॥ २॥ 
स्वांशे रै शोतकरे विनष्टे ष्ठं च पापे; शुभदृष्टिहोनेः । 
कृत्वापि राज्यं च्यवते मनुष्य; पश्चात्सुदुःखं लभते हताशः ।।३॥ 
यदि अपने नव'श में सूर्य हो और चन्द्रमा को पाप अह देखते हों 
शुभग्रह नहीं तो जातक पूष में राज्य करके भी पश्चात्‌ दुखी होता है॥ 
उल्काव्यतीपातदिने तथेव नेर्घातिके केतुसमुद्धवे वा । 
चेद्राजयोगेऽपिः च यस्य सूतिनरों दरिद्रो$तितरां भवेत्सः ॥४॥ , 
जिस मनुष्य के जन्म काल में उल्का पात हो, व्यतीपात योग हो, 
भूकम्प हो या केतु का उदय हो तो राज योग में उत्पन्न जातक भी 
८ दरिद्र होता है ॥ ४) 
तुलायां नलिनीनाथः परमं नीचमाश्रितः । 
निर्दिएराजयोगानां दलनोऽथ भवेदभुवम्‌ ॥ ५ ॥ 


याद्‌ सूये त्खा राशि के परमनीचांदा में स्थित हो तो पूर्वोक्त सव 
. राजयोगो का नाश होता है ॥ ५ ॥ 


सृगलग्ने सुराचाय; परमं नीचमाश्रितः । 
राजयोगोङ्कवस्यापि कुरुतेऽतिदरिद्र्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


यदि बृहस्पति मकर लग्न में स्थित हो कर परमनीचांश का हो तो 
राजयोग में.उत्प न जातक भी अति दरिद्र होता है ॥ ६॥ 


वाचस्पतावस्तगते ग्रहेंद्रास्रयोःपि नीचेषु घटो विलग्ने । 


एकोऽपि नीचे दशमेऽपि पापा भूपालयोगा विलयं प्रयान्ति ॥७॥ 
यदि वृहस्पति अस्त हो, तोन ग्रह नीच राशि में चेठे हों और 


योग का नाश होता है ॥ ७॥ 
प्रसूतौ दानवामात्यः परमं नीचमाश्रित; । 
करोति पतनं नूनं मानवानां महापदात्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्म काल में शुक्र अपने परम नीचांश मै स्थित हा तो जातक 
उत्तम स्थान पाकर भी भ्र हो! जाता है ॥८॥ 


यदि तनुभवनस्थो राहुरिन्दुप्रहष्टः 
सहजरिपुभवस्था भानुमन्दावनेया! । 
~ ७. चर) बे र आ अ 
शुभविरहितकेन्द्र रस्तगेवापि सोम्ये- 
भेवति नुपतियोगो व्यर्थ एवेति चिन्त्यम्‌ ।! & ॥ 
लग्न में स्थित हा कर राहु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हा, तृतीय, 


चष्ठ, एकादश में क्रम से सूर्य, शनि, मङ्गल स्थित हों ओर शुभ ग्रह केन्द्र 
रहित या सप्तम में स्थित हो ते! जातक का राजयोग निष्कल जाता है ॥ 


केन्द्रेषु शून्येषु शुभैनभोगैरस्तं गतेनीचग्रहस्थितर्वा ' 


राजयोगभङ्गाध्यायः। २५६ 
जन्म लग्न कुम्भ हो ते! राजयोग का नाश होता है। 
यदि एक भी ग्रह नीच राशि में हा और पाप ग्रह दशम स्थान में 
स्थित हां ता राज 


चतुग्रहर्वाप्यरिमम्दिरस्यैत्वपालयोगाः प्रलयं प्रयान्ति ॥ १०॥ 

यदि शुभ ग्रह केन्द्र में न हों, अस्त हों, नीच राशि में हों या चार 
अह श्नु राशि में वेडे हों ते राजयोग का नाश होता है ॥ १० ॥ 
सर्वेपि पापः यदि कण्टकेषु नोचारिगा नो शुभदृष्टियुक्ताः । 
नीचारिरिःफेषु च सौस्यसंज्ञा राज्ञां हि योगो विलयं प्रयांति॥११॥ 

यदि सव पाप ग्रह केन्द्र में स्थित हो कर नीच या शत्रु राशि के 
हों, शुभ अह से न देखे जाते हो ओर नीच, शत्रु राशि, द्वादश इन 
स्थानां में शुभ ग्रह हों ते राजयोग का नाश हाता है ॥ ११॥ 

इति राजयोगभङ्काध्यायः। 


CS 
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अथ पं चसदापुर्षयोगाध्याय! 
० ९ 
ये महापुरुषसंज्ञका नपा; पञ्च पूव सुनिभिः प्रकीर्तिता; | 
वच्मि तान्सुसरलान्महोक्तिभो राजयोगविधिदश नेच्छया ॥ १ ॥ 
प्राचीन मुनियों से राजयोगात्मक पांच महापुरुष योग जे प्रति- 


पादित किये गये हे । राजग्रोग देखने को इच्छा से उन को विस्तार 

कर के कहता हू॥ १॥ लि ४ 

स्वगेहतुद्भाश्रयकेन््रसंस्थेस्घोपगैवावनिसूनुसुख्ये: । 

क्रमेण योगा स्चकाछपभद्रहँसाख्यमालव्यशशाभिधाना; ॥ २॥ 
यदि मङ्गल आदि पांच ग्रह अपने गृह या उच्च में स्थित हे! कर 

केन्द्र में हों ते रुचक आदि योग होते हैं, अर्थात्‌ मङ्गल से रुचक, 

बुध से भद्र, वृहस्पति से हंस, शुक्र से मालव्य ओर शानि से दशक 


याग हाता है ॥ २॥ 
रुचकयोगफलम्‌-- 


दीर्घायु: स्वच्छकान्तिब हुरुधिरनलः साइसाच्चाप्तसिद्धि- 
श्वसत्रूनीलकेशः समकरचरणो मन्त्रविद्यारकीर्ति; । 
रक्तश्यामो$तिशूरो रिपुवलमथनः कम्बुकण्ठो महोजा! 
क्रूरो भक्तः सुराणां द्विनगुरुविनतः क्षामजानूरुनङ्घः॥ ३ ॥ 
खट्टाड्डपाशह पका कच क्रवीणा 
बज्राङ्कहस्तचरणःसग्लाङ्गज;स्यात्‌। 
मन्त्रामिचारकुशलस्तुलयेत्सहसं 
मध्यं च तस्य गदितं मुखरेघ्यतुल्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
सह्यस्य विन्ध्यस्य तथोजयिन्याः प्रभु: शरत्सप्ततिजीबितो5्सो । 
शस्रामिचिद्वो रुचकाभिधाने देवालये तन्निधनं प्रयाति ॥ ५.॥ 


रुचक योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, निर्मल कान्ति चाला, 
अधिक रुधिर बल चाला, साहस से सिद्धि के प्राप्त करने चाला, 
सुन्दर भोंह घाला, काले केश घाला, समन हाथ पांच चाला, मन्त्र 


पञ्चमदापुरुषयोगाध्यायः । २६१ 
झाल के जानने चाला, सुन्दर यश चाला, लालो लिये श्याम चणे, 
शर, शत्रुओं को मारने वाला, शंख के समान कण्ठ चाला, बड़ा 
पराक्रमी, कुर स्वभाव घाला, देवताओं का भक्त, ब्राह्मण ओर शुष के 
सामने नन्न, दुबल टेडुन ओर जंघा चाला, शय्या, फाँसी, वेल, धनुष, 
चक्र, वीणा, चञ्र इन के चिन्हा से युक्त हाथ पाँच चाला, सोधी अंगलो 
चाला, मन्त्रों के अभिचार मे कुशल, एक हजार पल देह का भार . 
चाला, लम्वा सुख घाला, सह्य विन्ध्य ओर उज्ञोन देश का राज्ञा होता 
है। तथा श्म और झश्नि फे चिह्न से युक्त हो कर देवालय में मरण 
होता है ॥ ३-५ ॥ 

भद्रयोगफलम— 
्ञादूलप्रतिमानबो द्विपगतिः पीनोस्वक्षस्थलो 
लस्वापीनसुटत्तबाहुयुगलस्तत्तुल्यमानोच्छ्यः । 
कामी कोमलसक्ष्मरोमनिचयैः संरुद्धगण्डस्थलः 
राज्ञः पङ्जगर्भपाणिचरणः सत्त्वाऽधिको योगवित्‌ ॥ ६ ॥ 
शङ्कासिङुञ्जरगदाङ्जसुमेपुकेतुचक्राब्जलाङ्गलविचिहितपाणिपादः । 
यात्राजेन््रमदवारिकृताटर भूमि! सत्ुङ्कमप्रतिमगन्धतचुः सुघोषः ७॥ 
सद्रूपणोऽतिमतिमान्खलु शाख्रवेत्ता मानोपभोगसहितोऽतिविगृढगुह्यः। 
सर्कुक्षिषम निरतो सुललाटपट्टो धीरो भवेदसितकुञ्चितकेशपाशः॥।८॥ 
स्वतन्त्रः सर्वकार्येषु स्वजनं प्रति न क्षमा । 
युज्यते विभवस्तस्य नित्यमर्थिजने! परेः ॥ & ॥ 
भालं तुलायां तु भवेत्सुरत्ने श्रीकान्यकुव्जाधिपतिभवेत्स! । 
भट्रोद्धवः पुत्रकलत्रसोख्यो जीवन्रपालः शरदामशीतिम्‌ ॥ १० ॥ 
भद्र योग में उत्पन्न जातक देखने में सिंह के समान, हाथी की 
सी चाल चाला, मोटे जंघा वाला, पुष्ट छातो याला; म्मे मोटे और 
गोल बाह! बाला, भुझाओं के यरावर ऊँचा, कामी, नरम और सूचम 
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शोमा से युक्त गाल वाला, पण्डित, कमल के समान हाथ-पाँच घाला, 
अति वली, योग क्रिया को जानने वाला, शंख, तलवार,,दाथी, गदा, 
कमल, याण, पताका, चक्र, चन्द्रमा, हल, इनके चिन्दो से युक्त हाथ 
पाँव चाला, यात्रा काल में हाथियः के मदजल से भूमि को गीली 
करने चाला, कुंकुम के समान सुगन्धि युक्त शरीर वाला, सुन्दर चाणी 
बाला, रूपवान्‌, बुद्धिमान्‌, शास्त्र को जानने चाला, मान और भोग 
से युक्त, गोपनीय वस्तु को अत्यन्त गुप्त रखने वाला, अच्छा पेट 
बाला, धर्म मे निरत, सुन्दर मस्तक चाला, थीर, कले फेश चाला, 
सव कार्यो मै स्वतन्त्र, अपने वन्छुझं के लिए कुशल न करने चाला, 
अतिथि सत्कार फे लिए धन देने चाला, कान्यकुब्ज देश का राज्ञा, 
पुत्र स्त्री के सुख से युक्त, ८० चर जीने चाला होता है॥ ६-१० ॥ 
` इंसमहापुरुषलक्षणम-- 
रक्तास्योन्नतनासिकः सुचरणो हंसो प्रसमेन्द्रियो 
गौरः पीनकपोलरक्तकरजो हंसस्वनः श्लेष्मलः । 
शङ्वाब्जाङ्कशमस्स्यदामयुगलै; खट्टाज्ञमाला घटे 
चञ्चत्पादकरस्थले मधुनिभे नेत्रे सुटत्तं शिर; ॥ ११ ॥ 
जलाशयप्रीतिरतीव कामी न याति तृप्ति वनितासु नूनस्‌ । 
कै अ ये ९, 

उच्चाङ्ुलेवे पडशीतितुर्येरायुभ वेत्पण्णवतिः समानाम्‌ ॥ १२ ॥ 
वाहीकदे शान्तरशूरसेनगान्धब गङ्गायसुनान्तरालान्‌ । 

भुक्त्वा वनान्ते निधन प्रयाति हंसोऽयमुक्तो मुनिभिः पुराण! ॥१३। 

हंस योग में उत्पन्न जातक लाल मुख चाळा, ऊँची नाक वाला, 

प्रसन्न इन्द्रियाँ चाला, गोरा, पुष्ट गाल वाला, लाल नख याला, हंस 
के समान शाब्द करने चाला, कफ प्रकृति, शंखं, कमल, अंकुश, 
मछली, माला युगल, खाट, और घडा इन के चिन्हो से युक्त 
हाथ पाँच घाला, मु के समान नेत्र चाला, गोल मस्तक चाला, जला- 
शय में प्रम रखने चाला, अति कामी, स्त्रीया से तप्त न होने वाला, 
८६ अङ्गुल लस्बा शरीर घाला, ६६ घर्ष जीने घाला, वाढहीक, सूर 


| पश्चमहापुरुषयोगाध्यायः २६३ 


ओर गंगा यमुना के चोच को भूमि को भोगने घाला, चन मध्य में 
मत्यु पाने वाला होता हे. । एसे प्राचीन सुतिया ने कहा है ॥११-१३॥ 
मालव्यन् पतिलक्षणमाह-- 
अस्थूलोष्ठाउति विपमत्रपर्नेव रिक्ताङ्ग सन्धि- 
मध्ये क्षामः शशषररुचिह स्तिनास; सुगण्डः 
सद्याप्तानिः समशितरदो जानुरेशाप्तपाणि- 
मालञ्याऽयं विल्ञप्तति नुप; पप्तांतवत्सराणाम्‌ ॥१४।॥ 
वक्त्र त्रयोद्‌शमिताङ्कु तमस्य दीघ 
तियग्दशाङ्कुल मितं श्रत्रणान्तरालम्‌ । 
मान्तव्यसङ्गत्रपतिः स भुनक्ति नून 
लाटांश्च मालवकसिन्धुमुपारियात्रान्‌ ॥ १५ ॥ 
मालव्य योग में उत्पन्न जातक पतला होठ वाला, विषम शरीर 
घाला, पुष्ट अङ्गों की सन्थि वाला, पतलो कमर चाला, चन्द्रमा के 
समान कान्ति चाला, लम्बी नाक चाला, सुन्दर कपोल घाला, तेज 
युक्त आँख ओर सफेद्‌ दाँत वाला, जंघा पर्य्यन्त लम्बे हाथ वाला, 
. ७० वर्ष जोने चाला, १३ अङ्कुल लम्बा और १० अह्जुल“चोड़ा सुख 


बाला, लाउ, मालच, सिन्ध और पारिजात देश का राजा होताहे १४-१४ 
शशक पुरुषलच्तएमाइ- 


लघुद्विजेभ्यो दुतग; सकोपः शठोऽतिशरो विजनप्रचारः । 
बनाद्रिदुर्गेषु नदीपु सक्तः प्रि यातिथिर्नातिलघुः प्रसिद्धः ॥ १६॥ 
नानासेनानिचयनिरतो दन्तुरश्रापि किश्वि- 
द्वातोर्वादे भवात कुशलश्चश्चलः कोलनेत्रः । 
स्रीसंयुक्तः परधनहरो मांत्‌भक्तः सुजङ्घो 
मध्ये क्षामः सुललितमती रर्श्रवेधी परेषाम्‌ ॥ १७ ॥ 
पयङ्कशङ्कशरशस्रमृदङ्गमाला- 
णोपमाः खलु करे चरणे च रेखाः । 


२६३ जातकाभरणे-- 


“ण 


वर्षाणि सप्रतिमितानि करोति राज्यं 
च शे 

4 सस्यक्शक्नाख्यरपति! कथितो युनीन्द्रः ॥१८॥ 
केद्रोच्चगा यद्यपि भूसुताद्रा मार्तण्डशीतांशुयुता भवन्ति । 
कुर्वन्ति नोवींपतिमात्मपाके यच्छन्ति ते केबलसत्फलानि ॥१९॥. 

शशक योग में उत्पन्न जातक छोट दाँत घाला, छोटा सुख घाला, 
जल्दी चलने चाला, क्रोधी, शठ, अति शर, निर्जन स्थान सें घमने चाला, 
घन, पर्वत, दुग, नदी इन में प्रम रखने चाला, अतिथि में प्रेम रखने 
घाला, अधिक छोरा नहीं, प्रसिद्ध, वहुत सेना चाला, ऊँचे दाँत चाला, 
धातु क्रिया में कुशल, चञ्चल, शुक्र की तरह नेत्र चाला, स्त्रिया से 
युक्त, दूसरे. का घन हरने चाला, माता का भक्त, अच्छे जांघों वाला, 
पतलो कमर बाला, सुन्दर बुद्धि वाला, दूसरे का छिद्र देखने घाला, 
शय्या, शंख, सुद्ंग, माला, घोणा इन के चिन्हा से युक्त हाथ पाँच घाला, 
७० वष तक राज्य करने घाला होता है, यह सुनियो ने कहा है। 
केन्द्र सें स्थित मङ्गल आदि पाँच ग्रह यदि उच्च में बैठे हो और 
सूर्य चन्द्र से युकहों तो राजयोग नहीं देकर केवल उत्तम फल 
देते हैं ॥ १६-१६ ॥ 

इति पञ्चमद्दापुरुषशत्तणाध्यायः। 


GOST 


ण 


अथ कारक योगाध्याय; | 

मूलत्रिकोणस्वग्रहोच्चसंस्था नभश्चराः केन्द्रगता मिथ! स्युः। 
ते कारकाख्या युनिभिः प्रणीता विज्ञय आज्ञाभवने विशेषः ॥१॥ 
प्ालेयरश्मियदि सूतिवर्ती स्वमन्दिरस्थो यदि तुङ्गयातः । 
हूयांकजारामरराजपूज्या! परस्परं कारकसंज्ञका; स्युः ॥ २॥ 

जो अह अपने मूल त्रिकोण, अपने गृह, अपने उच्च या केन्द्र स्थान 
पं चढे हों वे परस्पर कारक ग्रह होते हैं। ऐसा सुनिर्यो ने कदा दै। 
:शम स्थान में स्थित ग्रह विशेष कारक होता दे । यद्वि चन्द्रमा, जन्म- 


कारकयोगाध्यायः। २६५ 


सघन, कके या बुष राशि में स्थित हो तो सूर्य, शनि, गुर ये तीनों 
परस्पर कारक होते हैं ॥ १-२॥ 


शुभग्रहे लग्नगते च खाम्बुस्थतो ग्रहः कारकसंज्ञक! स्यात । 


_ तुङ्गत्रिकोणे स्वग्रहांशयातास्तेपीह माने तपने विशेपात्‌॥ ३ ॥ 


यदि लञ्च में शुभ ग्रह हों तो दशम और चतुर्थ स्थान में स्थित 
ग्रह कारक होते हैं । उच्च, मूल त्रिकोण, अपने गृह या अपने नवांश 
सें स्थित हो कर ग्रह दशम स्थान में स्थित हों तो विशेष कारक 
होते हैं ॥ २-३॥ 


घेशिस्थितो यस्य शुभो नभोगो लग्ने विलग्ने च लवे स्वकीये । 
केन्द्राणि सर्वाणि शुभान्वितानि तस्यालये श्रीः कुरुते निवासम्‌॥४॥ 
जिस के जन्म काल में सूयं से द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह हों, 


जन्म लग्न अपने नवांश में हो ओर शुभ ग्रह केन्द्र में हों तो उस के 
घर में लदमी निचांस करती है ॥ ४॥ 


केनद्रस्थिता शुरुविलग्नपजन्मनाथा मध्ये वयस्यतितरां वितरन्ति भाग्यम्‌। 
शीर्षोदयाङघ्रयुभयभेषु गता भवेयुरारम्भमध्यमविरामफलप्रदास्ते॥५॥ 


.जिस के जन्म काल में वृहस्पति, लग्नेश ओर जन्म राशीश केन्द्र 
में बैठे हा तो युवा अवस्था में उस का भाग्योदय होता है। यदि शी- 
बोदय, पृष्ठोइय या उभयोद्य राशि में वेठ हों तो क्रम से वाल्य, युवा 
और बृद्धाचस्था में फल देते है ॥ ५ ॥ 
नीचान्बये यद्यपि जातजन्मा मन्त्री भवेत्कारकखेचरेन्द्रै; । 
राजान्वये यस्य भवेत्मस्तिभूमीपतित्वं स कथं न याति ॥ ६॥ 

यदि जन्म काल में कारक योग हो तो नीच वंश में उत्पन्न होने 


घाला मन्त्री और राजा के कुल में जन्म लेने चाला निश्चय राजा होता 


है॥ ६॥ 


इति कारकयोगाध्यायः। 
CRY 


२६६ ज्ञातकाभरणे-- 


अथ ना भसरयोगाच्याय! 
रज्जुमुसलनलयोगानाइ-- 

सर्वे चरस्था अपि वा स्थिरस्था द्रिदेहसंस्था यदि वा भवन्ति | 
क्रमेण रज्जुमुंसलं नलश्च योगत्रयं स्यादिदमाश्रयाख्यम्‌ ॥ १ ॥ 

सव ग्रह चर राशि में हों तो रज्जु, स्थिर में हाँ तो सुसल, दिस्व- 
भाव में हाँ तो नल नाम के योग होत हें । ये तीनों आश्रय योग हैं.॥१)॥ 

मालाः्यालयोगद्वयम-- | 

केन्द्रत्रये सोम्यखगेस्तु माला खढग्रहेन्यालसमाद्वय; स्यात्‌ । 
इदं तु योगद्वितयं दलाख्यं पराशरेण प्रतिपादितं हि॥ २ ॥ 

तीनां केन्द्रों में शुभ ग्रह हों तो माला और पाप ग्रह हो तो व्याल 
नामक योग होता हे । ये दोनों दल योग पराशरने कहा है ॥ २॥ 

गदाइाकटविहङ्गश्टङ्गाटक यो गानाह--- 

आसन्न केन्द्रदयगेंग दाख्यो लग्नास्तसंस्थः शकटः समेतैः । 
खबन्धुवातैबिहृगः प्रदिष्ठः शृङ्गाटकं लग्ननवात्मजस्येः ॥३॥ 

सव ग्रह प्रथम, चतथे में हो तो (१), चतुर्थ, सप्तम में हो तो (२), 
समध, दशम में हॉ तो (३), दशम, प्रथम में हों तो (2) । ये चार गदा- 
योग होते हैं । यदि सव ग्र प्रथम, सप्तम में हों तो शाकट; चतुर्थ, 
दशम में हाँ तो विहग और प्रथम, नवम, पञ्चम में हाँ तो श्यज्ञाटक 
नामक योग होता है. ॥ ३॥ 

हलनामयोगः- 

CY ची ( च 
धनारिखस्थेख्रिमदायगर्वा चतुथ रन्ध्रव्ययसं स्थि तेर्वा । 
नभस्तलस्थेहलनामयोगः किलोदितोऽयं निखिलागमश्ञैः॥ ४ ॥ 

यदि सब ग्रह २, ६, १० में, ३, ७, ११ में या ४, ८, १२ में स्थित 
हों तो तोन तरह का हल योग हाता है ॥ ४॥ र 
चञ्रयवकमल्योगानाह-- 
लगस्मरस्थानगतेः शुभार्येः पापेश्च मेषूरणबन्धुयातेः । 


नाभसयोगाध्यायः। २६७ 


वज्राभिधस्तद्विपरीतसंस्थैरयवश्च मिश्रैः कमलाभिधानः ॥ ५ ॥ 
लश्च, सप्तम में शुभ ग्रह, और चतुथे, दशम में पाप ग्रह हों तो चज्न 
योग । लग्न, सप्तम में पाप ग्रह और चतुर्थ, दशम में शुम ग्रह हो तो 
यव योग होता है । यदि सच शुभ ग्रह ओर पाप ग्रह चारों केन्द्रों में 
स्थित हों तो कमल योग होता है ॥ १॥ 
सूर्यच्चतुर्थे कविचन्धरसनू कथं भवेतामिति नेव युक्तौ । 
यवाख्यवज्ञों ल्विदमामनंति तत्रोपपत्ति परिदर्शयामि ॥ ६ ॥ 
पूर्वोक्त चज्ञ और यच योग में सूर्य (पाप ग्रह) से चतुर्थ स्थान में 
बुध, शुक्र ( शुभ ग्रह ) का दोनो असम्भव है । क्‍यों कि तोनों का 
मध्यम वरावर है, फल के वश एक राशि से ज्यादा अन्तर है । इस 
की उपपत्ति कहता हू॥६॥ ॥ 
विलग्रपाश्वद्यवर्तिनों चेज्ज्ञशुक्रजीवान्यतमो बिज्ञगने । 


कुजाकिचंद्राः खजलस्मरस्था चज बिलोमाच्च यवो निरुक्तः ।|७।। 
जन्म खञ्च से ह्वितोय, द्वादश में बुध, शुक्र, शुरु इन में से दो हों 
और इन्हीं में से शेष कोई एक लग्न में हो, दशम स्थान में मङ्गल, 
चतुथे स्थान सें शनि, सप्तम सें चन्द्रमा हो तो वञ्ज योग इस से विप- 
रीत हे! ता यच योग हाता है ॥ ७॥ 
सवैनेभोगेयंदि नाभसाख्यो व्यालाख्यमाले त्रिभिरेव खेटैः । 
कथं भवेतामिति चितयति मुनिप्रणीतं कथमन्यथा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि सब ग्रहों के स्थिति वश नाभस योग हो ता व्याल और 
माला योग तोन २ ग्रहों के स्थिति चश झ्या कहे गये । परन्तु सुनियो 
का कहना ठोक हो है अन्यथा नहीं हो सकता है॥ ८॥ 
यापोयोगः 
त्यक्त्वा केंद्राणि चेत्खेटाः शेपस्थानेषु संस्थिताः । 
वापोयोगो भवेदेवं गदितः पूर्वसूरिभिः ॥ & ॥ 
केन्द्र स्थानों को छोड़ कर शेष स्थानों में सब ग्रह स्थित हों ता 
पूर्वाचार्यं के मत से घापो याग हाता है ॥ ६ ॥ 


२६८ जातकाभरणे-- 


यूपशरशक्तिदण्डयोगानाह-- हे 

लग्नाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्याच्चतुणहस्यैगगनेचरेन्द्र; । 
क्रमेण यूपश्च शरश्च शक्तिदण्ड! प्रदिष्टः खलु जातकञ्ञः ॥ १० ॥ 

लग्न से चतुर्थ भाव पर्य्यन्त सब अह हों ते। यूप, चतुथ से सप्तम 
तक सव ग्रह हों ते शर, सप्तम से दशम तक सव ग्रह हों ते शक्ति 
ओर दशम से लग्न तरु सव ग्रह हों ते दण्ड योग हाता हे ॥ १० ॥ 

नौकूटछचथबुरद्रेचन्द्र्योगानाइ-- 

लग्नाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्यात्सप्तक्ष गेनोंरथ कूटसंज्ञ; । 
छत्रं धनुथान्यग्रहप्रहत्ते नोंपूवकैयोंग इहाधचन्द्र! ॥ ११ ॥ 

लग्न से सप्तम भाव पर्य्यन्त प्रत्येक भावों में एक २ ग्रह स्थित 
हो ते नौका याग, चतुर्थ से दशम भाव पय्यन्त खातों स्थानों में 
सातों ग्रह हों तो कूट याग, सप्तम से लेकर लग्न पर्यन्त सातो स्थानों 
में खातों ग्र हों ते छत्र योग और दशम से लेकर चतुथं भाव पर्य्यन्त 
खातों भावो में सातौं ग्रह हों ता धनुष योग हाता है। इस से ( केन्द्र 
से) भिन्न सात स्थानों में सातों ग्रह हाँ ते आठ प्रकार छा अर्धचन्द्र 
योग होता है ॥ ११॥ । 

चक्रसमुद्रयो गावाह-- 

तनोधेनाच्चेकग्रहान्तरेण स्थुः स्थानषटके गगनेचरद्राः । 
चक्राभिधानश्च समुद्रनामा योगा इतो हाकृतिजाश्च विंशत्‌ ॥ १२ ॥ 

लञ्च से लेकर वीच में पक २ स्थान छोड़ कर डाल्य स्थानों में ( १, 
_ ३, ५, ७, ६, ११ इन स्थानों में ) सूयं आदि सातो ग्रह स्थित हों ते 
चक्र योग होता है । द्वितीय स्थान से लेकर वीच २ एक २ स्थान छोड़ 
कर अन्य छे स्थानों (२, ४, ६, ८, १०,.१२ स्थानों ) में सूर्य आदि 


खातों ग्रह हा ते! समुद्र याग होता है । इस प्रकार आकृति योग २० 
होते है ॥ १२॥ 
गोलादिसप्तयोगानाह-- 


ये योगाः कथिताः पुरा बहुतरास्तेपामभावे भेदू 
७ आ छ शूलख्िगे 
गोलश्ेकगतेयुगं दिणहगै; होपगे! । 


नाभसयोगाध्यायः । 
केदार चतुषु सवंखचरेः पाशस्तु पञ्चस्थितेः 
पटस्थेदामिनिका च_ सप्तगहगैबीणेति संख्या इमे ॥ १३ ॥ 

पूर्य कथित योगों के अनाव में किसी पक भाव में सब ग्रह स्थित 
हों ते! गोल योग, दो भावा में सच ग्रह स्थित हों ता युग थोग, तोन 
भावो में सव ग्र हों तेर शूल याग, चार भावों में सब ग्रह हों तो के- 
दार योग, पांच भावों में खज ग्रह हो ता पाश योग, छे भाषों में सब 
ग्रह हों तो दामिनिका ये।ग ओर सात भावा में सव ग्रह हों तो चोणा 
योग हावा है । इस तरह सात प्रकार के योग होते हैं ॥ १३ ॥ 
नानाप्रकार; करिल कालविद्धियोंगा महद्भिः परिकीतिता ये । 

र च ७ दीय॑ र 

तत्कतपाको हि फलं तदीयं वलानुमानेन विचिन्तनीयम्‌ ॥ १४ ॥ 

कालज्ञ महर्णषयों से प्रतिपादित पूर्चोक्त थोगो का फल योग- 
कारक ग्रहों की दशा अन्तदंशा में उन के वल के अनुसार तारतम्य से 
विचार करना चाहिये ॥ १७ ॥ 

रज्जुयोगफलम-- 

चश्चदुरूपेणान्विताः क्रौयभानो जातोत्साहाः ब्ररकार्ये नितान्तम्‌। 
रज्जूयोगोत्पन्नमर्त्याः स्वदेशे द्यन्यस्मिन्वे सञ्चरन्त्यथलब्धये ॥१५॥ 

रज्ञ योग में उत्पन्न जातक अत्यन्त रूपवान्‌, दुखी, डुएकार्यो में 
अति उत्साही, धन प्राप्ति के लिये स्वदेश ओर परदेश में भ्रमण करने 
बाला होता है ॥ १५ ॥ 


२६६ 


सुसलयोगफलम-- 
नानामानेरज्ञनधान्योपपन्नः पुत्रेलक्ष्म्या राजते राजतेजाः। 
पृथ्वीपालस्याश्रितः स्यात्सहर्घो ह्षोत्कर्षावासिकुन्मोसलेयः ॥१६॥ 
मुसल योग में उत्पन्न जातक चहुत मान, ज्ञान, धान्य, पुत्र, लचमी 
इन से युक्त, राजा के समान वल शालो, राजा के आशय में रहने घाला, 
इषे से युक्त और इषं के उत्कर्ष से धन प्रति करने चाला होता है ॥१६॥ 


लत ना कलयोगफल ३ 
शश्रत्यूर्णापूर्ण रत्नेः स्वगेहा राजस्नेहाः पुण्यदेहाअ मर्त्याः । 


२७० जातकाभरणे-- 


कौर्त्या युक्ताः सवदा तेन देवा दैवाग्रेषां जन्मकाले नलश्रेत्‌ ॥१७॥ 
नलयोग में उत्पन्न जातक निरन्तर थोड़े वहुत रज के! अपने गृइ 

में रखने वाला, राजा का प्रिय, पुण्यवान्‌ और कोतियुक्त होता है॥१७॥ 

मालायोगफल ग-- 

पुत्रैमित्रेश्वारुभूषाविशेपैर्नानायानेरन्वितास्ते भवन्ति | 

येषां पुंसां सूतिकाले हि माला मालादोलाकामिनीकेलिशीला ॥१८॥ 
माला योग में उत्पन्न जातक पुत्र, मित्र, सुन्दर भूषण, अनेक वाहन 

इन से युक्त, माला, दाला और स्त्री के साथ कीड़ा विलास करने 

चाला होता है ॥ १८ ॥ 


सर्पयो 


गफलम्‌-- | 
भोक्तान्यस्यात्नस्य रौद्रो दरिद्रो निद्रोत्साहो खट्समुद्रीप्यभद्र; । 
र र 0. 
दुर्दप; स्याच्चापकाराय सापः सप! सूतौ यस्य मत्येस्य योगः। १९॥ 
सपे योग में उत्पन्न जातक दूसरे का अन्न खाने वाला, भयानक, 
दरिद्र, यहुत सोने चाला, रोषी, अभद्र स्वरूप चाला और दूसरे के 
अपकार के लिये व्यथं अहङ्कार करने घाला होता हे ॥ १६ ॥ 
गदायोगफलम्‌- 
नानाशास्रानेकमन्त्रानुरक्तो गीते वाद्ये कोविदश्चापि यज्वा । 
रोड़ हेषी द्वेषिवशैवियुक्तो युक्तो योपाभूषणाचेगदायास्‌ ॥२०॥ 
गदा योग में उत्पन्न जातक अनेक शाख और मन्त्र शास्त्र में निश्त, 
गीत वाद्य में कुशल, यज्ञ करने वाला, भयानक स्वरूप चाला, देष 
करने घाला, शत्रुओं से रहित, खी और भूषणा से युक्त होता है ॥२०॥ 
no शा बी पशज न 
दोनो दीनो वेभवेनाथ मित्रेय स्योत्पत्यावाप्तकाश्योप्यवश्यम । 
॥५ ० ७ योगे 
याति प्रीति प्राप्य मत्यः कुयोपां त्यक्त्वा योगे शाकटे यस्य जन्म ।२१॥ 
शकट योग में उत्पन्न जातक दीन, विभव, धन और मित्रां से 
हीन, कश शरीर बाला, दुए खो को प्राप्त कर के उसे छोड़ कर 
प्रसन्न होने चाला होता है ॥ २१ ॥ 


RN 


नाभसयोगाध्यायः। २७१ 


डु विहंगयोगफलम्‌-- 

येषां सूतो मानवानां बिहंगो योगो भोगोत्पन्नसौर्यं न तेपाम्‌ । 
याने ग्रीतिनित्यमेव प्रवासः सर्वार्थानामल्पता जल्पताये; ॥ २२॥ 

विहंग योग में उत्पन्न जातक भोगसुख से रहित, भ्रमण का प्रेमो, 
सदा परदेश में रहने चाला और थोड़ा सामान रहने पर भी चहुत 
कहने चाला होता हे ॥ २२॥ 

है श्टंगाटकयोगफदाम्‌-- 

भूयोत्कष; साहसी संगरेच्छु सोख्येयक्तोःत्यंतबुद्धिनरः स्यात्‌ । 
प्रीतिगच्छेत्यूव पत्न्याः सपना द्रोह चेवं भृङ्गपूर्वे मुखाटे ॥ २३ ॥ 

श्टह्ञाटक योग में उत्पन्न जातक वार २ उत्साह करने चाला, 
साहसो, युद्ध की इच्छा चाला, सुख से युक्त, अति वुद्धिमान, पद्दलो 
खो से प्रीति ओर दूसरो से द्वेष रखने चाला होता है ॥ २३॥ 

हलनामयोगफलम्‌- 

प्रेष्यो युक्तः साधुमिर्मित्रवर्गें: कृष्याजीवी दुःखितोऽत्यंतञ्चुकस्यात्‌ । 
उत्पत्ति यो लाङ्गलाख्ये प्रयाति याति क्लेशं निघ नस्वात्मक्रामम्‌॥२४॥ 

इल योग में उत्पन्न जातक दूतकमं करने घाला, सज्जन और मित्रों 
से युक्त, खेती से जीवन चलाने वाला, दुखी, अति भोजन करने चाला 
और दरिद्रता से अत्यन्त क्लेश पाने वाला होता है ॥ २७ ॥ 

चजञ्नयोगज्ञातफलम्‌--- 
आद्ये भागे जीवितस्यांतिमे च 
सोख्योपेतो भाग्यवान्मानवः स्यात्‌ । 
मध्ये भागे भाग्यहीन! प्रकामं 
कामक्रोधेरन्वितो वज्जयोगे ॥ २५ ॥ 

चज योग में उत्पन्न जातक वाल्यावस्था ओर वृद्धावस्था में सुखा, 
भाग्यचान्‌ होता है। किन्तु मध्य अवस्था में काम क्रोध से युक्त 
भाग्य रहित होता है ॥ २४ ॥ 


२७२ जातकाभरणे-- 


यचयोगफ खम्‌ 
मध्ये भागे घर्मकामार्थसंपत्सौख्येयुक्तः स्याद्विनीतो वदान्यः । | 
नित्योत्साइ; सद्वते तु प्रशांतः शांतक्रोधो यः प्रसूतो यवाख्ये ॥२६॥ 
_ यव योग में उत्पन्न जातक मध्य अवस्था मे धम, काम, घन 
सम्पत्ति और सुख से युक्त, नन्न, दाता, सुन्दर, ब्रत में सदा उत्साही 


शान्त तथा क्रोध रहित होता है ॥ २६ ॥ 
कमलयोगफ लम्‌ 
हर्षोत्तपशाली बलीयांश्चत्कांतिगीतिकीर्तिम चुष्यः 

योगे सूतिश्चेत्सरोजे स राजा राज्ञा वंशे वा भवेहदीघ जीबी ॥२७॥ 

कमल योग में उत्पन्न जातक सदा प्रसन्न, उत्साही, बली, अति 
सुन्दर, गाने में यशस्वी, राजा के वंश में उत्पन्न हो तो राजा और 
दीघांयु होता है ॥ २७ ॥ र 

घापीयोगफल्षम्‌-- 

दीर्घायु; स्यादात्मवैशावतंसः सोख्योपैतो5त्यंतधीरो मनीषी । 
चंचद्वाक्य; सन्मनाः पुष्पवापी वापोयोगे य! प्रसरूतः प्रतापी ॥२८॥ 

दापो योग में उत्पन्न जातक दोर्घायु, अपने कुल में श्रेष्ठ, सुनो 
अत्यन्त धीर्‌, पण्डित, सुन्दर बोलने चाला, सुन्दर मन वाखा, पुष्ण 
आर वापी बनवाने चाला तथा प्रतापी होता है ॥ २८ ॥ 

यूपयोगजातफलम्‌-- 

धीरोदारो यज्ञकर्मानुसारो नानाविद्यासद्विचारों नरो बै । 
यस्योत्पत्ती वतते यूपयोगो योगो लक्ष्म्या जायते तस्य नूनम्‌॥२९॥ 

यूप योग में उत्पन्न जातक धीर, उदार, यज्ञ कर्म करने चाला, 
अनेक घिद्याओं को विचारने चाला, विवेको और बना होता है ॥ २६ ॥ 

शरयोगफलम्‌-- 
हिंख्रोत्यंत॑ शिल्पदुःखेः प्रतप्तः प्राप्तानन्दः काननांते शरद! 
प्रत्यो योगे यः शरे जातजन्मा जन्मारंभात्तस्य न कापि सौख्यम्‌ ॥३०॥ 


शर योग में उत्पन्नजातक हिंसक, दिप कर्म जन्य दुग्खों से तष्त, 
घन मध्य में झानन्द पाने चाला, चाण चलाना ज 
से ही कभी सुख न पाने चाला होता है ॥ ३० ॥ 
शक्तियोगजातफलम्‌-- 
नीचैरुच्चे; भीतिङृत्सालसश्च सौख्येरयैंकलितो नि्वलश्च । 
वादे सुद्धे तस्य बुद्धिर्बिशाला शालास ोख्यस्याल्पता शक्तियोगे॥३१॥ 
शक्ति योग में उत्पन्न जातक छोटे, बड़े सभी से प्रेम करने वाला, 
आलसी, सुख घन से रहित, निल, युद्ध और चाद विवाद में बुद्धि- 
मान्‌ तथा एृहसुखकी अल्प भोगने चाला होता हे ॥ ३१॥ 
द्ण्डयोगजातफलस्‌-- 
दीनो हीनोन्मत्तसंजातसरूयः प्रेष्यद्रेषी गोत्रजेर्जातवेर; । 
कांतापुत्रेरथ भिन्रेविही नो हीनो बुद्धया दण्डयोगाप्रजन्मा ॥ ३३ ॥ 
दण्ड योग सें उत्पन्न जातक दीन, दुखी, दुजेनों से मित्रता करने 
घाहा, दूतकर्म करने चालो का शत्रु, अपने उ लजनों का देषी, सी, 
पुन, धन, मित्र और बुद्धि से रहित होता है ॥ ३२ ॥ 
नौकायोगजातफलम्‌-- 
ख्यातो लुब्चो भोगसौख्येविहीनों यो नोयोंगे लब्धजन्मा मनुष्य! । 
कलेशी शश्वच्चचलस्वातदवचिटत्तिस्तेयोद्धतधान्येन तस्य ॥ ३३ ॥ 
नौका योग में उत्पन्न जातक प्रसिद्ध लोभी, भोगसुख से रहित, 
दुखी, सदा चञ्चल चित्तवाला और चोरी का धन खाने धाला होता है॥ 
कूटयोगजातफलम्‌-- 
र्गरण्यावासशीलश्च मल्लो भिल्लप्रीतिनिर्धनो निद्यकर्मा । 
पर्माधमज्ञानहीनश्व कूट कृटप्राप्तोपत्तिरेव॑ मनुष्य; ॥ ३४ ॥ 
कूट योग सें उत्पन्न जातक दुर्ग ओर वन में रहने चाला, योद्धा, 
मिल्ला का स्नेही, निर्धन, निद्य कर्म करने घाला, घर्माधमे के शान से 


रहित और चुगल-खोर होता है ॥ ३४ ॥ 
१८ जा० | 


एनने वाला और जन्म 


F नाभसयोगाध्यायः । २७३ 


२७७ जातक्काभरणे 
छुत्रयोगजातफलम्‌--- 
रङ्गो राज्ञा कार्यकर्ता दयालु; पूर्व पश्चातससौख्यैरुपेत; । 
य र 
यस्योरपत्तौ छत्रयोगोपजव्धिल ब्धिस्तस्य च्छत्रसचामरादौँ ॥३५॥ 
छुन्न योग में उत्पन्न जातक चतुर, राजकार्यं करने वाला, दयालु, 
चाल्यावस्थो और. वृद्धावस्था में सब सुखो से शुक्त, तथा छत, चामर 
आदि को भात करने चाला होता हे ॥ ३५॥ 
कार्मुकयोगजातफलम्‌- 
आये भागे चांतिमे जीवितस्य सोख्योपेतः काननाद्रिमचारः । 
योगे जातः कार्के सोऽतिगों गर्षोत्मतापत्तिइत्काइकालः ॥३६॥ 
घनुष योग में उत्पन्न जातक पाल्यादस्था और दुद्धावस्था में सुख 
से युक्त, इल प चर्वत पर भ्रमण करने घाला, अत्यन्त गोरवी, 
आपसि सें फँसने चाला और धनुर्धारी होता है ॥ ३६ ॥ 
अर्घेचन्ट्रयोगजातफखध-- 
सूमीपालमाएचं चत्यतिषठ; शेः सेनाभूषणार्थाव्यरात । 
चेदुत्पत्तो यस्य योगो$देचत्रवंद्र: साक्षाहुत्सवार्य जनानाब्‌ ॥३७॥ 
अर्धचन्द्र योग में उत्पन्न जातक राजाओं से प्रतिष्ठः पाने घाला, 
सेना, भूषण, वसत आदि से थेछ और चन्द्र की तरह सुन्यो फो 
झानन्द्‌ देने चाखा होता है ॥ ३७ ॥ 
सकयोगजातफलम--- 
श्रोमद्रूपोड्त्यंतजातमतापो भूयो भूयोपायनेरन्वितः स्यात्‌ । 
योगे जातः पूरुषो यस्तु चक्र चक्रे पृथ्व्याः शालिनी तस्य कीर्तिः ३८ 
चक्र योग में उत्पन्न जातक खदमीवान,, बहुत प्रतापी, दार वार 
लोगों से नजर लेने वाला और सम्पूर्ण संसार में यशस्वी होता है ३८ 


र 


सम्ुद्रयोगजातफलस- 
दानी धीरआरुशीलो दयालुः पथ्वीपालमाप्वसोख्यः प्रकामम्‌ । 
योगे जातो यः समुद्रे स धन्यो धन्यो बंझस्तेम नूनं नरेण ॥३६॥ 


नाभसयोगाध्यायः । २७५ 


समुद्र योग में उत्पन्न जातक दानी, धोर, सुन्दर स्वभाव पाला, 
दयालु, राजा के द्वारा सुख पाने चाला, और अपने कुख को चढाने 
पाला होता है ॥ ३६॥ 
«गोलयोगजातफलम-- 
बिद्यासत्त्ौदायसामथ्यहीना नानायासा नित्यजातमबासा; । 
| येषां योगः संभवे गोलनामा नानासत्यप्रोतयोऽनीतयस्ते ॥ ४० ॥ 
बत गोख याग सें उत्पन्न जातक विद्या, सत्वगुण, उदारता और सामर्थ्य 
से हीन, अनेक प्रयत्न करने चाला, परदेश में रहने चाला, मिथ्या और 
अन्याय से प्रेस करने चाला हेता है ॥ ४० ॥ 
युगयोगजातफलम्‌- 
पाखंडेनाखण्डितप्रीतिभाजो निर्लजा; स्युधर्मकर्माभयुक्ता; । 
पुत्रेरयें: स्था ते वियुक्ता युक्तायुक्तज्ञानशून्या युगाख्ये ॥ ४१ ॥ 
युग योग सें उत्पन्न जातक आपने पाखण्डपना से जनों के खाथ . 
अखण्डित शेम रखने चाला, निलेज, घर्म कर्म से रहित, पुत्र घन से 
रहित और झुकाथुक्त के ज्ञान से रहित होता है ॥ ४१॥ 
शूख़योगजातफलम्‌- 
युद्धे वादे तस्पराक्चातिशूराः करा; स्वाते निष्ठरा नि्नाथ । 
'योगो येषां सूतिकाले हि शूलः शूलपायास्ते जनानां भवंति ॥४२॥ 
श्र योग में उत्पन्न जातक युद्ध और चादवि वाद में कुशल, शर, 
कूर, निष्ठुर हृदय चाला, निर्धन तथा जनों में शुख कै समान होता है४२ 
केदाश्योग ज्ञातकफलम्‌-- 
सत्योपेताथाथवंतो विनीताः कृष्यौतसुक्याश्चोपकारादरा्च। 
योगे केदारे ये नरास्तेऽपि धीरा धीराचारश्चापि तेषां विशेषात्‌ ॥४३॥ 
केदार योग में उत्पन्न जातक सत्य वोलने वाला, धनवान, नम्र, 
खेती करने घाला, उपकारी, पण्डित और विशेष करके पण्डितो को 
` तरह आचरण चाला होता है ॥ ४३॥ 
पाशयोगजातफलस्‌- 
दीनाकारास्ततपराश्चापकारे बन्धेनाता सूरितश्पाः सदस्या! । 


२७६ जावकाभरणे-< 


hy 
नानानर्थाः पाशयोगे प्रजाता जातारण्यप्रीतयः स्युमजुष्या; ॥४४॥ 
पाह योग में उत्पन्न जातक दीन, दूसरों का आंपकार करने में 
निरत, बन्धन से पीड़ित, बहुत शय्या चाला, अहंकारी, अनेक अनथ 
करने घाला और चन सें प्रेम रखने वाला होता है ॥ ४४ ॥ 


दामिनीयोगजातफलमः— , 
जातानन्दो नन्दनाः सुधीरो विद्वान्भूषाकोशसंजाततोपः । 
चंचच्छीलोदारवुद्धिमिशस्तः शस्तः सतो दामिनी यस्य योगः ॥४५॥ 
दामिनी योग में उरपन्न जातक पुत्र आदि से आनन्द पाने घाला, 
धीर, पण्डित, अपने खजाने को देख कर सुखी होने चाला, चञ्चल, 
उदार और प्रसिद्ध हाता है ॥ ४५॥ | 
चीणायेगजातफलम्‌--- र 
अर्थोपिता; शास्त्रपारंगताश्व सज्ञीतज्ञाः पोषकाः स्थुब हनास्‌ । 
नानासोख्येरन्वितास्तु भवीणा वीणायोगे प्राणिनां जन्म येषाम्‌ ॥४६॥ 
चीणा योग में उत्पन्न जातक धनी, शास्त्र को जानने वाला, सङ्गीत 
को जानने घाला, बहुतां का पालक, अनेक सुखों से युक्त और 
चतुर हाता है ॥ ४६॥ जे > 
प्रोक्तेरेतैर्नामसाख्येश्व योगे; स्यात्सर्वेषां प्राणिनां जन्म कामम । 
तस्म्ादेतेऽत्यंतयत्नादपूर्वा; पूर्वाचायेर्जातके संप्रदिष्टाः ॥ ४७ ॥ 
सभी मनुष्यों के जन्म काल में पूर्वाकत नाभस योगों का यथेष्ट 
विचार करना चाहिये । इसलिये प्राचीन आचायाँ ने यल्लपूर्वक इन 
योगां को जातक शास्त्र में कहा है ॥ ४७ ॥ 
एवं योगानां फलं शालिनीसद्वहत्तेव्यक्त युक्तियुक्त निरुकम्‌। 
तस्मात्माज्ञे) सत्कवीनामनून सौख्यं चैवं जातके कोमलोकत्या।४८। 
इस प्रकार पूर्वोक्त नाभस योगों का फल शालिनी छन्दो के द्वारा 
स्पष्ट और युक्तियुक्त कहा गया हे । जुकचि के इन कोमल उक्तियों से 
जातक शास्त्र में पण्डितां को सुख होवें ॥ ४८ ॥ 


इति नाम्रसयोगाध्यायः । 
NPI 
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रश्मिजातकाष्यायः। २५७ 


अथ रद्दिमजातकाध्याच! 
अथकादिपिंचरशिंपफलम्‌-- 
येषां नराणां किरणाः प्रसूतापेकादित पञ्च भवन्ति याबत्‌ । 
ते सर्वथा दुःखदरिद्रभाजो नीचमिया नीचकुलाः खलाश्च १ ॥ 
. जिस के जम्म काल में ग्रह के किरणों का योग १ से ५ तक हो 
चहद सदा दुखी, दरिद्र, नीचा का प्रिय, नीच कुल घाला और दुष्ट 


होता है ॥ १॥ 
दृशरश्मिफलम्‌-- 
पंचादितः खेंदुमिताश्व यावन्मरीचयस्ते जनयंत्यवश्यम्‌ । 
नरान्विदेशे$भिरतान्सुदीनान्भाग्येन हीनान्प्रतिपालितांश्च ॥ २ ॥ 
जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग ५ से १० तक हो 
चह विदेश में रहने चाला, दीन, भाग्यहीन और दूसरों से पालिस 
होता है ॥ २॥ 
पश्चद्शरश्मिफलम्‌-- र 
परं दशभ्यस्तिथयस्तु यावत्ते भानवो मानवमल्पकार्थम्‌ । 
धर्मम्रियं संजनयंति नूनं कुलाजुरूपं सुखिनं सुवेपम्‌ ॥ ३ ॥ 
` जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग १० से १५ तक हो 
वह मनुष्य थोडे घन चवीला, धर्म में प्रेम रखने चाला, अपने कुल के 
अनुसार सुखी और सुन्दर होता है ॥ ३ ॥ । 
घिशतिरश्मिफलम्‌:-- 
पंचेंदुलो विंशतिरेव यावदरगभस्तयस्ते मनुजं सुशीलम्‌ । 
कुति सत्कीरतिकर सुधीर वंशावतंसं कुशलं कलासु ॥ ४ ॥ 
जिस के जन्म समय ग्रहके किरणों के योग १५से २० तक हो बइ 
मनुष्य सुशील, सुकीर्ति करने वाला, धीर, अपने घंद्ों में भूषण स्त्र 
रूप और कलाओं में चतुर होता है ॥ ४॥ 


पश्चचिशतिश्श्मिफाम-- |, 
यस्य मसूतौ च नखा मगुरसस्तद्धाग्यरेखा सुहृदां सुखाय । 


२७८ जञातकामरणे-- 


पञ्चाधिका विंशतिरत्र यावत्तावत्फलाधिक्यमचुक्रमेण ॥ ५॥ 
जिल के जन्म समय अद्द के किरणों का योग २० से २५ तक हो 
वह मलुष्य भाग्यचान्‌ और मित्रों को सुख देने घाला होता है। जिस 
प्रकार किरणों की वृद्धि हो उसी तरह फल में भी वृद्धि हाती है ॥४॥ 
चिशद्॒ृश्मिफलम्‌-- 
यावत्रिंशत्संमिता पंचवयधिपां सूतो चेन्मयूखा नराणाम्‌। 
भूनीपालात्माप्तसोख्याः प्रधाना नानासंपत्संयुतास्तै भवंति ॥ ६॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग २५ से ३० तक हो वह 
मनुष्य राजा से सुख लाभ करने चालछ राजा का मन्त्री आर झनेक्ष 
सम्पत्तियों से युक्त होता है ॥ ६ ॥ 
एक त्रिशद्रश्मिफलम:-- 
येषां नूनं मानवानां प्रसूतादेकत्रिशत्संर्यकाथे न्पयूखाः । 
दिख्यातास्ते राजतुल्या! प्रधाना नानासेनास्वांमेनः संभवन्ति॥७॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३१ हे ते! चह मनुष्य 
प्रसिद्ध, राजा के समान, राजा का मन्त्री और अनेक सेनाओं का 
तायक होता है ॥ ७॥ 
हा त्रिशद्ृश्मिफलम्‌-- 
प्रसृतिकाले किरणा नराणां हित्रिपमाणा यदि संभवन्ति । 
नानापुराणामथवा गिरीणां ते स्वामिनो ग्रामशताधिपा वा ॥८॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणो का योग ३२ हे! बह भजुष्य 
अनेक पुरों का, पर्घतों का या १०० गावो का अधिपति होता है ॥५॥ 
चयसखिशद्रशिमिफलम्‌-- 
रामारिनिभिश्चापि युगाग्निभिर्वा करैनरस्य प्रसवो यदि स्यात्‌ । 
ऋमास्सहस्ं त्रिसहखक च ग्रामान्स पातीति बदति केचित्‌ ॥ ९॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३३ या ३४ हो वह मणु 
ष्य तीन दज्ञार या एक हजार गांव का स्वामी होता है ॥ ६ ॥ 


ee शी 0११0 णी णी णि शिण शिरिष णिणी शिरशिणिििशि णरिर्शििणिणिणण्णाणा ८ 


रश्मिजातकाष्यायः । 


एश्चचिशद्रश्मिफलम्‌--- 
पञ्चत्रिसंख्य; खलु यो मयूखेर्जातो भवेन्मण्डलनायक्रथ । 
विलाससत्त्वामलशीलशाली यशोविशेषाधिकक्रोशयुक्तः || १० ॥ 
जिस के जन्म सप्रय ग्रह किरणों का योग ३५ हो घह मनुष्य 
जिल्ला का मालिक, विलास करने घाला, चली, निर्मल प्रकृति चाला, 
यशस्वी और अनेक खजाने से युक्त होता हे ॥;१० ॥ 
घटू मिच्षाद्रशमिफलमू-- 
रसाभिसंख्यश्व नगाय्निसंख्ये्नातो मयूखे; खलु यः क्रमेण । 
ग्रामान्मनुण्यः स तु साधलक्ष लक्षत्रयं पाति महाप्रतापात्‌ ॥११॥ 
जिल के जन्म समय गह किरणों का योग ३६ या ३७ हो घह- 
मनुष्य तीन लाख त्रा डेढ साख गांव का मालिक होता है ॥ ११॥ 
अष्टत्रिशद्रधिमफ सम्‌— 
यस्य भस्त किरणम्रमाणमष्टत्रिसङ्कचेः स भवेन्महौजाः । 
यूमीपतिलक्षचतुष्ट्य हि ग्रामान्त्शास्तीद्रसपानसम्पत्‌ ॥. १२ ॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग २८ हो बह मनुष्य 
पराक्रमी राजा, ४ लाख याँचों का शासन करने वाला ओर इन्द्र की 
तरह सम्पत्ति चाला होता है ॥ १२॥ 
एकोनचत्वार्शद्रशपिफलस्‌-- 
नवत्रिसङ्कया जनने मयूखा बिख्यातकीर्तिनपतिर्भवेतस; । 
प्रौढमतापाइगरुस्वरूपो गर्षोद्धतारांतिशुनज्ञमेषु ॥ १३ ॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरण का योग ३६ दो वह मनुष्य 
प्रसिद्ध यश घाला, राजा और झपने शात्रु रूपी सर्पो को मारने के 
लिए गरुड़ के समान होता है ॥ १३ ॥ 
खस्वारिशद्रश्मिकखमः 
खाब्धिप्रमाणे!. किरशेः प्रसत? क्षोणीपतिस्तद्विजयप्रयाशे । 
भवन्ति सेनागजगर्नितानां भतिस्वना! खे घनगर्जितानि ॥ १४ ॥ 


२७३ 


२८० जातकाभररे-- 


जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४० हो घह 
राजा होता हे और उस फे दिग्विजय यात्रा के समय सेना और 
हाथियों का गजेन का शब्द आकाश में जाकर सेघों के गर्जन की 
तरह होता है ॥ १७ ॥ 
एकचत्वारिशद्ृश्मिफलम:-- 
मयूखजालं परिसूतिकाले यस्यकघेदाइयक नरस्य । 
थम्भो विवेलामलमेखलाया भवेदिलायाः परिपालकः सः ॥१५॥ | 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४१ हो चह मनुष्य 
समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का अधिपति होता है ॥ १४ ॥ 
द्विचत्वारिंशद्रहिमिफलम्‌- 
यमलजलधितुर्यो वा गुणाब्धिप्रमाणो 
भवति किरणयोगश्चेन्नराणां प्रसूती । 
अतुलवलविलासत्रासितारातिवर्याः 
त्रिजलपिवलयायाः पालकास्ते पृथिव्याः ॥१६॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४२ था ४३ हो वह 
सडुष्य वड़ा वली, विलास करने घाला, शत्रुओं को कष्ट देने चाला । 
और तीन समुद्रों से घिरे इए भूमि का स्वामी होता है ॥ १६॥ | 
चतुश्चत्वारिश्द्रशिमिफलम्‌-- 
सूतो बेदयुगप्रमाणकिरणाश्चत्सावभोमः स ना | 
यत्सेनाजलधो गलन्मदजला दंंतावलाः शेलताम । 
यांति च्छत्रविचित्रिताः कमठता मीनध्वजा मीनता 
नोकात्वं'च रयास्तथायुधरुचिः कछोलमालातुलात्‌।१७ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४४ हो चहद मनुष्य चक्र- 


घर्ती राजा होता है। उस के सेना रूपी समुद्र में पर्चतों के समान 
मतचाली हाथी, कछुओं के समान नाना प्रकार के छत्र, मछली के 
समान ध्वजाओं को मछलो, नौका के समान रथ, तरज्ञ के समान 
शास्त्रों को कान्ति होती है॥ १७॥ 


ग्रहाणां दीप्ताघस्थाध्यायः । २८१ 


____पञ्चचत्वारिशद्रश्मियोगफलम्‌-- 
पंश्चाव्धितश्रेत्परतो भवन्ति गमस्तयो जन्मनि मानवानाम्‌ । 


ते देवतानामपि दुजयाः स्युद्दीपान्तरोदुगीतयशोबिशेपा ॥१८॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४५ या इन से अधिक 
हो चह मनुष्य देवताओं से न जीता जा सकता है और उस का यदा 
द्वीपान्तर तक फेलता है ॥ १८॥ 
= इति रश्मिजातकाध्यायः। 
~ LAOHTIYDS 


अथ ग्रहाणां दीघप्ताद्यवस्थाध्याय। 
दीपतस्तुङ्गगतः खगो निजग्रहे स्वस्थो हिते हर्षित; 
शांत! शोभनवगगथ खचरः शक्तः स्फुरद्रश्मिभाक्‌ । 
लुप्त; स्याद्विकलः स्वनीचग्रहगो हीन; खलः पापयुक्‌ 
खेटो यः परिपीडितश्र खचरे! स प्रोच्यते पीडितः ॥ १ ॥ 
अपने उच्च स्थान में स्थित ग्रह दीष्त, अपनी राशि में स्वस्थ, 
| मित्र की राशि में हर्षित और शुभ चग में शान्त होता है। जिस 
| ग्रह का किरण पुष्ट हो वह शाक्त, जो अरुत हो चह विकल, जो नीच में 
। हो वह हीन, जो पाप ग्रह से युक्त हो चह खल ओर जो पराजित हो 
| कह पीड़ित होता है॥ १॥ 
पिवारिग ° भ 
दीप्ते प्रतापादतितापिवारिग लन्मदालंकृतङुंनरेशः । 
नरो भवेत्तन्निलये सलीलं पद्मालयालंुरुते विलासम्‌॥ २॥ 
यदि ग्रह दीष्त हे! तो जातक अपने प्रताप से शत्रुओं को पीड़ित 
करने वाला, मतचाले हाथियों बाला होता है, ओर उस के घर में 
सदा ख़बमी निचास करती दै ॥ २॥ 
सुघस्थग्रहफलम्‌- 
स्वस्थे महावाइनधान्यरत्नविशालशालाबहुलत्वयुक्तः । 


सेनापतिः स्यान्मनुजो महौजा वेरित्रजाबाप्तजयाधिशाली ॥ ३ 


२८२ जातकाभररे-- 


यदि ग्र स्वस्थ दो तो जातक अनेक वाहन, धान्य, रल, बड़े २ 
ग्रहों से युक्त, सेनापति, घडत वली और शत्रुओं के! जीतने चारा 
होता है ॥ ३॥ दु 

हाषतग्रहफलम्‌-- 
इषितं भवति कामिनीजनोऽत्यन्तथूषणचयत्रजवित्तः । 


घर्मकर्मकरणेकमानसो मानसोङ्भवचयो हतशत्रुः ॥ ४ ॥ 

यदि अह हरत हो ता जातक खियों का प्रेमी, अनेक भ्रृषणों से 

युक्त, धमे कमं करने वाला ओर शत्रुओं को मारने वाखा होता है ॥४॥ 
शांतग्रहफलम्‌--- 

शांतो्तिशांतों हि महीपतीनां मंत्री स्वतंत्रो वहुपुत्रमित्रः । 

शासत्राधिकारी सुतरां नरः स्यात्परोपकारी सुकृतेकचित्तः || ५॥ 

यदि ग्रह शान्त हो ते! जातक अत्यन्त शान्त, राजा का मन्त्री, 


स्वतन्त्र, वहुत पुत्र मित्रो चाला, शास्त्र जानने घाला, परोपकारी और 
घर्मात्मा होता हे ॥५॥ - 


शक्तद्रहफलम्‌- 
शक्तोऽतिशर्तः पुरुषो विशेषात्सुगन्धमार्याभिरुचिः शुचिश्र | - 
विख्यातकीतिंः सुजनः प्रसन्नो जनोपकर्तारिजनप्रहन्ता ॥ ६ ॥ 
यदि ग्र शक्त हो तो जातक. ब्रक्नो, खुगन्ध मालाओं के प्रेमी, 
पवित्र, प्रसिद्ध यश वाला, सज्जने;.धसन्न, जनी का उपकारी 
शाञ्ुओं को नाश करने घाला होता है ॥ ६॥ 


विकलग्रहफलम्‌-- 
इतबलो बिकलो मलिनः सदा रिपुकुलप्रबलश्व गलन्मतिः । 
खलसखः स्थलसंचलितो नरः कृशतरः परकार्यगतादर! ॥ ७॥ 
यदि ग्रह विकल हो ता जातक निल, विकल, मलिन, प्रवल 
शत्र चाला, बुद्धि रहित, ढुष्टो से मित्रता करने वाला, भ्रमणशील, अति 
- दुबल और दूखरों के कार्य क देखने चाला होता है ॥ ७॥ 


र दीनप्रहफलम-- 
दीनेऽतिदीनोऽपचयेन तस; सम्माप्तभूमीपतिशचत्रुभीतिः । 


; 


स्थानाब्युक्ततह फल्लाध्यायः । २५ 


संत्यक्तनीतिः खलु हीनकांतिः स्वजातिवेर॑ हि नरः करोति।८॥ 

यदि अह दीन हो ते! जातक अति दीनता से पीडित, राजा और 
शबरुओं से भयभीत, अन्यायी, मलिन तथा अपने जाति से शत्रुता 
रखने चाला होता है ॥ ८ ॥ र 

खखग्रहफलम--- 

खलाभिधाने हि खलेः कलिः स्यात्कांतातिचितापरितप्चित्तः । 
विदेशयानं धनहीनता च प्रकोपता लुप्तमतिप्रकाश! ॥ ९ ॥ 

यदि ग्र खल हो तो जातक दुएों के साथ कलह करने चाला, 
सनी की चिन्ता से पीड़ित, परदेशी, निधन, क्रोधी और दुद्धिरहित 


होता है ॥ ६ ॥ 
| पीडितग्रदफलम्‌- 


, पीडिते भवति पीडितः सदा व्याधिभिव्यंसनतोपि नितांतम्‌ । 


याति सञ्चलनतां निजस्थलादु व्याकुलत्वनिजवन्युचिन्तया ॥१०॥ 
य॒दि ग्रह पीड़ित हो तो जातक सदा व्याधि और व्यसनों से _ 
पीड़ित, अपने स्थान से दूसरी जगह जाने वाज्ञा और अपने बन्धु 
की चिन्ता से व्याकुळ होता है ॥ १० ॥ ' 
इति दोभ्ताचचस्थाध्यायः | 


अथ स्थानादियुक्तग्रहफलाध्याय! 


तत्रादौ स्थानवलयुक्तत्रहफलम-- 

परां विभूति जनयत्यवश्यं बत्वाधिकत्वं महसः प्रहद्धिय्‌ । 
नानाधनं कौशलगौरघादि छुर्यादलं स्थानवलोपपतन्न! ॥ १ ॥ 

यदि स्थान बली ग्रह हो तो जातक अनेक विभूतिओं से युक्त, 
चलो, तेजस्वी, धनी, कुशल से युक्त और गौरव युक्त होता हे ॥ १॥ 

द्ग्बिलयुक्तम्रहफलम्‌-- 
आशावलं यस्य भवेत्मकृष्ट खेट? स्वकाष्ठां नियमेन नीत्वा । 
विशिष्टलाभं कुरुते दशायां पुंसां निजद्रव्यविभिश्चितं हि ॥ २ ॥ 


२६४ ज्ञातकोभररे-- 


यदि दिग्वली ग्रह हो तो जातक को उस ग्रह की दशा में विशिष्ट 
स्तु लाप रुरल है। यह लाभ अपने धन के द्वारा ही 
के कालवलयुक्तप्रहदफलम्‌-- 
शत्रक्षय॑ भूगनवाजिह॒द्धि शोय च रत्नाम्वरसस्पदं च । 
लीलाविलासं विमलां च कीतिं कुर्याद्‌ ग्रहः कालवलाधिशाली॥३॥ 
यदि काल वल से युक्त ग्रह हो तो जातक शत्रुओं का नाश करने 
घाला, भूमि, हाथी, घोड़ा को वृद्धि करने चाला, शर, रल, चस 
सम्पत्तियां से युक्त, विलासी और निर्मल यश वाला होता दै ॥ ३॥ 
यलिसौस्यत्रहफलम- 
आचारश्ञौचशुभसत्ययुताः सुरूपा स्तेजस्विनः कृतविदो द्विजदेवभक्ताः 
ुष्पास्वरोत्तप्रविभूषणसाद्राश्च सौग्गग्हेव लयुतेः पुरुषा भवन्ति॥४॥ 
जिस के शुभ ग्रह चली हो वह जातक आचार पवित्रता, शुभ, 
सत्य इन से युक्त, सुन्दर, तेजस्वी, पण्डित, घाण देवताओं का भक्त, 
वस्त्र और आशभूषणों से युक्त होता हे ॥ ४॥ 
यलिपापग्रहफलम्‌— 
लुब्धाः कुकमनिरता निजकाय निष्ठा! 
साधुद्विपः स्वकुलहाथ तमोयुणाळ्याः । 
करस्वभावनिरता मलिनाः कृतघ्नाः 
पापग्रहे वलयुते पुरुषा भवन्ति ॥ ५ ॥ 
जिस के जन्म काल में पाप ग्रह वलो हों वह जातक लोमी 
कुकमी) अपने कार्य में निरत, सञ्जनों का हेषी, अपने कुल का नाश 
करने चाला, तमो गुण से युक्त, दुष्ट प्रकृति चाला, मलिन और तप्त 
होता है ॥ ५ ॥ 
नेसगिकवलमाह-- 
ट्री वा त्रयो वा बलिनो भवन्ति 
फलपरदानत्वामिति प्रक्प्यम्‌। 


` हूयेयोगाध्याय; । २८५ 
गन्दारसोम्येज्यसितेन्दुसर्या 
यथोत्तरं स्युवलिनो निसर्गात्‌ ॥ ६॥ 
जन्म काल में दो या तीन अह वली हों तो पूरा पूरा फल देते हैं। 
शानि से मङ्गल, मङ्गल से वुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से 
चन्द्रमा और चन्द्रमा से सूय स्वभाविक चली होते हें ॥ ६३ ॥ 
चेणवल युक्तत्र फलम्‌ 
कृचिद्राज्यं कचित्यूजां किद्‌ द्रव्यं कचिचश; । 
ददाति खेचरश्रित्र॑ चेष्टावीयसमन्वित; ॥ ७ ॥ 
चेष्टा वल से युक्त ग्रह कभी राज्य,कभी पूजा,कमी घन और कभी 
यश को देने वाला होता हे ॥ ७॥ 
१ इष्िवलिग्रहफलम?-” 
दुष्ठमदः सोस्यनिरीशितथेद्र दृष्ट फलं नो सकलं ददाति । 
क्र्रेक्षितः सत्कलदोजपि चेवं विचारणेयं खलु इम्बलस्य ॥ ८ ॥ 
दुए फल देने वाला ग्रह यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 
सम्पूर्ण दुष्ट फल को नहीं देता है।शुभ फल देने चाला ग्रह यदि पाप 
ग्रह से देखा जाता हो तो सम्पृणे शुभ फल को भी नहीं देता है ॥ ८॥ 
इति स्थानादियुक्तत्रहफलाध्यायः। 


अथ सूयैयोजाध्याय। 
तग्रादो बोशयादियोगाः- 
खेचरा दिनमणेर्विधुवज्य द्वादशे च धनभे द्युभये वा । 
वोशिवेश्युभयचर्यभिधानाः प्राक्तनेः सञ्चुदिता इति योगाः॥ १ ॥ 
चन्द्रमा को छोड़ कर अन्य कोई ग्रह द्वादश में हो तो चोशियोग, 
द्वितीय में हो तो बेशियोग और द्वादश, द्वितीय दोनों में अह हो तो 
उभयचरी योग पूर्वाचार्या ने कहा है ॥ १॥ 
. , वोशियोगफलम _ 
स्यान्मन्द्रष्टिव हुकमंकर्ता पश्यत्यघखो जतपूर्वकाय; । 


असत्यवादी यदि वोशियोग! प्रसूतिकाले मचुजस्य यस्य ॥ २॥ 
जिस के जन्म काल में वेशि योग हो बह मन्द दृष्टि जाला, बहुत 

काये करने याला, नोचे देखने घाला, ऊँचे अङ्ग चाला और झूठ चोलने 

बाला होता है ॥ २॥ 2 


वेशियोगफलम--< 
चेत्सस्मवे यस्य च वेशियोगो भवेद्दयालु; पूधुणूवकायः । 
स्याद्वाख्विलास्यालसतासमेतस्तियक्प्रचारः खलु तस्य इष्टः ॥ ३॥ 
यदि जन्म काल में वेशि योग हो तो जातक दयालु, पूर्व अवस्था 
-में स्थूल शरीर वाला, वाणियो से विलास करने बाला, आलसी और 
तिरछी नजर वाला होता हे ॥' ३ ॥ - . 
) उभयचरीयोगफरूस-- 
सर्घंसह स्थिरतरोऽतितरां सश्च . 
सत्त्वाधिकः समशरीरदिराजधानः | 
नात्युच्चकः सरलहक मवलामलश्री- 
युक्तः किलोभयचरीप्रभवो नर; स्यात ॥४॥ - 
यदि जन्म काल में उमयचरी योग हो तो छलक सब बातो को 
सहने वाला, स्थिर, अधिक घनौ, सत्त्व गुणप्रधान, समान शादीर से 
ज्ञ अधिक सस्या नहीं, सरख इष्टि घाला और खध्मीचान होता 
॥ ४५ / 
सूर्यस्य वीर्यात्खचराजुसाराद्राश्य शयोगात्मविचाय सवर्‌ । 
न्यूनं समं वा भवलं नराणां फलं सुधीभिः परिकरपनीयस्‌ ॥५॥ 
पूर्वोक्त योगों का फल सूर्य के बल से, योग कारक अद से ओर 
राशि अंश के योग से विचार कर तारतस्य से फल में न्यूनाथिकय 
कहपना करली चाहिये ॥ ५॥ 
| इति सूथेयोगाध्याद; । | 


"०००७१८०- 


२०६ ज्ञातकाभररे--- , 


चन्द्रयोगाच्यायः । स्पा 


अथ चन्द्रयोगाध्याय! 
हे सुनफा5नफादुरुघराकेमदुमयोगानाह--- 
द्विमपतेष नगेः सुनफा भवेद्ययगतैरनफा रविवजितेः । 
दुरुधराः खचरैरभयस्थितैमु निवरैरुदिता महदादराद्‌ ॥ १ ॥ 
सूर्य को छोड़ कर कोई ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय में हों तो खुनफा, 
द्वादश में हों दो अनफा और दोनों में दों तो दुरुधरा नाम योग 
होता हे ॥ १॥ 
केमद्रुमयोग$-- 
निशाकराजन्मनि खेचरेन्द्रा धनव्ययस्थानगता न चेत्स्युः । 
वदन्ति केबडुपनाभ योगं लक्ष्मीवियोगं कुरुते स नूनब्‌ ॥ २॥ 
जिस के अन्म काल में चन्द्रमा से द्वितीय ओर द्वादश में काई ग्रह 
न हेर ते! फेमटूम आमक येएग डेताहे। यह जातक कै निर्धन वनाताहे ॥ 
सुनफायागफलम- 
निजशुजामितमानसश्चुञ्ञतो विशद्कीतियुतो मतिमान्सुखी। 
नलु नरः सुनफामभवो भवेझरपतेः सचिव; सुतिः इतो ॥ ३॥ 
यदि सुनफा याग सें उत्पन्न हे! तो जातक अपने सुजा से मान 
पराच्त करने घाला, यशस्वी, सुखी,राजा का मम्मी और पण्डित हे[ताहै॥ 
अनफायोगफलम-- 
उदारमूर्तिणुणकीतिशाली कन्दपकालः शुभवास्बिजास; । 
सदृहृत्तियुक्त: सततं विनीतः प्रमुनरः स्पादनफ़ाभिधाने ॥ ४ ॥ 
यदि नफा याग में उत्पन्न हे! ते! जातक उदार, युणी, यशस्बी,, 
सुन्दर, खुन्दर योलने घाला, सुन्दर आजीविका से युक्त, ओर नन्न 


_ होलादे॥ ४॥ 
दुरुधदायेगफलप-- 
हुविणवाहनबाहवसुन्धरासुखयुतं सततं झुरते उपस । 
दुख्थरातिवरा गितवेरिणं सुनयनावयनाजललालसम ॥ ५ ॥ 


२८८ जातकाभरणे-- 


दुरुघरा योग में उत्पन्न जातक धन, घाइन, घोड़ा, पृथ्वी, सुख 
युक्त, राजा, शत्रुओं को जीतने घाला और सुन्दरी के कटाक्ष को न 


वाला होाताहै ॥ ५॥ 
मटमग्रेगजातफलम- 


विरुद्धटत्तिमेलिन; छुवेप; प्रेष्यो मनुष्यों हि विदेशवासी। 
कान्तासुहत्सूनुधनेर्विहीन! केमद्रुमे सूमिपते सुतो5पि॥ ६॥ 
केमद्रुम योग में उत्पन्न जातक विरुद्ध आचरण करने वाला 
मलिन, कुरूप, दूतकमे करने चाला, परदेशी और स्त्री, मित्र, पुग्न 
घन से वियुक्त होता है ॥ ६ ॥ 


मभद्वषमाह-- 
केन्द्रादिगामी यदि यामिनीशः स्यात्पद्रिनीनायकतः करोति । 
विश्राजमानोन्नतिनेपुणानि कनिष्ठमध्योत्तमतायुतानि ॥ ७॥ 
सूर्य से केन्द्र स्थान में चन्द्रमा हा ता सुन्दर मान, उन्नति और 
चतुरता न्यून, पणफर में हो ता मध्यम और अपोङ्गिम में हे! ते 
उत्तम होता है ॥ ७॥ 
प्रालेयरश्मिः परिसूतिकाले निरीक्ष्यमाणः सकलेनभोगे | 
नर॑ चिरज्नीवितसावभोम करोति केमडुममाशु इत्वा ॥ ८॥ 
जन्म काल में सभी ग्रह यदि चन्द्रमा को देखते हों तो जातक 
केमद्रम दोष को नांश कर चिरजीची सावंभोम राजा होता है ॥ ८॥ 
चतुषु केन्द्रेषु भवन्ति खेटा दुष्टोऽपि केमद्ुमयोग एषः 
विहाय केप्रद्ठुमतां नितान्तं कर्पदुमः स्यात्किल सत्फलाप्त्यै ॥ ९॥ 
केमदुम योग होने पर भी यदि चारों केन्द्रों में अह स्थित हाँ तो 
शुभ फल देने के लिये कएपहुम नामक याग होता है ॥ ६ ॥ 
क्षितिसुतयुतजीवे सूतिकाले तुलायां 
विलसति नलिनीनां नायक) कन्यकायास्‌ । 
विधुरपि यदि शेषेनेक्षितो मेषवर्ती 


जनपतिनपतीन्द्रै इन्ति केमदुमं च ॥ १० ॥ 


er 


ते! जातक केमद्दुम योग का फल न पाकर राजा होता है ॥ १० ॥ 
इति चन्द्रयोगाध्यायः । 
ARPS —— 
अथ प्रत्रज्याच्चाय! 


प्रधज्याध्यायः । २८१ 
यदि मङ्गल से युत बृहस्पति तुला राशि में हा, सूर्य कन्या मे. 
हो और चन्द्रमा मेष में हा तथा शेष ग्रह चन्द्रमा को न भी देखते हों 


ज खजाना कुर 


येषां सूतौ राजयोगा नराणां प्रत्रज्या चेत्तापसास्ते भवेयुः । 
वक्ष्ये संक्षेपेण तांस्तापसानां योगोत्पत्नान्सन्मतान्माक्तनानाम्‌ ॥ १॥ 
यदि जन्म काल में राज योग, प्रजज्या याग दोनो हाँ तो जातक 
तपस्वी होता है।.प्राचीनों के मत से तापस योगों को कहता हुँ ॥१॥ 
चतुरादिभिग्र हैः प्रचज्यायोगः-- 
ग्रहैश्वतुर्भिय दि पञ्चभिर्वा पड्‌भेस्तथे कालयस स्थितैश्च । 
नश्यन्ति सर्वे खलु राजशोगाः प्रात्राजिको योग इति प्रदिष्टः ॥२॥ 
यदि अन्म काल में चार, पाँच या छे ग्रह एक स्थान में स्थित 
हो तो सब राज येण नष्ट हे! कर परमज्या योग रहता है ॥ २॥ 
अन्यग्रहलोकनवर्जितश्रे जन्मेश्व॒रो नेत्र शनि प्रपश्येत्‌ । 
मन्दोऽपि नो जन्मपतिं विस्वं दीक्षाविचक्षाप्रदुरो नरः स्यात्‌।३। 
यदि कोई भी ग्रह लग्नेश के! न देखता हो, शनि के खग्नेश 
और लग्नेश को चल रहित शनि देखता हे! तो ज्ञातक दीक्षित 
सन्यासी होता है॥ २॥ 
जन्माधिराजो रविजत्रिभागे कुजाकजांशेऽकजवीक्षितश्च । 
करोति जातं कुटिलं कुशीलं पाखण्डिक मण्डनतंत्परं च ॥ ४ ॥ 
यदि जन्म लग्न के स्वामी शानि के द्रेप्काण में हो, मङ्गल शनि के 
नवांश में हो कर शनि से देखा जाता हा ता जातक कुटिल, खराव 
स्वभाव चाला और पाखण्डियों के मत के मण्डन करने वाला होता है॥ 
होराशीतकरामरेन्द्रसचिवाः सोरेण संवीक्षिताः 
१६ ज्ञा० 


२६० जातकामरणे”” 


पुण्यस्थे सुरमन्त्रिण त्रणयकृत्तीर्थाटनेर्मानवः | 
कोणे पुण्यखगाश्रितेज्यखचर नों वीक्षिते दीक्षित; 
स्यान्नूनं तदपि प्रसृतिसमये सद्राजयोगोड्भबः ॥ ५॥ 
जन्म लझ, चन्द्रमा या बृहस्पति यदि शनि से देखा जाता हो 
और नवम स्थान में बृहस्पति स्थित हा ते! जातक तीर्थाटन का 
प्रेमी होता है। यदि शुभ ग्रह नचम, पञ्चम में हो कर किसी पाप अहसे 
न देखे जाते हों तो राज योग में उत्पन्न जातक भो संन्यासी होताहै।॥ | 
प्रतज्यासेद्माह-- 

पराब्ाजिकोऽक्कादिबलक्रमेण वखानसः खपरधवसलिङ्को । 


दण्डी यतिश्चक्रधरश्च नप्रस्तस्रच्युतो जन्मपतों जिते स्यात्‌ ॥ ६॥ 
संन्यास योग कारक ग्रहों में यदि सब से यली सूयं हो तो 
चेखानस ( चन, पर्वत आदि में रह कर अशि होच और सूर्य का 
आराधन करने चाला, ) होता है। चन्द्रमा वली हो तो खप्पर घारण 
करने वाला ( कपाली संन्यासी ) होता है। मङ्गल चली हो तो लिंगी 
( शिखा रहित हा कर गेरुआ घर धारण करने चाळा) होता है। बुध ' 
चली हो तो दण्डी (दण्ड धारण करने चाला) होता है । बृहस्पति बलो _ 
हो तो यति (गेरुआ वस्न धारण कर घानप्रस्थ को घारण करने चाला) 
होता है। शुक्र बली हे! ते! चक्रधर ( चक्र धारण करने चाला योगी) 
होता है । शनि वली हो तो नझ ( नङ्गा रहने बाला संन्यासी ) होता 
है । ( यदि योग कारक ग्रह या लग्नेश किसर ग्रह से पराजित हो 
तो जातक भ्रसन्यासी होता हे ॥ ६॥ | 
एकस्थानस्थितेः खेटे; सबै बलसंयुते! । | 
निरम्वरा निराहारा योगमार्गपरायणाः ॥ ७॥ ; 
सन्यास योग कारक सभी ग्रह वल युत हो कर एक राशि में वटे | 
हों तो जातक नङ्ग और भोजन रहित हो कर योगाभ्यासी होता है ॥/ 
एकस्थाने खेचराणां चतुर्णा योगश्चेत्स्यान्मानवानां प्रसूतौ । 


ते स्युभूमीपालवंशेऽपि जाताः कन्तारान्तर्वासिनः सर्वथेव ॥८॥ 


|| 


| 


डः म 


अरिएाध्यायः। २३१ 


यदि जन्म काल में चार ग्रह वली हो कर पक स्थान में स्थित हों 


गो राज्ञा के घंश में जन्म 
अ ha लेकर भी जातक सदा घन में रहने घाला 


पञ्चखेचरयुतियदि सूतौ भूपतेरपि सुतः स च नित्यम्‌ । 
कन्दमूलफलभक्षणचित्तोःत्यन्तशान्तिविजितेन्द्रियशत्रु: ॥ ९ ॥ 
यदि जन्म समय में पाँच ग्रह का योग हो तो राजा के बंश में 


उत्पन्न हो कर भी जातक कन्द्‌, मुख, फल खाने चाला, अत्यन्त शान्त 
और जितेन्द्रिय होता है ॥ ६ ॥ 


एकत्र पण्णां गगनेचराणां प्रसूतिकाले मिलनं यदि स्यात्‌ । 
ते केवलं शेलशिलातलेषु तिष्ठन्ति थूपालकुलेषु जाता; ॥ १० ॥ 


यदि जन्म काल में छे ग्रह एक स्थान में स्थित हों तो जातक 
राजा के वंश में उत्पन्न हो कर पयंत पर रहने वाला होता है ॥ १० ॥ 


प्रत्राजितानामथ भूपतीनां योगद्वयं चेत्मवलं प्रसूती । 
फलं विरुद्ध ह्यनुभूय पूर्व ततो त्रजेद्राज्यपदाधिकारम्‌ ॥ ११ ॥ 


यदि जन्म समय में प्रघज्या योग, राज योग दोनों प्रवल हो तो - 


ज्ञातक पहले संन्यास ग्रहण कर वाद में राजा होता है ॥ ११॥ 
इति प्रत्रज्याध्यायः । 


अथारिष्टाध्याय! 
रिष्टाध्यायाधीनमायुन राणां यस्मात्तस्माद्रिष्ठमात्रे प्रवच्मि । 


यस्याभावे साघितायुःप्रमाणे प्रामाण्यं स्यात्सम्भवे सर्वथेव ॥१॥ ` 
आयुर्दाय आरिष्ट के अधीन रहता है । इस लिये पहले अरिष्ट 
योगों को कहता हूं । अरिष्ट रहित जातक को आयु साघित आयु के 
तुल्य होती है ॥ १॥ : 
अथारिएयोग+- 


. भोमालयेकारशनीन्दुद्शे ग्ृहेष्टरमे चित्रशिखण्डिनः । 
` अहूर्तिसणुणात्र योगे प्राणेवियोगं लभते मनुष्य; ॥ २॥ 


२६२ | जातकाभरणे-- 


यदि मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुरु अप्स भाव में 
स्थित हो और रवि, शनि, चन्द्रमा से देखा जाता हो तथा शुक्र से 
न देखा जाता हो तो जातक को सत्यु होती है ॥ २॥ 
त्रिभिव्ष रिएयोगः— 
षष्ठाष्टमे वापि चतुष्ठये वा बिलोमगामी झुजमन्दिरस्थः । 
बलान्वितेनावनिजेन इष्टो वर्षेखिभो रिष्टकरः शनिः स्यात्‌ ॥ ३॥ 
जिस के जन्म काल में घक्री शनि मेष या वृश्‍चिक राशि में स्थित 
हो कर १, ४, ६, ७, ८, या १० थे स्थानं में स्थित हो ओर चली मङ्ग 
से देखा जाता हो तो तीसरे वर्ष में अरिष्ट होता है ॥ ३॥ 
नबमव सृत्युयोग;-- 
चन्द्राकयुग्जन्मनि भागुसूचु; करोति नूनं निधनं नवाब्दैः । 
यदि चन्द्रमा, ओर रवि से युत मङ्गल हो तो नववे चष में जातक 
का मरण होता है ॥ ३६ ॥ 
मासेन सृत्युयोग;-- 
मासेन मन्दावनिसूचुसूर्याशिछद्रारिगेहाश्रिततासमेता; || ४ ॥ 
यदि शनि, मङ्गल, सूर्य तीनों का योग षष्ठ या अष्टम स्थान में हो 
तो एक मास में जातक को सत्यु होतो है ॥ ४॥ 
पकाब्दे सत्युयोगः-- 
एकोऽपि पापोष्ट्मगोउरिगेहै पापेक्षितोळ्देन शिशु निहन्यात्‌ । 
सुधारसो यद्यपि येन पीतः किमत्र चित्रं न हि येन पीतः ॥५॥ 
यदि एक भी पाप ग्रह षष्ठ या अएम में स्थित हो कर अन्य पाप 


अह से देखा जाता हो तो जातक असुत पीने पर भी एक व में मरण 


को प्रात करता है ॥ ५॥ _ 
घष्टव्ष रिएयोगः-- 


सूर्येळुगेहे दचुजेन््रमनत्री व्ययाएमारिस्थितसौस्यखेटै; । 
सर्वे; पहः खलु पड्भिरब्दैर्जातस्य जन्तोर्बितनोति रिष्टम्‌ ॥ ६॥ 
यदि कक या सिंह राहि में स्थित हो कर शुक्र द्वादश) अष्टम या 


७७७०७. 


के 


अरिशाध्याय। २६३ 


षष्ठ में स्थित हो और सभी शुभ अद्दों से देखा जाता हो तो जातक 
छुटे वष में डारिष्ट को प्राप्त करता है ॥६॥ 
के चतुभिवेषे रिएयोगः-- 
सोमस्य सरूनुर्योद ककटस्थः पष्टेष्टमे वा भवने विलग्नात्‌ । 
चन्द्रेण, इष्टोऽदचतुष्ठयेन जातस्य जन्तोः प्रकरोति रिष्टम्‌ | ७ ॥ 
यदि कक राशि में स्थित बुध ६ या ८ में स्थित हो और चन्द्रमा 
से देखा जाता हो तो चोथे चष में अरिष्ट होता हे ॥ ॥ 
मासडयेन सत्युयोगः-- 
केतूदयो भे प्रभवेच यस्मिस्तस्मिन्मसरूतियं दि यस्य जन्तोः । 
स्यात्तस्य मासद्वितयेन नाशो विनिश्चयेनेति घदन्ति पूर्वे ॥ ८ ॥ 
यदि जन्म समय में घूमकेतु का उदय हो तो जातक दो मास में 
निश्चय मत्यु को प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ 
शीघमृत्युयोगः- 
मेषुरणेऽङ्गो घरणीसुतस्य गेहेऽथवारकात्मजधामसं स्थः । 
पापैरनेकैश्च निरीक्ष्यमाणः प्राणेवियोगं स तु याति तूणम्‌ ॥९॥ 
यदि मेष, वृश्चिक या मकर राशि का सूर्य दशम स्थान में स्थित 
हो और पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक शीघ्र मरण को प्राप्त 
करता है ॥ ६॥. 
सप्तमवर्ष सृत्युयोगः-- 
लग्ने भवन्ति द्रेष्काण; शृङ्ञलापाशपक्षिणास्‌ । 
सपापा मरणं कुयुं। सप्तवर्षेन संशयः ॥ १० ॥ 
- जन्म लग्न में श्खला, पाश या पक्षी द्रेष्काण हो और पाप ग्रह 
से देखा जाता हे ते! जातक की ७ वे वपं में सत्यु होती है ॥ १० ॥ 
| दद्यभिः घोशमिय्वषेा सत्युयोगः-_ 
राहुभवेजन्मनि केन्द्रवर्ती क्रूरग्रहेश्नापि निरीक्षितशचत्‌ । 
करोति वर्षेदशभिर्विनाशं वदन्ति वा पीडशभिश्र केचित ॥११॥ 


२३४ ` - ज्ञातफामरणे-- | 


जन्म काल में केन्द्र में स्थित हो कर राहु पाप ग्रह से देखा जाता | 
हो ता जातक की दशवे या सोलददवे बर्ष में मृत्यु होती है ॥ ११॥ 
` _ अप्मवर्ष सुत्युयोगः - ` 
षष्टाष्टमस्थाः शुभखेचरेन्द्राः पापात्जिकोणे यदि जन्मलग्नात्‌ । 
क्र्रेक्षितास्ते निधनं विदश्युवर्षाष्टकेनेव खलमदृष्टाः ॥ १२ ॥ 
यदि जन्म काल में शुभ ग्रह षष्ठ या अएम में और पाप ग्रह नवम 
या पञ्चम में स्थित हो कर पाप ग्रह से देखा जाता हे! तो जातक की + 
आठवे वषे में मृत्यु हाती उ ॥ १२ व ५ 
शा रस्ट गाः नः 
सूतिकाले भवेचन्द्रः पष्ठ वाऽष्टमसं स्थितः । 
वालस्य कुरुते सद्यो मृत्यु पापविलोकितः ॥ १३॥ 
जन्म काल में छठ या आठवे स्थान में स्थित हा कर चन्द्रमा यदि 
पाप ग्रह से देखा जाता हो ते जातक वहत जल्दी सत्यु को पाता है१३ 
चहुभिषंपं निंधनयोगः- 
शुभाशभालोकनतुर्यतायां वश्चतुर्भिनिधनं तदानीम्‌ । | 
न्यूनाधिकत्वे सुधिया विधेयस्नेराशिकेनेव विनिश्चयोऽयम्‌ ॥१४॥ | 
जन्म काल में छुठ या आठवें स्थान में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि 
शुभ प्रह तथा पाप ग्रह दे।नों से देखा जाता हे! तो जातक का निधन 
चार वषं में होता है । न्यूनाविक होने पर अरिष्ट च्रैराशिकसे 
विचारना चाहिये ॥ १४ ॥ । 
ष्ठाएमे मासि मृत्यु योगः-- 
धर्नातगर्वाजरिसतिस्यितेर्वा धर्माष्टमस्थेन्ययजत्रुगैर्वा । 
क्र्रग्रहै यो जननं प्रपन्नः पष्ठेझमे मासि मृतिं प्रयाति ॥ १५॥ । 
_ यदि पाप ग्रह (२, १२), ( ६, ८, ), (८, ६, ) या (६, १२) में 
स्थित हां ता जातक को छठे या आठवे चष में मृत्यु होती है॥ १९॥ 
सुत्युयोग+- 


मासेन 
षृष्ठा्टमस्थाः शुभखेचरेद्रा विलोमगैः पापखगे; प्रदष्ठा: । 


| 


अरिएाध्यायः। २६५ 


शुभेरदृष्टा यदि ते भवन्ति मासेन नूनं निधनं तदानीम्‌ ॥१६॥ 
जिस के जन्म काल में षए या अष्टम में स्थित दे। कर शुभ ग्रह 
यदि चक्री पाप ग्रह से देखे जाते हों और शुभ ग्रह से न देखे जाते 
हों ते जातक की एक मास में सत्यु होती है ॥ १६ ॥ 
राशिसमानवर्ष सत्युयेगः-- 
विलग्रजन्माधिपती भवेतामस्तगतावष्टरिपुव्ययस्थों । 
जातस्य जन्तोमरणप्रदों तो वदन्ति राशिम्रमितेहिं वर्ष! ॥ १७॥ 
अन्म काल में लग्नेश और राशोश ६, ८, १२ इन स्थानों में स्थित 
हो कर अस्त हों तो जातक राशि तुल्य वष में मृत्युको पाता है ॥१७॥ 
चतुर्थमासे सत्युयोग+-- 
होराधिपः पापखगैः प्रदृष्टः चतुथ मासे ग्रृतिकृन्सृतिस्थः । 
जन्मेश्वरस्तन्निधने दिनेश शुक्रेप्तितो ऋदेभवनप्रमाणेः ॥ १८ ॥ 
यदि जन्म लग्नेश ६या ८ में स्थित हो कर पाप ग्रहों से देखा जाता 
हो तो चतुर्थ मास में और सूय, शुक्र से देखा जाता हो तो रोशि तुल्य 
चे में ज्ञातक सत्यु को पाता है॥ १८ ॥ 
अल्पेन कालेन मासेन चा सत्युयोगः-- 
होराधिपः पापथुतः स्मरस्थः करोति नाशं खलु जीवितस्य । 
मासेन जन्माधिपतिस्तु तद्वत्पापान्वितो रंधग्रहाश्रितक्ष ॥ १९ ॥ 
पाप ग्रह से शुत हा १.२ जन्म लग्नेश सप्तममें स्थित द तो शीघ ही 
और अएममे स्थित हो ते! पक मास में जातक का मरण होता दै ॥१६॥ 
नवमा वदे सुत्युयोगः- न 
युक्तो भवेदारदिवाकराभ्यां निशाकरश्वान्यखगेन १७; । 


स्वसूचुगेहोपगतो विनाशं करोति वर्षे नवमेम कस्य ॥ २० ॥ 
मङ्गल और सूर्य से युक्त हे कर चन्द्रमा यदि बुध की राशि (मिथुन, 
कन्या ) में स्थित हो और अन्य अहो से न देखा जाता होते 


जातक नवषें चर्ष मै मरता है ॥ २० ॥ 


२६६ जातकाभरणे-- 


शोभरख्त्युयोगः-- र 
लभारतर धान्त्यगते शशांके पापान्विते सोस्यखगेरद्ऐे | 
कन्दरेषु सौम्यग्रहवर्जितेष कीनाशदेश हि शिशु! मयात्ति| २१॥ 
यदि चन्द्रमा १, ४, ७, ८ या १० स्थान में स्थित हो कर पाप 
से युक्त हो, शम ग्रह से न देखा जाता हो और कोई भी शुभ ग्रह केन्द्र 
में न हो ता जातक की शीघ्र मृत्यु होती है ॥ २१ ॥ 
शीम्नस्ृत्युयागः-- 
रन्धालये वाथ चतुष्ठयेषु खलग्रहाणां मिलनं यदि स्यात । 


SPR / 


कलानिधो क्षीणकलाकलापे लग्नस्थिते नश्यति यः प्रसूत; ॥२९॥ | 


पाप ग्रहा का अष्टम या केन्द्र स्थान में योग हा और क्षोण चन्द्रमा 
लग्न में स्थित हा ता जातक का नाश होता है ॥ २२॥ 
चज्जमुश्यिगः 
लग्ने कुलीरेवप्ययवाडलिसंज्ञे खलग्रहाः पूर्वदले यदि स्युः। . 
सौम्यः परार्धे खलु वजञपुष्टियोंगोष्यमुक्तः पकरोति रिष्टम्‌ ॥२३॥ 
पाप ग्रह लझ् में स्थित हो कर कक या वृश्चिक राशि में, लग्न से 
सप्तम तक पाप प्रद और सप्तम से लग्न तक शुभ अह स्थित हों ता 
मजमुष्टि नामक योग होता है और यह अरिष्ट कारक है ॥ २३॥ 
शोधसृत्युयोग:-- 
व्ययारिरन्त्रेपु शुभाभिधानास्रिकोणकेन्द्रेपु भवन्ति पापाः | 
सरोजवन्धोरुदये प्रमूतियस्यान्यलोक॑ त्वरया स याति ॥ २४ ॥ 
यदि शुभ ग्रह १२, ६, ८ इन स्थानों में, पाप ग्रह त्रिकोण या केन्द्र 
में और चन्द्रमा लझमें स्थित हो ता जातक की शोध सत्यु होती है॥२४॥ 
८ एकादशेऽह्नि सृत्युयोगः-- 
सारस्यालयसंस्थो देवगुरुनिधनभावगो लग्नात । 
पापग्रहदृष्तनुनिधनायेकादशेञह्व तुल्यः स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हा कर वृहस्पति लझ से अष्टम भाव में 


| 
| 


~ 


22” 


अरिशाघध्याय) । २६७ 


स्थित हा और पाप ग्रह से देखा जाता हो ता ग्यारहवें दिन जातक 
का मरण होता है ॥ २५॥ 
शीप्रमृत्युयोग;-- 
रन्ध्रांबुजायाभवनेषु खेटा विधो च पापाद्ियमध्ययाते । 
यस्य प्रसूति! स तु याति कामं यमस्य धाम भवदन्ति पूर्व ॥!२६॥ 
यदि खव ग्रह अष्टम, चतुर्थ, सलम इन स्थानों में स्थित हों और दो 
पाप ग्रह के मध्य में चन्द्रमा चेहा हो ते जातक शीघ्र मर जाता है ॥२६॥ 
शीत्रस्ृत्युयोग;-- 
सन्ध्याद्वये भांत्यगताश्च पापाथन्द्रस्य होरा यदि जन्मकाले । 
चतुर्षु केन्द्रेषु शशाङ्कपापाः स याति वालः फिल कालगेहम्‌ ॥२७॥ 
यदि जन्म काल में चन्द्रमा को होरा हो, दोनों संध्या काल में 
जन्म हा, पाप ग्रह राश्यन्त में हे! ओर पाप ग्रह से युक्त हो कर चन्द्रमा 
केन्द्र में स्थित हा ता जातक अधश्य सत्यु पाता है ॥ २७॥ 
मात्रा सह शीप्रसृत्युयोग;-- 
स्पराष्ट्मस्था यदि पापखेटाः पापेक्षिताः साधुखगेन इष्टः । 
करोति रिष्टं खरयार्भकस्य साकं जनन्याभिमतं बहूनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सतम और अष्टम स्थान में स्थित पाप ग्रह यदि पापग्रह से देखा 
जाता हो और उस पर शुभ ग्रह की इषि न हो तो जातक माता के 
साथ आरिए पाता है । यहद बहुतां का मत है ॥ २:॥ 
मात्रा सह शस्त्रेण सृत्युयोगः- 
निजोपरागे त्वशुभान्वितेन्दुलग्नस्थितो भमिसुतोऽष्ठमस्थः । 
ततो जनन्या सह वालकस्य सृत्युस्तथाऽके सति शस्रघातः !!२९)॥ 
अपने ग्रहण समय में पाप ग्रह से युक्त चन्द्रमा लग्न में हो, मङ्गल 
अष्टम में हा ता माता सहित जातक का मरण होता है। तथा अपने 
अदण काल में पाप ग्रह से युक्त रवि लग्न भें हो ओर मङ्गल अष्टम में 
हो ते माता के साथ जातक शास्त्र से मरता है ॥ २६॥ 


रद्द ` जातकामरणे-- 


शीप्रसुत्युयोगः-- 

भूमीसुते वाकसुते विलग्ने भानौ स्मरस्थानगतेऽन्यथा वा । 

युक्ते तयोरन्यतमेन चन्द्र ऽचिरेण मृत्यु! परिवेदितव्य; ॥ ३० ॥ 
यदि मङ्गल या शनि लश में हो, सूयं सप्तम सें स्थित हो और 

चन्द्रमा लग्न, सघम को छोड़ कर अन्य स्थानों में हा ता शीघ्र जातक 

की सृत्यु हाती है ॥ ३० ॥ ठी 


पापेर्पिलमाष्ट मधामसंस्थे! क्षीणे विधौ द्वादशभावयाते । 
केन्द्रेषु सौम्या न भवान्ति नुनं शिशोस्तदानी निधनं प्रकलप्यस्‌ ॥३१॥ 
पाप ग्रह लग्न या अएम स्थान में स्थित हो, क्षीण चन्द्रमा दादश 
स्थान में स्थित हो और कोई शुभ ग्रह केन्द्र स्थान में न हो ते जातक 
की सत्यु हाती है ॥ ३१ ॥ ER , 
त्रिकोणकेन्द्रेषु भवन्ति पापाः शुभग्रहालोकनवर्जिताश्चेत्‌ । 
लग्नोपयाते सति भास्करे वा निशाकरे रिष्टसमुद्भव! स्यात्‌ ॥३२॥ 
पाप ग्रह जिकाण या केन्द्र में हे! कर शुभ ग्रह से न देखे ज्ञाते हो 
आर सूर्य या चन्द्रमा लग्न में स्थित हा ता जातक के! अरिष्ट हाता है॥ 
नघमेऽब्दे मरणयोगः- 
भानुभानुतनयोशनसः स्युश्वत्म सतिसमये खलयुक्ताः । 
यपीन्द्रगुरुणा परिदष्टा रिष्ठदास्तनुसृतां नवमेऽ्दे ॥ ३३ ॥ 
पाप ग्रह से युक्त हा कर सर्य, शनि और शुक्र यदि बृहस्पति से 
देखा जाता हो ते! भी नवचें चष में जातक के अरिष्ट होता है ॥३३॥ 
कामिनीमवनगस्तु हिमांशुलग्नगो मृतिपति; शनिदृष्ठः | 
िष्टदो नवसमाभिरीडितो जातकक्नमुनिभिः पुरातनैः । ३४॥ 
चन्द्रमा सप्तम में, अश्मेश लग्न में स्थित हा कर शनि से देखा 


जाता हो ता जातक नव चघे में अरिष्ट पाता है, यह प्राचीन सुनियों 
का मत है ॥ ३४ ॥ 


अर्शिध्यायः । २६६ 


चर्षमध्ये मरणयोगः-- 
ट्5रिष्टे नात्र इष्ठस्य काले प्रालेयांशो स्वालये वा विलग्नम्‌ । 
वीर्योपेते सङ्गते शक्तियुक्ते पापे दृष्टे मृत्युकालोब्दमध्ये ॥३५॥ 
पूच कथित अरिष्ट योगों में जहां काल का निश्चय नहीं कहा गया 
है घहाँ पक चर्ष के भीतर ही जव वली चन्द्रमा कक या ख में हो कर 
चलो पाप ग्रह से देखा जाता ह तव जातक की सुत्यु होती दै ॥३५॥ 


गट _अरिष्ट्योगः-- 
| लमत्रिकोणान्तिमसपरन्ध्रे चन्द्र सपापेऽपचयं प्रयाते । 
शुमैन युक्ते यदि न प्रष्ठ रिष्ठं भवेदत्र किमत्र चित्रम्‌ ॥३६॥ 
यदि शुभ ग्रह से युक्त, दृष्ट न हे कर चन्द्रमा १, ५, ३, १२, ७ या 
८ स्थान में स्थित हो ते! जात र को अरिष्ट होता हे॥ ३६॥ 
१ पश्चमाडदे सत्युयोग*-- 
सूर्यज्जजीवाः शनिभोमशुक्राः सू्यारमन्दाश्च यदीन्दुयुक्ता; । 
| प्रसूतिकाले मिलिता यदि स्पुर्नाश! शिशोरब्दकपश्वकेन ॥२७॥ 
KE जन्म काल में चन्द्रमा के सदित सूये, दुध, बृहस्पति चा शनि, 
मङ्गल, छुक्र चा खयं, मङ्गल, शनि पक राशि में स्थित हो ते जतक 
पाँचचे वर्ष में मृत्यु पाताहै ३७॥ 
राइयादिसमवर्षादो सत्युयोगः-7 
विलग्ननाथो भवनम्रमाणेवषैंविनाशं कुरुते रिपुस्थः । 
मासैरकाणाधिपतिलंबेशो दिनेसनीन्दाः वदन्ति सर्वे ॥३८॥ 
` यदि लझश षष्ठ स्थान में स्थित हे! ता राशि तुल्य चष में, द्रेष्का 
शेश यदि षष्ठ स्थान में स्थित हा त राशि तुल्य मास में, नवमांशेश 
| यवि बष्ठ स्थान में स्थित हो ता राशि तुल्य दिन में जातक को सत्यु 


वी "क चोडशे5ह्वि वर्षण चा सुत्युयोगः-< 


लग्ने शनिः क्र्रनिरीशित्व स्छिशोर्विनाशं: खलु षोडशाहात्‌ । 
करोति मासेन च पापयुक्तेः पापैर्विनाशं खलु वत्सरेण ॥३९॥ 


३०० जातकाभरणे-- 


लग्न में स्थित हे! कर शनि यदि पाए ग्रह से देखा जाता हा ता 
१६ दिनों में, १ पाप ग्रह से युक्त हो ता एक मास में ओर दो आदि 
याप ग्रहों से युक्त हो ते एक वर्षे में जातक का मरण होता है॥३६॥ 
एकादशादिवष सत्युयोगः-- 
रवीन्दुयुक्पापनिरीक्षितो जश्रेकादशाब्दें! कुरुते विनाशम्‌ । 
लग्नेष्कमन्दावनिजा कृरोन्दुः स्मरे पडब्दैरथ सप्तभिर्वा ॥४०॥ 
सूर्य तथा चन्द्रमा से युत बुध यदि पाप ग्रद्द से देखा जाता हातो 
११ चें वर्ष में, या रवि, शनि, मङ्गल तीनों ख में, क्षीण चन्द्रमा सप्तम 
में स्थित हो ता ६ ठे चा ७ वे चष में जातक का मरण होता है ॥४०॥ 
: सप्तमवर्ष सृत्युयोगः-- 
कृशः शशाङ्क! स्मरगो विलग्ने मन्दारशुक्रा शुर्ृष्टिदीनाः । 
विनाशनं तेळ्दकसप्तकेन कुर्वन्ति जातस्य विनिश्चयेन ॥ ४१ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा सप्तम में, लम्म गत शनि मङ्गल और शुक्र के ऊपर 
बुहरुपति को दृष्टि न हा ता जातक सप्तम वर्ष में मरता हे॥४१॥ 
चर्षेडयेन सुत्युयोगः- 
चन्द्रः सचान्द्रियदि केन्द्रसंस्थ; सूर्यांशुलुप्तः कुजमन्दरृष्ठः । 
वर्षद्वयेन प्रकरोति रिष्टं स्पस्ट बसिष्ठादय एवभूचुः ॥ ४२ ॥ 
अस्त बुध, चन्द्रमा दोनो केन्द्र में स्थित हां और मङ्गल, शनि से 
देखे जाते हा ते जातक दो। वर्ष मै मृत्यु पाताहै। एसा बशिए आदि 
का कहना है ॥ ४२ ॥ 
८ पुनवषहयेन सृत्युयोगः-- 
निशापतिलग्नपते; सकाशाच्घेदए मस्थः कृशतां प्रयातः । 
क्ररे्व इएश्र शुभैन इष्टो वर्षद्वयान्ते स करोति रिष्टम्‌ ॥ ४३ ॥ 
लग्नेश से अएम स्थान में क्षीण चन्द्र स्थित हे कर पाप ग्रह से 
देखा जाता हो और शुभ ग्रह से न देखा जाता हा तो जातक दे! चर 
में सत्यु पाता है ॥ ४३॥ 


अरिशह्यायः । ३०१ 


नवमवर्ष सृत्युयोग;-- 
लग्नाधिपः पापखगो नवांशे चन्द्रस्य च द्वादशग; शशाङ्कात्‌ । 


पापेक्षितो मारयति प्रसूतौ शिशु नवाब्दे! खलु कीतयन्ति ॥४४॥ 
जन्म समय में लग्नेश पापी हा, चन्द्रमा के नवांश में स्थित हो कर 
चन्द्रमा से दवादृश स्थान में गत हो और पाप ग्रह से देखा जाता हा 
ते जातक नवच चष में मृत्यु के पाता है॥ ४४॥ 
ह राशिसमानवप सृत्युयोगः- 
लग्नेश्वरः सूयमयूखलुप्षोष्टटमेश्वरेण प्रविलोक्यमानः । 
रिए्ङ्टरो राशिसमानवर्षें: प्राज्ञेरदाहारि नरस्य जन्म ॥ ४५ ॥ 
अस्त हो क्र लग्नेश यदि अश्मेश से देखा जाता हे! ते! लग्नेश 
जिस शशि में बेठा हा उस के समान वषे में जातक की रुत्यु हेती ह्वे॥ 
सप्तमवर्ष सृत्युयोगः-- 
अदृश्यभागे यदि पापखेटा दृश्ये विभागे शुभदा भवन्ति । 
स्वर्भानुनामा तनुभावगामी जीवेत्मस्‌तो$्दकसप्तक हि॥ ४६॥ 
यदि पाप ग्रह लग्न से सप्तम तक, शुभ अदद सप्तम से लझ तक 
स्थित हों और लझमें राहु हो ता सप्तम चष में जातक मत्यु पाता है ४६ 
डादशाव्दे मृत्युयोगः-- 
सिंहीसुत; सप्तमभावसंस्थः शरनेश्वरादित्यनिरीक्षितश्चेत्‌ । 
नालोकितः सौम्पखगैस्तु जीवेद्र्पाण हि द्वादश यः प्रसूत; ॥४७। 
सष्तम स्थान में स्थित हा कर राहु यदि सूये और शनि से देखा 
जाता हो और शुभ ग्रह की इछि न हा त्ता जातक बारह घष पय्यन्त 
जीता है ॥ ४७ ॥ 
सप्तमवचे स॒त्युयोगः-- क 
सिंहालिकुस्भस्थितसेहिकेयो विलोकितः क्ररखगेय दि स्यात्‌ । 
वर्षाणि सपैव तदोयमायुः प्रकीतितं जातकशाखविद्धि! ॥ ४८ ॥ 
सिह, वृश्चिक या कुम्भ राशि में स्थित हो कर राहु यदि पाप 


१०२ जातकामरणे- 


अहो से देखा ज्ञाता हो तो जातक की आयु सात वषे होती है। ऐसा 
जातक शास्त्र के जानने घाला का मत है ॥ ४८॥ 


| सृत्युयोगः-- 
केवुदय; स्यात्मथमं ततश्रेत्रि्धातवाताशनयो भवन्ति । 
यो रोद्रसार्पाख्यसुहृतजन्मा माभोति काम यममन्दिर सः ॥४९॥ 
यदि जन्म काल में धूमकेतु का उद्य हा, जन्म से पहिले र पीछे 
लिघांत शब्द हो या प्रचण्ड घायु चले या चज्जपात हो या जन्म | 
समय में रोद्र, सापे मुहर्त हो तो जातक यमगुद पाता है ॥ ४६ ॥ 
शीघसृत्युयोगः-- 
चन्द्र' करयुतं क्षीणं पश्येद्राहुयंदा तदा । 
दिनैः स्वस्पतरेर्वालः कालस्यालयमाब्रजेत्‌॥ ५० ॥ 
यदि पाप युक्त चन्द्रमाको राह देखता हो तो जातक शीघ्र यमलोक . 
जाता है ॥ ५० ॥ 
अंशसमव्ं सुत्युयोगः- 
मातङ्गैटनभभि्५रामनयनै२३नेत्राश्चिभि:२२सायकै५- 
रेकेना १ चुधिभि४खिलोचनमितै२३४ त्या १८च विशो२०न्मितेः । 
भूनेत्रेर १दशभि१०लवेयदि भवेन्मेषादिसंस्थो विधु- 
वर्ष भगिसमे) करोति निधनं कालोऽयमत्रोदितः ॥ ५१ ॥ 
जिस का जन्म मेष के आउचें अंश में, दूण के & थे अंश मे, मिथुन 
के २३ चें अंश में, कक के १२ चें अंश में, सिह के ५ थे अंश सें, कन्या 
के १ अंश में, तुला के ४ थे अंश में, बृश्चिक के २३ वे अंश में) घनु के 
१८ वे अश में, मकर के २० वे अंश में, कुम्भ के २१ चें अंश में या 
मीन के १० घे अंश में हो चद जातक अंशतुल्य षषे में सृत्यु पाता हे५१ 
` इत्यरिशध्यायः। 


“CAMRIIDS 
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शै 


रिष्ट्रङ्गाध्यायः। ३०३ 


र अथ रिष्टसङ्गाध्यायः 

होरागमन्गव हुविस्तरेण रिष्टाख्ययोगा यदपि प्रदिष्टाः । 

ते रिष्ठमङ्गे यदि नो समर्थाः स रिष्ठभङ्गोप्यभिधीयतेऽतः ॥ १॥ 
होरा शास्त्र जानने चालो से विस्तार पूर्वक अरिष्ट योग कहे गये 


"हृ ॥ जो.स्वय भङ्ग ( नाश ) होने में असमर्थ हैं, उन के नाश करने 


का प्रकार कहते हैं ॥ १॥ 
पूर्ण: कैरविणीपतिर्दिविचरैः सवै प्रदृष्ठस्तदा 
रिष्ठं इन्त्यथवा सुहुछवगतः सद्दीक्षितोऽतिप्रमः । 
क्षीणो वापि निजोच्चगः शुमखगेः शुक्रण ₹प्टस्तदा 
रिष्टं यत्‌ सप्नुपागतं स तु इरेत्सिहो यथा सिन्धुरस्‌ ॥ २ ॥ 

जिस मनुष्य के जन्म काल में चन्द्रमा यदि सूर्यं आदि आठौं ग्रह 
से देखा जाता हो तो अरिष्टो का नाश करता है। अथवा बली 
चन्द्रमा यदि मित्र के नवांश में स्थित हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता 
हो तो अरिष्टों का नाश करता दै। अथवा क्षीण चन्द्रमा भी मित्र 
के न॒वांश् में स्थित हो कर शुम ग्रह से देखा जाता हो तो भी अरिएों 
का नाश करता है.। घा चन्द्रमा उच्च स्थान में स्थित हो कर शुक्र से 
देखा जाता हो तो आरिए्टो का नाश होता है ॥२॥ 
िष्ठं निइन्युः शुभदा! शशङ्कातापे बिनास्ताष्टमशत्रुसस्थाः । 
शुभान्वितः साघुदकाणवती पीयूषमूरतिः शुमयत्यरिष्ठम्‌ ॥ ३े ॥ 

जिस के जन्म काल में पाप ग्रह को छोड़ कर सव शुभ ग्रह यदि 
चन्द्रमा से ६, ७, ८ इन स्थानों में स्थित हो या शभ मह से युत हो कर 
चन्द्रमा यदि शुभ ग्रह के द्रेष्काण में स्थित हो तो अरिष्टों का नाश 
होता है ॥ ३॥ 
शुभग्रहा द्वादशभावसं स्थाः एणः शशी रिष्टहरः दिष्टः । 
लग्नेशदृष्टः शुभराशियातो नान्येक्षितो रक्षति रिष्ठयोगात्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि शुभ ग्रह द्वादशा भाष में स्थित हों या पूर्ण वली चन्द्रमा 


३०४ जातकाभरसो-- 


शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो कर लग्नेश से देखा जाता हो और 
अन्य ग्रह से न देखा जाता हो तो अरिष्ट का नाश होता है. ॥ ४॥ 
वलक्षपक्षे यदि जन्म रात्रौ कृष्णे दिवाष्टारिंगतोडपि चन्द्र; । 
क्रमेण इष्टः शुभपापखेटैः पितेव वालं परिपालयेत्सः ॥ ५॥ 

शुक्ल पक्ष की रात्रि में जन्म हो और चन्द्रमा शुभ ग्रह से देखा 
ज्ञाता हो अथवा कृष्ण पक्त की रात्रि में जन्म हो तथा चन्द्रमा पाप ग्रह 
से देखा जाता हो तो पिता के समान चह चन्द्रमा चालक की रका 
करता है ॥ ५ ॥ 


स्थितः शशी क्रूरखगस्य राशौ राशीशवरेणापि विलोकितथ । 
तद्रगगो बा यदि तेन युक्तः छुर्यादलं मङ्गलमेव नान्यत्‌ ।। ६ ॥ 
चन्द्रमा यदि पाप ग्र की राशि में स्थित हो कर राशीचा से देखा 
जाता हो अथवा राशीश के षड्‌ वर्ग में स्थित हो अथवा राशीश से 
युक्त हो तो घह प्या मङ्गल करने घाला होता है ॥ ६॥ 
जन्माधिपालो वलवान्किल स्यात्सौम्येः सुहृद्भिश्च निरीक्षमाणः । 
यद्वा तनुस्थः सकलैः प्रदृषठो रिष्टं हि चन्द्रेण कृतं निइन्ति॥ ७॥ 
बलवान लझेश यदि शुभ ग्रह झर मित्र ग्रह से देखा ज्ञाता हो 
या लग्नेश लग्न में स्थित हो कर सव ग्रहों से देखा जाता हो तो चन्द्र 
कृत अरिएं का नाश होता है ॥ ७॥ 
स्वोच्चे स्वभे वा यदि वात्मवगे स्थितो हितानां च सतां प्रष्ट} | 
शुभैन पापारियुतेक्षितशच रिष्टं इरेतूणंकलः कलावान्‌ ॥ ८ ॥ 
वल्लवान्‌ चन्द्रमा यदि अपने उच्च, अपनी राशि या अपने घडचर्ग 
सें स्थित हो कर मित्र ग्रह या शुभ ग्रह से देखा जाता दो-और'पाप 
ग्रह या शज्रु अह से युक्त इष्ट न हो तो अरिष्ट का नाश होता है ॥ ८॥ 
वाचामधीशो दशमे शशाङ्काद्व्यये शुक्रो च खलः किलाये । 
बिलग्नपात्त्यस्बुहशान्त्यलाभे शुमेक्षितेन्दुश्च इरेत्स रिष्ठम्‌ ॥ ९॥ 


| 


| 


| 


रिएभङ्गाध्यायः । ३०५ 


बृहस्पति यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में, बुध, शुक्र दोनों द्वादश 
में, पाप ग्रह एकादश मे, लझ्नेश ३, ७, १०, १ १, या १२ में स्थित हो 
चन्द्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो निश्चय अरिष्ट का 
नाश होता है ॥ ६ ॥ 
प्रसृतिकाले यदि जन्मपालः किलेक्षितो निर्मलखेचरैध । 
बलाधिशाली मलयं करोति रिष्टस्य शीतांशुसमुद्भवस्प ॥ १० ॥ 
जन्म काल में बलवान लग्नेश यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 
चन्द्रकत अरिष्टो का नाश होता है ॥ १० ॥ 
भवेन्निशा जन्मनि पश्चिनीशः प्रोचगामी निजवेश्मगो वा । 
तदशगो वापि शुभेक्षितश्च पूणं; शशाङ्को निधनं निहन्ति ॥११॥ 
रात्रि के समय जन्स हो, पूर्ण चन्द्रमा दूष या कर्क राशि में चा 
उस राशि के नवांश में स्थित हो और शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 
अरिष्टो का नाश होता है ॥ ११॥ 
दास्रेष्मिमे वा शुरुमे शशाङ्क वर्गोत्तमे पूर्णकलाकलापे । 
तरिपुष्करं शीतकरे हि रिष्टं प्रवृष्ठमप्याशु लयं प्रयाति ॥१२॥ 
चन्द्रमा यदि अश्विनी, कत्तिका या पुष्य नच्ञत्र में चा वर्गोत्तम 
में हो तो निपुप्कर नामक अरिष्ट का नाश होता है ॥ १२॥ 
पादे द्वितीये यदि वा तृतीये तिष्यस्य ताराधिपतियंदि स्यात्‌ । 
वा रोहिणीनां चरणे द्वितीये सौस्येक्षितो रक्षति मृत्युदोषात।१३॥ 
चन्द्रमा यदि पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चा तृतीय चरण में हा अथवा 
रोहिणी नक्षत्र के द्वीतीय चरण में हा और शुभ ग्रह से देखा जाता हा 
ते! जातक सत्यु से बचता हे ॥ १३॥ 
कुलीरमेषगश्चन्द्रः केन्द्रस्य शुभवीक्षितः । 
ग्रस्तोपि रिष्टभेङ्गाय भवेदत्र न संशयः ॥ १४ ॥. 
चन्द्रमा यदि कर्कया मेष राशि में स्थित हो कर केन्द्र में स्थित हो. 
आर शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो निश्‍चय अरिष्टों का नाश होताहै॥ 
२० जा 


३०६ जातकाभरणे-- 


केन्द्रेषु चेदम्बरमा्गगानां इयं दयं सौम्यखगो विलग्ने । 
शीणोऽपि चन्द्र स्मरमावसंस्थः सम्भाप्तरिष्ठ शमयेदवश्यस्‌॥१५॥ 
यदि केन्द्र स्थानों में दो दो ग्रह स्थित हों, शुभभह लझ़ में और 
ज्ञोण चन्द्रमा समम में स्थित हो तो निश्‍चय अरिष्टा का नाश होताहे॥ 
इति रिष्ट्भज्ञाध्यायः । 
CGY IS 


अथ सर्वग्रहरिष्टसङ्गाध्यायः 
मरीचिमालामलकान्तिशाली प्रसूतिकाले प्रवलो यदि स्यात्‌ । 
बृहस्पतिर्मूर्तिगतो निहन्ति रिष्टानि नूनं सुनयो वदन्ति ॥ १॥ 
यदि उदित बृहस्पति वलवान्‌ हो कर लझ में चेठा हो तो सव 
अरिष्टा का नाश होता मण सनि्यो ने कहा है ॥ १॥ 
वापेरवोयेश्व शुभैः सवीयेः शुभस्य राशौ ततुभाव याते । 
निरीक्षिते व्योमचरैः शुभाख्येः संक्षीयते रिष्ठमुपागतं वै॥ २॥ 
जिस के जन्म काल में पाप ग्रह निवेल हो, शभ ग्रह वली हो, शुम 
अह को राशि का छात्र हो ओर लझ को शुभ भ्र देखता हो तो उस के 
अरिशों का नाश होता है ॥ २॥ 
सौम्यवर्गाभिताः पापाः सौम्यवर्गाश्रितेः शुभे! । 
दृष्टा अपि प्रकृष ते रिष्टं नाशयितुं क्षमा! ॥ २ ॥ 
शुभ ग्रह के घगे में स्थित पाप ग्रह को शुभ ग्रह के चग में स्थित 
शुभ ग्रह देखते हों तो अरिष्ट का नाश होता है ॥३॥ 
तेस्तु राहुखिषडायवर्ती रिष्ट इरत्येब शुभः प्रः । 
- जोषोंदयस्यैविकृतिं न यातेरशेषखेटैः किल रिष्टमङ्ग; ॥ ४ ॥ 
लझ् से तृतीय,षष्ठ और पादश भाव में स्थित राहु को शुभ ग्रह 
देखता हो अथवा सब ग्रह शोषोद्य राशि में स्थित हो तो सबथण्रिं 
का नाश होता है॥४॥ 


सूतिकाले विजयाधिशाली शुभो हरेद्रिष्टमपापदप्टः। 


ह. सकंग्रहरि्भङ्गाध्यायः । ३७७ 
कथिद॒ग्रहथेत्परिवेषणामी करे; पृष्टः किल रिष्टभङ्ग? ॥ ५॥ 
जन्म समय में चिज्ञयी शुभग्रह को अन्य शुभ ग्रह देखते हों थथा 
अस्त गत किसी ग्रह को पाप ग्रह देखते हों तो अरिष्टो का नाश 
होता है ॥ ४ ॥ 
रजोविहीन गगनं च सस्थाः स्वस्या भवेयुजलदाः सुनीलाः । 
मन्दानिलाश्रेद्रिमला युहूर्ताः सूतिकाले किल रिप्टमङ्ग; ॥ ६॥ 
जन्म काल में आकाश स्वस्थ हो, सब ग्रह स्वस्थ हों, नोल घण 
का मेघ हो, धीरे २ इचा चलतो हो शर सुन्दर सुहुतं हो तो सब 
अरिएों का नाश होता है ॥ ६॥ 
कुस्भयोनिग्रुनीना चेदुद्वमे जननं भवेत । 
विलीयते तदा रिष्टं नूनं लाक्षेव वहिना ॥ ७ ॥ [ 
` यदि जन्म काल में अगस्त्य तारा का उदय हो तो आग से लाह 
को तरह सब अरिएों का नाश होता है ॥ ७॥ 
हृपाजकर्कार्यविलम्सं स्थो राहु्भवेदिष्टविनाशञकर्ता । 
शुभाश्च योगा बहवो यदि स्युस्तथापि रिष्ठ बिलय प्रयाति ॥ ८॥ 
चुघ, मेष या कर्क सञ्च हो उस में राहु वेठा हो अनेक शुभ योग हों 
तो अरिशें का नाश होता है ॥ ८॥ तुनिषनोपशान् 
नक्रत्रये लाभरिपुत्रिसंस्थः केतुस्तु हेतुनिंधनोपशान्त्ये । 
: | परस्परं भागंवजीवसोम्याञ्मिकोणगास्तेऽपि हरन्त्यरिष्टम्‌॥ ९ ॥ 
यदि सकर, कुम्भ या मीन राशि का केतु ११, ६ यारे स्थान में 
हो अथवा शुक्र, शुरु और बुध ये तोनों नवम, पञ्चम में स्थित हाँ तो 
अरिष्टां का नाश होता हे ॥ ६॥ 
सन्ध्याभवा वे्तिपातमद्रागण्डान्तयुक्ता अपि जन्मकाले । 
| | भवन्ति रिष्टस्य बिनाशनाय निरन्तरा इृश्यदलेष्थ सर्वे॥ १०॥ | 
उं जन्म काल में सब ग्रह ल से सप्तम भाव परथन्त में स्थित हों 
तो दोनों सन्ध्या, चै वृति, गण्डास्त इन में जन्म लेने चालल के भी अरिं 
का नाश होता है ॥ १० ॥ 


३० ज्ञातकाभररणे-- 


त्यायारितुङ्गेषु गतः पतङ्गो नोपप्लुतो रिष्टविनाशकर्ता 
एकल्षगा! घटत्रिदशायसंस्था; सर्वेऽपि रिष्टं शमयन्ति खेदाः ॥११॥ 
अपने उच्च राशि में स्थित हो कर सूर्य ३, ११ या ६ में स्थित हो 
पाप ग्रह से ग्रसित न हो अथवा एक राशि में स्थित हो कर सव ग्रह 
६, ३५ १० या ११ में स्थित दो तो अरिष्टो का नाश होता है॥ ११॥ 
शीतभानोस्तनोर्वापि द्वौ त्रयो वाप्यनेकशः । 
एकान्तस्थास्तदा रिष्टमङ्गो भवति निश्चयात्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा या लग्न से भिन्न स्थान सें स्थित हो कर दो आदि ग्रह 
यदि पक राशि में स्थित हों तो निश्चय अरिष्टों का नाश होताहै।१२॥ 
पातालयातः प्रवलेन्दुदष्टो निजासयस्थो यदि जन्मकाले । 


देवेन्द्रमन्त्री दलयत्यवश्यममङ्गलं रिष्टभवं क्षणेन ॥ १३॥ 
जन्म काल में घनु या मीन का बृहस्पति यदि लग्न से चतुथं में 
स्थित हो और पूर्ण वली चन्द्रमा से देखा जाता दो तो अरिशों का 
नाश होता है ॥ १३॥ १ 
लग्नस्थितस्य खेटस्य व्यये वित्ते त्रय्यः । 
तत्कोलमुद्धवा; खेरा रिष्टदारणकारिणः ॥ १४ ॥ 
यदि द्वादश और द्वितीय में तीन २ अह स्थित हों तो लझ में स्थित 
ग्रह का अरिष्ट जन्य दोष नहीं होता है ॥ १४॥ 
केनद्रेष्वापोछिमेष्येब यद्वा पणफरेषु च । 
शुभांशस्था ग्रहाः सर्वे रिषए्भङ्कफराः स्पृताः ॥ १५॥ 
यदि जन्म काल में सव ग्रह केन्द्र या पणफर चा आपोक्षिम में 
स्थित हों तो अरिष्ट का नाश होता हे ॥ १५॥ 
अन्योन्यं हि चतुथ स्था युग्ममावशुपागताः । 
स्वर्भानुसंयुताः खेटा रिष्टदोषापहारका; ॥ १६॥ 
दविस्वभाव राशि में स्थित हो कर सब ग्र यदि परस्पर चतु 
स्थान में स्थित हों तो अरिष्टो का नाश होता है ॥ १६॥ 


| 


सचंग्रहरिएभङ्गाध्यायः । ३०६ 


तुष्टये श्रेष्ठवलाधिशालो शुभो नभोगो मगो न कश्चित्‌ । 
त्रिशन्मितायुः प्रकगोति नूनं दशान्बित तच्छुमखेटदृष्ठ! ॥ १७ ॥ 
यदि वलवान्‌ शुभ ग्रह केन्द्र में स्थित हों और अष्टम स्थान में 
कोई ग्रह न हो तो तीस वष की आयु होतो है। तथा पूर्वोक्त योग में 
योग कारक शुभ अह के अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो चालिस वर्ष 
की आयु होती हे ॥ १७ ॥ 
निजत्रिभागस्य गृह गुख्थेदायुर्मितिः स्यात्खलु सप्तविशत्‌ । 
बृहस्पतिस्तुङ्गगतो विलग्ने भ्र॒गोः सुतः केन्द्रगतः शतायुः ॥ १८ ॥ 
यदि बृहस्पति अपने द्रेप्काण में स्थित हो तो २७ वर्ष की आयु 
होती है । यदि गुरु, शुक्र दोनों केन्द्र में बैठे हों तो १०० वर्ष को आशु 
होती है ॥ १८॥ व 
लग्ने स्वतुङ्गे बलशालिनीन्दी सोम्या; स्वभस्था; खलु पश्टिरायुः । 
सूलत्रिकोणेषु शुभेषु तुङ्ग लग्ने गुरावाबुरशीतिरेव ॥ १९ ॥ 
लग्न या उच्च स्थान में चन्द्रमा स्थित हो तो ६० चषे की आयु 
होती है ओर यदि शुभ अह मूल त्रिकोण में बृहस्पति स्वोच्च या ल 
'में हो तो ८० घष की आयु होती है ॥ १६॥ 
लप्माष्टमारीन्दुयुता न चेत्स्यु; क्रूराः स्वभस्था यदि खेचरो ढौ। 
वलान्वितावस्वरगौ भवेतां जातः शतायुः कथितो गुनीन्द्रैः ॥२०॥ 
चन्द्रमा यदि १, ६, ८ इन स्थानों में न रह कर अन्य स्थान में हो, 
याप ग्रह आपने घर में हों और दशम स्थान में दो वलवान्‌ ग्रह स्थित 
हों तो जातक १०० वषं जीता है ॥ २० ॥ 
शून्ये रन्धे केने! सोम्यखेटेः लग्ने जीवे उ्यायपष्ठे शभाशचेत्‌ । 


नो संदष्टाः पापसेटै स्तदा स्यादायुर्मानं सप्ततिवत्सराणास्‌ ॥२१॥ 


यदि अष्टम स्थान सें कोई ग्रह न दो, शुभ ग्रह केन्द्र में हों, लग्न में 
बृद्दस्पति हो, शुम ग्रह ३, ६, ११ इन स्थानों में स्थित हो कर पाव ग्रह 
से देखा जाता हो तो जातक को आयु ७० वर्ष की होती है ॥ २१॥ 
इति सर्षग्ररिएभङ्गाध्यायः। 


३१० ज्ञातकाभरणो-- 


अथ सदस हशाविचारणाध्याय! 
राजयोगश्हभावसम्भवं रिऽ्टयोगजनितं च यत्फलम्‌ । 
तददशञाफलगतं यतो भवेत्तेन तत्फलमलं बरुषेऽध्ुना ॥ १ ॥ 
राजयोग, राशि, भाव, अरिष्ट इन सवा का फ्‌ल योगकारक ग्रह 
के दशा काल में होता है । झल वया एक का घणन करता हूँ ॥ १॥ 
सर्वदेववरदो वरदो वः शारदापि वरदा वदनाब्जे । 
इन्दिरा च खलु मन्दिरसंस्था प्रस्थिता जलनिधीन्प्रति कीर्तिः ॥२॥ 
सव देखो को वर देने वाले गणेश जी आप के वरदान दें, सरस्वती 
पके सुख में निवास करें, लदमी जी आप के घर में निवास कर और 
समुद्र पर्यन्त आप की कीर्ति फेले ॥ २॥ 
स्वोच्चे स्वगेहै यदि वा त्रिकोणे वर्ग स्वकीयेऽथ चतुष्टये वा । 
नास्तंगतो नोऽशुभहष्टियुक्तो जन्माधिप; स्याच्छुभदः स्वपाके ॥३॥ 
अपने उच्च, राशि, मख त्रिकोण या षडवगे सें स्थित हो कर 
लग्नेश यदि अस्त गत ग्रह या पाप ग्रह से न देखा जाता हो! ते 
झपनी दशा में शुभ फल देता है ॥ ३॥ 
तरिषष्ठलाभेषु गतेः समस्ते? सौम्येः सुखार्था्च भवंति वाल्ये। 
तत्रैव पापेव यसोऽन्त्यभागे जायाथ पुत्रादिसुखानि सम्यक्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि ३, ६, ११ इन स्थानों में सव शुभ ग्रह स्थित हों ता बाल्य 
काल में और पाप अह स्थित हों तो वृद्ध काल में खी, धन, पुत्र आदि 
का खुख मिलता है ॥ ४ ॥ 
तुंगे स्वगेहे स्वसुहद्य्रहांशे नीचारिभस्थेजपि च खेचरेंद्र । 
भिश्रं फलं स्यात्खलु तस्य पाके होरागमज्ञेः परिकर्पनीयस्‌॥ ५ ॥ 
बढि भ्रह अपने उच्च स्थान, राशि, मित्र के गृह या नवांश में 


स्थित हो कर नीच, शत्रु शह या नवांश में स्थित हो तो उस की दशा 


में-मिञ्र फल हाता है ॥ ५॥ ` 


सदसदइशाविचारणाष्यायः। ३११ 


वाचांपतिलंग्नगते स्वतुंगे स्वे दशायत्रिगतथ सूतौ । 
करोति राज्यं स्वकुलानुमानं नानाविधोस्कर्ष विशेषयुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि बृहस्पति लग्न, उच्च, अपनी राशि, १०, ११ या ३ स्थान में 
स्थित हो तो अपने कुल के अनुसार विशिष्ट फल और राज्यको देता है ॥ 
आरोहिणी दशा यस्य खेचरः सत्फलप्रदः । 
सत्फलापचयं ङुर्याइशा चेदवरोहिणी ॥ ७॥ 
जिस ग्रह की आरोदिणी दशा ( अपने नीच स्थान से पांच रादि 
तक में स्थित ग्रह की दशा ) हे! ते शुभ फल देने चाली होती है। 
अवरोहिणी ( उच्च से पाँच राशि तक में स्थित ग्रह की दशा) हो तो 
अशुभ फल देने चालो हाती है ॥ ७॥ 
कक राशिगतचंद्रदशाफलम- 
खरीपुत्रमित्रद्रविणोपलब्धि कर्के हिमांशुः कुरुते दशायास्‌ । 
कके राशि गत चन्द्र की दशा में खो, पु, मित्र और घन को 
प्राब्ति होती है ॥ ७३ ॥ 
भौभराशिगतचंद्रदशाफलम्‌- 
जायापशाूनां इनने प्रहत्ति करोति पृथ्वीतनुजस्य गेहे॥ ८ ॥ 
मङ्गल की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में ज्ञी और पशु का बघ 
होता है ॥ ८॥ 
“ चुघशुष्णशिगतचंद्रदशाफलम्‌- 
सच्छा्रमित्राषिग्रमं करोति बुधस्य राशां शुर्धामसस्थः । 
बुध की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में सुन्दर शास्त्र और मित्र 
का लाम होता दै ॥ ८३ ॥ 
शुक्रराशिगतचंद्रद्शाफलम्‌- 
दपग्सादं विपुलां च लक्ष्मी शुक्रस्य गेहे फलमेतदेव ॥ ९ ॥ 
शुक्र की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में राजा की प्रसन्नता से 
घन की प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥ 


३१२ ज्ञातकाभरणे-- 


, शनिराशिगतचंद्रदशाफलम्‌-- | 
तुषाररश्मिः शनिवेशमसंस्थः प्रेष्यं मनुष्यं कुरुते दशायाम्‌ । 
अरण्यदुग स्थितिमाददाति प्रीतिं मस्दरोगृहनिर्मितौ च ॥ १० | 
शनि के ग्रह में स्थित चन्द्र को दशा हो तो जातक दूत कमै करने | 
चाला, घन, डुग में रहने चाला ओर गोपालन गृहनिर्माण करने चाला | 
होता है ॥ १०॥ | 
मित्रे चोपचयस्थाने त्रिकोणे सप्तमेऽपि वा । | 
पाकेशवरात्स्थितश्चंः कुरुते सत्फलां दशाम्‌ ॥११॥ 
चन्द्रमा मित्र के गृह में, दशापति से ३, ६, १०, ११ में या ४, 8, 
७ में स्थित हो तो अपने दशा काल में शुभ फल देता है ॥ ११॥ 
इति सद्सद्दशाविचारणाध्याय; । 


रब्दिद्याफलाध्यायः 
भानोदशायां हि विदेशवासो भवेत्कदाचित्ननु मानवानास्‌ | 
सूवहियूपद्विजवयशस्रभैपज्यतोञ्तीव घनागमः स्यात्‌॥ १॥ 
मन्त्राभिचारेऽभिरुचििचित्रा धात्रीपते! सरयविधिविशेषात्‌ । 
विख्यातकर्माभि ५ ७ 

रतिमतिः स्यादनल्पजल्पे चरणेन चिता ॥ २ ॥ 
व्ययश्च दतोदरनेत्रवाधा कांतासुताभ्यां वियुतिश्च चिता । 
उपाग्निचोराहितवंधुवगेः स्वगोतरजेर्वा प्रवलः कलिः स्यात ॥ ३ ॥ 

सूर्य को दशामें परदेश घास, भूमि, अग्नि, राजा, ब्राह्मण, औषधि 
इन खबाँ से धन का लाभ, मन्त्र के विचार में स्नेह, राजा से सत्री, 
प्रसिद्ध कार्य में रुचि, कम वोलने चाली मति, युद्ध से चिन्ता, खर्च, 
दात, पेट, आंख इन में,पोड़ा; स्त्री, पुत्र का विरह, राजा, अग्नि, चोर, 
परिवार इन से चिन्ता और भाइयों से कलह होता है|॥ १-३ ॥ 

मेषस्थरविवृशाफलमू-- 

दशा दिनेशस्य निजोचगस्य स्वाधमकर्माभिरचि करोति। 


रविद्शाफलाध्यायः । ३१३ 


ताताजितद्रव्यग्रहादिलाभं नानासुखानि प्रमदासुतेभ्य; || ४ ॥ 

'उच्चच्युतस्यातितरामरिष्ट कष्ट च रोगान्स्वजनेविरोधम्‌ । 

रवेद शातीव चतुष्पदानां करोति हानि ननु मानवानाम्‌॥ ५ ॥ 
अपने उच्च राशि में स्थित सूये की दृशा में धर्म कर्म में अभिरुचि, 

अपने पिता के उपार्जित गृह, द्रव्य आदि का लाभ, और स्त्री, पुत्रों 

से अनेक एख मिलता है। उच्च स्थान से भ्रष्ट सूर्य की दशा में अनेक 

तरह के क्लेश, रोग, वन्धुओं से विरोध चतुष्पद और मनुष्यों को हानि 


होती है ॥ ४-५ ॥ 
बृषराशिस्थितरविदशाफलमं- 
कांतासुतानां कृषिवाहनानां प्रपीडनं स्यान्नयनाननेषु । 
हृद्रोगवाधा बहुधा नराणां इृपाधिख्ढस्य रवेदेशायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
वृष शशि में स्थित सूय की दशा में स्त्री, पुत्र, खेती, वाहन, अप- 
ने नेत्र और सुख में पोड़ा और हृदय में रोग होता हे ॥६॥ 
मिथुनराशिगतरचिद्शाफलम- 
स्यान्मंत्रशास्रोत्तमक्राव्यकतां प्रीति; पुराणे च भवेन्नराणाम्‌ । 
कृपिक्रियाधान्यधनेः सुखानि नयुग्मसंस्थस्स रवेदशायाम्‌ ॥ ७॥ 
मिथुन राशि में स्थित सूर्य को दशा में मन्त्र शाह्न और उत्तम 
काव्य को बनाने वाला, पुराण कथा का स्नेही ओर खेती से धन 
धान्य का सुख पाने चाला होता है ॥ ७॥ 
ककराशिगतरविदशाफलम्‌- 
ख्यातिर्ृपप्रीतिरतीव नित्यं ख्रीनिजितत्वं च महान्मकोपः । 
सुहृज्जने नूनमनूनपीडा कर्काधिरूढस्य रवेदशायाम्‌ ॥ ८ ॥ 
कक राशि सें स्थित सूर्य की दशा में प्रतिष्टा, राजा से प्रीति, स्त्री 
से पराजय, क्रोध और मित्रों में अत्यन्त क्लेश होता है॥ ८ ॥ 
सिहराशिगतरविद्शाफलम:-- 


दुर्गादरण्ये च कृषिक्रियायां धनान्यनेकानि भवंति नूनम्‌ । 


३१४ जातकाभरणे-- 


स्यात्ख्यातिस्चैत्ृपगोरप॑ च कण्ठीरचस्थाकदशाप्रवेशे ॥ ९॥ 
सिह राशि में स्थित सूर्य की दशा में दुर्ग ओर घन में खेती के 
दारा अनेक प्रकार से घन धान्य, प्रतिष्ठा, राज दरवार में गौरव प्राप्त 
होता है ॥ ६ ॥ 
कन्याराशिगतरविद्शाफलम-- 
स्यात्कन्यकानां जननं समानं देवद्विजानामनुपूजनं च । 
लब्धिः पशनां च भवेदशायां कन्यागतस्यास्बुजवांधवस्य ॥ १० | 
कन्या राशि में स्थित सूयं की दशा में कन्या का जन्म, आदर 
पूर्वक ब्राह्मण देवताओं का पूजन ओर गौ आदि चतुष्पदों का लाभ 
होता है ॥ १०॥ > 
तुलाराशिगतरविद्शाफलम्‌- 
चेत्रात्मजाथ'्रमदासु पीडा चोराग्निभीतिश्च विदेशयानस्‌ । 
नीचत्वमुचे! खलु मानवानां तुलाधरस्थस्य रवेदेशायाम्‌ ॥ ११॥ 
तुला राशि में स्थित सूये की दशा में खेती, पुत्र, स्त्री को पीड़ा, 
चोर अञ्चि का सय, विदेश में श्रभण, ओर अनादर ददोता है ॥ ११॥ 
नीचांशयुक्तस्य रवेदशायां सुखेन लभ्यं परवञ्चनश्च । 
जायानिमित्तोद्यतदु;खलब्धिनीचैभघेत्सख्यविधिर्नितांतम्‌ ॥ १२॥ 


नीच राशि में स्थित सूर्य को दशा में अनायाल दूसरों से ठग 


जाना, स्री के कारण दुःख ओर नीच जनां से मेत्री होती है ॥ १२॥ 
नीचाएमस्थस्य रवेद्‌ शायामुद्विनता दोषसमुद्धव! स्यात्‌ । 
ष्ठाश्रितस्य ्रणजन्यपीडा शत्रोश्च बाधा वहुधावगस्या ॥ १३॥ 

तुला राशि में स्थित हा कर अएम भाव में स्थित सूर्य को दशा में 
चित्त में उद्वेग, पष्ठ भाव में स्थित सूये को दशा में वण और शत्रुओं 
खे पीड़ा होती है ॥ १३॥ 

इश्चिकराशिगतरतिद्शाफलम-— 

तेजोविशेषाभियुतो नितांतं विपाग्निशस्रेः परिपीडितश्च । 


Tr el ७, 


रविवृशोफलाध्यायः । ३१४ 


पित्रा जनन्यागतचित्तशुद्धिः स्याह हश्रिकेस्थरस्य रवेदेशायाम॥१४॥ 
वृश्चिक राशि में स्थित सूयं को दशा में विशेष तेज्ञसे युक्त, विष, 
आशि, शास्त्र इन से पीड़ा; माता और पिता में आदर होता है ॥ १७ ॥ 
धनूराशिगतरविद्शाफलम:-- 
कलत्रपुत्रद्रविणादिसोंख्यं स्यादगोरव राजकुलादृद्विजेश्य; । 
सङ्गीतशा्रागमसौर्यशुच्चेश्चापोपयातस्य रवेदशायाम्‌ ॥ १५ ॥ 
घनु राशि में स्थित सूर्य को दशा में स्त्री, पुत्र, धन इन से सुख, 
राजा के कुल ओर ब्राह्मणा से गौरव, संगीत शास्र के सम्बन्ध से 
विशेष सुख होता है ॥ २५ ॥ 
मकरराशिगतरविद्शाफलम्‌--- 
जायात्मजद्रव्यसुखादपता स्यादनरपपीडा भयतो नितांतम्‌ । 
मवेत्पराधीनतयातिचिता नक्रोपयातस्य रवेदश्ञायाम्‌ ॥ १६ ॥ 
मकर राशि में स्थित सूर्य की दशा में स्री, पुत्र, घन इन के द्वारा 
थोड़ा सुख, भय से अत्यन्त पीड़ा और पराधीन होने के कारण अति. 
चिन्ता होती है ॥ १६ ॥ 
कुंसराक्षिगतरचिदशाफलम्‌-- 
हद्रोगवाधासुतवित्तकांताचिताः परान्नादिसुखं न किंचित्‌ । 
शत्रूदृगमश्चाप्यतिदीनता स्याइटाधिरुढस्य दशाग्रषेशे ॥ १७ ।! 
कुम्भ राशि में स्थित खूय को दशा में हृदय रोग से पीड़ा, पुत्र, 
स्री, धन इन की चिन्ता. परान्न भोजन से हानि, शत्रु की बृद्धि और 
दीनता होती है ॥ १७॥ 
मीनराशिस्थितरविदशाफलम-— 
स्रीवि्तसौर्योपचयः प्रतिष्ठा ज्वरादिपीडा च सुतादिकानाम्‌ । 
वृथाटनत्वं ननु मानवानां मीने दिनेशस्य दशाप्रवेशे ॥ १८॥ 
मीन शशि में स्थित सूर्य की दशा में स्री धन से सुख की वृद्धि, 
प्रतिष्ठा, पुत्र आदि को ज्घर आदि को पीड़ा और व्यर्थ अमणहोता है॥ 


३१६ ज्ञातकाभरणे-- ` 


| 
उच्चरशिस्थिताष्रमभावस्थितरविद्शाफलम्‌--- L 

स्वोच्चस्थितस्याष्टमभावगस्य दशा दिनेशस्य च दोपदा स्यात । | 
ष्ठस्थितस्य ब्रणजातपीडां करोति वाधां च पितुज नन्याः॥१९॥ | 

मेष का हो कर अष्टम भाव में स्थित सूय की दशा में कए, षष्ठ | 
आच में स्थित सूर्य की द्शामें माता पिता को घण से पीड़ा होती है ॥ 
पू भवेत्मूयदशाप्रवेशः पित्रोश्च वाधा विविधा तदानीम्‌ । | 
लग्नादशा क्लेशविशेषदात्री नप्षत्रनाथस्य दशातिशस्ता ॥ २० ॥ 

सूये की प्रथम दशा दो तो माता पिता को कए, लग्न की प्रथम 
दशा हो तो विशेष बलेश ओर चन्द्रमा को प्रथम दशा हो तो शुभ 
फल होता है ॥ २०॥ 

इति रविद्शाफलाध्यायः । 
~~ — 
'चन्द्रदशाफलाध्यायः 

'आरोहिणी चन्धदशा नराणां सर्वार्थसिद्धये कथिता विशेषात्‌ । 
तथावरोहात्कुरुते विलम्बं सर्वेषु कार्येषु च बुद्विमान्यस्‌ ॥ १ ॥_ 

यदि चन्द्रमा की आरोहिणी दशा हो तो विशेष कर सव कार्यों 
की सिद्धि होती है। अवरोदिणी दृशा हो तो सव कार्यो में मन्द वुद्धि 
होती है ॥ १॥ 
नक्षत्रनाथस्य दशाप्रवेशे मवेज्नराणां महती प्रतिष्ठा । 

मन्त्रित्वमुच्चे नृपते चळ (२ बे ७५ 
स्वमुच्चेनपतेः प्रसादों भूदेवदेवाच नताप्रदत्ति; ॥ २ ॥ 
सन्मन्त्रविद्या विविधा धनाप्तिनानाकलाकौशलशालिता च। 
गन्ध्रैस्तिढैश्वापि फलैः प्रसूनेद क्षेरल॑ वा द्रविणोपलब्थिः ॥ ३ ॥ 
ख्याति! सुकीर्तिरदिनियाधिकत्व परोपकाराय मतियंशश्च । 
इतस्ततः सञ्चलनप्रियत्वं कन्यामरजासञ्जननं मृदुत्वस्‌ ॥ ४ ॥ 
५ 

जलस्य कमण्यतिसाद्रत्वमालस्यनिद्राकुलता क्षमा च । 


चन्द्रद्शाफलाध्यायः । ३१७ 


कृष्यादिकर्माभिरचि; शुचित्वं कफानिलाधिक्यमतीब सत्त्वम्‌ ॥५॥ 


भवेद्विरोध; स्वजनेन नूनं कलिङ्गो हुजल्पता च | 
चित्तस्थितिनंव च साधुकार्य सामान्यतः कीतितमेतदत्र ॥ ६ ॥ 
चन्द्रमा को दशा के प्रवेश काल में बहुत प्रतिष्ठा, मन्त्री के पद क! 
लाम, राजा की छपा, देवता ब्राह्मणों में भक्ति, सुद्र मन्त्र विद्या, अ- 
नेक तरह धन की प्राप्ति, अनेक कला में कुशखता, सुगन्ध, तिल 
फल, पुण्प, डच्च इन सवाँ से घन की पाति, प्रसिद्ध कोतिं, नघ्रता, 
परोपकार की वुद्धि से यश, इधर उधर घुमने में प्रेम, कन्या का जम्म 
शर कोमलता, जल के काये में अति प्रीति, आलस्य, निद्रा, व्याुलता' 
क्षमा, खेती में अभिरुचि, पवित्रता, कफ चायु का अधिक प्रकोप, 
अत्यन्त दस, चन्छुआं,से विरोध, कलह का प्रसङ्ग, व्यर्थ बोलना, चित्त 
सें चञ्चलता हाती है और अच्छे काम में मन नहीं लगता है ॥२-६॥ 
सेषराशिगतचन्द्रदशाफलम्‌-- 


मेषे शशांकस्य दशाप्रवेशे योपात्मजानन्दभरो जनानाम्‌ । 


विदेशकर्माभिरति््ययः स्यात्‌ क्रोय शिरोस्क्सहजारिवाधा॥ ७ ॥ 
शेष राशि में स्थित चन्द्रमा की दशा में ज्री-पुत्र से आनन्द, प- 


रदेशा फे काये में रुचि, अधिक खर्च, करता, शिर में रोग, भाई और 


शत्रुओं की वाधा होतो हे ॥ ७॥ 
बृषराश्िगतचन्द्रदशाफलम्‌- 
उच्चाधिरूढस्य दशा जडांशोः कुलानुसारं हि ददाति राज्यम्‌। 
योपाविश्ूपात्मजगोतुरङ्गगजाप्तिसौल्योपचयं जयं च ॥ ८ ॥ 
वृष राशि में स्थित चन्द्र की दृशा में वंश के अचुसार राज्य का 
लाभ, स्त्री, भूषण, पुत्र; गो, घोड़ा, हाथी आदि के द्वारा सुख और 
विजय होती है ॥ ८ ॥ 


मूलत्रिकोणरारि स्थितचन्द्रदशाफलम्‌-- 
मूलत्रिकोणाभितशीतरशमेद शा विदेशामिगमं करोति । 
कृषेः क्रयाद्विक्रयतो धनाप्तिं कफानिलाति स्वजनैर्विरोधम्‌ ॥ ६ ॥ 


३१८ जातकाभरणे- 


अपने मूल त्रिकोण में स्थित चन्द्र की दशा में परदेश में 
खेती के क्रय विक्रय से घन का लाभ, कफ और चात से पीड़ा तथा 
अपने जनों से शत्रुता होती है॥ ६॥ 
बूष पूवा इपराद्गगतचन्द्रदशाफलम्‌- 
वृषस्य पूर्वाधंगतो हिमांशु! पापान्वितः सञ्जनयेजनन्याः | 
मृत्यु, परार्धे जनक्रस्य सौर्यभङ्गं क्षणान्मृत्युसमानरोमस्‌ ॥ १०॥ 
वृष राशि के पूर्वाधे में स्थित पापयुत चन्द्र की दशा में माता की 
सत्यु हाती है। वृष राशि के उत्तराधे में स्थित पापयुत चन्द्रमा को 
दक्षा में पिता की सत्यु या मरण तुल्य कष्ट और सुख का नाश होता है॥ 
मिथुनराशिगतचन्द्रदशाफलम्‌ - 
्रन्द्राधिसंस्थेन्दुदाप्रवेरो देवद्विजार्चाघनमोगसंस्थस्‌ । 
स्थलांतरे सञ्चलनं किल स्यात्सुखेन सम्यङमतिवेभषं च ॥११॥ 
मिथुन राशि में स्थित चन्द्र की दशा में देवता ब्राह्मण का पूजन, 
भोग के लिए स्थानान्तर गमन, सुख पूर्वक वुद्धि और विअघ की वृद्धि 
होती है ॥ ११॥ 
कर्कराशिगतचन्द्रद्शाफलम-- 
कुलोरसंस्थस्य कलानिधेः स्यात्पाके पशुद्रव्यकृपिप्रद्धि! । 
कलाकलापाकलनं च शेले वने रुचिगुहझगदप्रकोपः ॥ १२॥ 
कर्क राशि में स्थित चन्द्र की दशा में पशु, दव्य,खेतो इन की बृद्धि, 
कलाओं में कुशलता, पर्वत और बन में अभिरुचि तथा गुह्य स्थान में 
रोग का भय होता है ॥ १२॥ 
। सिहराशिगतचन्द्रद्शाफलम- । 
कण्ठीरवस्थस्य निशाकरस्य पाके नरोऽर्थ लभते च नित्यम्‌ । 
श्रष्ठां प्रतिष्ठा बिकलत्वमङ्गेऽनङ्गेऽपि हीनत्वमचुप्रयाति ॥१३॥ 
सिंह राशि में स्थित चन्द्र की दशा में सदा धन का लाम, उत्तम 
अदिष्ठा, शरीर में पीड और काम हीनता होती है ॥ १३ ॥ 


| 


चन्द्रदशाफलाध्यायः। ३१६ 


कन्यारशिगतचन्द्रदशाफलम्‌- - 
कन्याश्रितेन्दोश्र दश्षाप्रपेशे विदेशयानं वनितोपलब्धि! | 
. कॅलाकलापामलवुद्धिदद्धिः स्वल्पायसिद्धिश्र भवेन्नराणाम्‌ ॥१४।। 
कन्या राशि में स्थित चन्द्र की दशा में परदेश में यात्रा, स्त्री का 
खाम, कलाओं में बुद्धि की बृद्धि और थोड़ी अर्थ की सिद्धि हाती है ॥ 
तुखार शिगतचन्द्रद्शाफलम्‌- 4 पादा 5 कर 
कलानिधेस्तोलिगतस्य पाके लोलं मनः स्याद्वनिताचिषादः। 
वादश्च कैश्रिद्धनहीनता च मोत्साइभज्गः खलु नीचसङ्गः ॥ १५ ॥ 
तुला राशि में स्थित चन्द्र की दशा में चञ्चलता, स्रो के सम्बन्ध 
से कष्ट, दूसरों से विवाद, धन की हानि उत्साइ का नाश, ओर नीचों 


को सङ्गति हाती है ॥ १५ ॥ 


` दुश्चिकराशिगतचन्द्रद्शाफलम्‌- ग्र 

नीचोपयातस्य विधोद शायां स्याद्याधिदद्धरवहुघा नराणाम्‌। 
वियोजनं घे स्वजनेन नूनं मानाट्पतानस्पविकर्पचिन्ता ॥ १६ ॥ 

वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्र की दशा में रोगों की वृद्धि, बन्धु 
से वियोग, मान की हानि और अनेक तरह की चिन्ता हाती है ॥१६॥ 

नीचच्युतचन्द्रदशाफलम्‌-- 

वियुक्तनीचोडुपतेद शायां भवेदवासिः क्रयविक्रयाभ्याम्‌ । 
धमंव्यथाधमविधानमल्पमल्यं च सख्यं जनमित्रवर्गे: ॥ १७ ॥ 

चृश्चिक राशि सें नोचांश (३) से अधिक अंश पर स्थित चन्द्रमा 
को दशा में क्रय-विक्रय से लाभ, घर्म करने में क्लेश, अघम में प्रम 
ओर मित्रो से थोड़ी मैत्री हाती हे ॥ १७॥ 

धनूराशिगतचन्द्रद्शाफलम्‌-- 

चापोपयातस्य च शीतरश्मेदशाप्रवेशे गमवाजिदृद्धि! । 
पवाजितार्थोपइति्नितांतमन्यत्र सौभाग्यपुखानि नूनम्‌ ॥ १८ ॥ 

घड राशि में स्थित चन्द्रमा की दशा में हाथी, घोड़े की वृद्धि, 
पू्ोजित घन की हानि और सुभगता से सुख हाता है ॥ १८॥ 


३२० जातकाभरणे-- 


मकरराशिगतचन्द्रदशाफल म्‌-- 
हिमकरथ सदा मकरस्थितः सुतसुखानि धनागमनानि च । 
चितनुते तनुतामनिलात्तनोरनुदिन॑ं गमनागमनानि वे॥ १९॥ 
मकर राशि में स्थित चन्द्र को दशा में पुत्र से सुख, धन का लाभ, 
बायु प्रकोप से शरीर में डुबेलता, सदा गमन ओर आगमन होता है 
कुस्भरादिगतचन्ट्रद्शाफलम्‌- 


क्रोडे च पीडा व्यसनानि नूनं स्युर्मानत्रानां तनुता शरीरे। 
अृणोपलब्धिश्चलता नितांतं दशाप्रवेशे कलशस्थितेन्दो! || २० ॥ 
कुम्भ रारि में स्थित चन्द्रकी दशा में पेट में पीड़ा, व्यसन, शरीर 
में दुबलता, ऋण ओर अस्थिरता होती है ॥ २० ॥ 
कुस्भरारिगतवर्गोत्तमस्थचन्डद्शारलम्‌-- 
वर्गोत्तमस्थस्य घटे हिमांशोद शा प्रवेशे वलिभिविराधः । 
कलत्रमित्रद्रविणात्मजाचचैभे वे द्रियोगो दशनास्यपीडा ॥ २१ ॥ 
कुम्भ राशि का हो कर कुम्भ राशि के नवांश में स्थित चन्द्र की 
दशा में बड़ों से विरोधः स्री, मित्र, धन, पुत्र आदि से वियोग और 
सुख दाँत में पीड़ा हातो है ॥ २१॥ 
मीनराशिस्थितचन्द्रद्शाफलम-- 
मीनोपयातस्य च शीतभानोद शाप्रवेशे हि जलोड्वार्थ; । 
कलत्रपुत्रादिसुखानि नूनं झत्रुक्षयो बुद्धिविद्द्धिल्‍च्चें! ॥ २२ ॥ 
मीन राशि में स्थित चन्द्र को दशा में जल से घन का लाम, खी, 
पुत्र का छुख, शत्रुओं का नाश ओर वुद्धि को वृद्धि होती है ॥ २९ ॥ 
मीनराशिगतवर्नोत्तमस्थचस्द्रद्शाफल ग्‌-- 
वरगोत्तमस्थस्य ऋषे हिमांशोदशाप्रवेशे महिषीगजाधान्‌ । 
पुत्रादितोष रिएुनाशबरुच्चेलं भेन्मचुष्यो हि यशो मनीषास्‌ ॥२३॥ 
मीन राशि सं सीन के नवांश में स्थित चन्द्र की दशा में नेस, 
घोड़ा, हाथी का लाभ, पुत्रों से सन्तोष, शत्रुओं का नाश, यश 
बुद्धि को इद्धि होती है ॥ २३॥ 


भोमद्शाफलाध्यायः । ३२१ 


व्ययभावस्थितचन्द्रदशाफलम्‌-- 
दृशाप्रवेशे व्ययभावगेन्दो! पापाजितद्रव्यसमुद्गमः स्यात । ` 
क्षीणे रिपुस्थानगते हिमांशो सस्यॅक्फलं पराग्गादितं तथेव ॥२४॥ 
दादरा भाच में स्थित चन्द्र को दशा में पाप से धन का लाभ, 


| छीण चन्द्रमा घष्ठ भाव में स्थित हो तो उसी तरह पाप से घन का 
॥_ लाभ होता है॥ २४॥ 


नाचराशिगताएमभावस्थचन्ददशाफलम्‌-- 
नीचस्थितस्याष्टटमभावगेन्दोढ शाप्रवेशे हि गदोदगमः स्यात्‌ । 
चेत्पापयुक्तो निधन तदानीं जातिच्युति बा लभते मनुष्य: ॥२५॥ 
नीच राशि का चन्द्रमा शम भाव में स्थित हो तोड स की दशा 


सें रोग का आगम, पूर्व स्थिति में पाप युत चन्द्रमा हो तो भलुष्य 
सरण पाता या अपनी जाति से भ्रष्ट होता है ॥ २४ ॥ 


इति चन्द्रदृशाफलाध्यायः। 


| 'तनतणणण्णसिरिपित २७२२ YY 
[ | भोसदाफलाच्यायः 
| वाराग्रहाः स्वोच्चयुहादिसंस्था वक्रास्तमानानुगता यदि स्युः । 
मिश्रं फलं ते निजपाककाले यच्छन्ति नूनं सुधिया विचित्यम्‌॥ १॥ 
तारा ग्रह ( मङ्गस आदि पाँच ग्रह ) यदि उच्च राशि में स्थित ` 
। हो कर अस्त या चक्री हो तो अपनी दशा काल में मिश्रित फल देताहै॥ 
। स्यात्पाके क्षितिनन्दस्य च धनं श्नाच्च धात्रीपते- 
भेंषञ्याच्च चतुष्पदादपि तथा नानाबिधैख्यमै; । 
पित्ताछःञ्वरपीडनं क्ितिपतेभीतिं च नीतिच्युतिं 
थूच्छांचं च निजालये कलिरिति भोक्त फलं सूरिभिः ॥२॥ 
शुभ स्थान में स्थित मङ्गल की दक्षा में शाख, राजा, औषध, पशु 
ओऔरए आनेक प्रकार फे उच्चम से धन का लाभ होता हे । अशुभ स्थान 
२१ ० 


३२२ जासकामरणे-- 


में स्थित मङ्गल की दशा में पित्त, रुधिए, ज्वर इन से पीड़ा, राजा का 
भय, नीति से भ्रष्टता, मूच्छो ओर अपने घर में कलह होता है ॥२॥ 
सूलत्रिकोणोपगतस्य पाके क्षोणासुतस्यात्मजदारसोख्यस्‌ । 
अर्थोपलब्धिः खलु साहसेन रणाङ्गणे चार्यशो विशेषात्‌ ॥ ३ ॥ 
जेष राशि में मूल त्रिकोण के अंश पर मङ्गल स्थित हो तो उस का 
दृशा में पुत्र, स्री का सुख, धन का लाभ, रण में विज्ञय और विशेष 
यश होता है ॥ ३॥ 
सेषराशिगतसीमदशाफलम्‌- 
मेपोपयातस्य च भूसुतस्य स्युः पाककाले किल मङ्गलानि । 
स्यात्सन्ततिः साहसमग्रिबाधा नानाविधारातिसशुङ्कवः स्यात्‌ ॥४॥ 


i 


| 


मेष राशि में स्थित मङ्गल की दशा में मङ्गख, सन्तान फा लाभ, | 


साहस, अग्नि का भय और शज्रुओं से पीड़ा होती है ॥ ४॥ 
त्रषराशिस्थितभौभदशाफलम-- 
टृपस्थितस्यावनिनन्दनस्य पाकग्र वेशे पुरुषः सहर्षः । 
अनल्पजर्पो शुरुदेवभक्त) परोपकारादरतासमेतः ॥ ५॥ 


वृष राशि में स्थित मङ्गल को दशा में आनम्द, अधिक वोलना, ' 


गुरू देव में भक्ति और परोपकार में आदर होता है ॥ ५ ॥ 
मिथुनराशिस्थितभ्रोमददाफलम्‌-- 
युग्मस्थितोवातनयस्य पाके भरत्रासशीलोऽनिलपित्तकापः। 
बहुव्ययः स्यात्स्जनेवि रोधी नरः कलाज्ञो नितरां विधिज्ञः ॥ ६॥ 
मिथुन राशि में स्थित मङ्गल की दशा में परदेश गमन, चायु 
आर पित्त का कोप, अधिक खर्च, अपने जनों से विरोध, कलाओं का 
ज्ञान और विशेष कर यज्ञ को जानने वाला होता है ॥ ६॥ 
कककराशिस्थितभोमदशाफलम्‌- 2 
क्कस्थभौमस्य भवेइशायायुद्यानवहिभरभवाथ युक्त: । 
नरो हि दारासुतद्रवर्ती छेशोपरूब्घेबलहीनमूतिः ॥ ७॥ 


| 
| 


| 
| 
। 
> 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
f 
। 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 


|| 


पा 


भोमदशाफलाध्यायः । ३२३ 


कके राशि में स्थित मङ्गल को दशा में वगोचा ओर अग्नि के द्वारा 
उन्पन्च धन का लाभ, स्त्री पुत्र से दूर रहना, मलेश से शरीर क्षोण होता हे ॥ 
तीचांशच्युतभौमद्शाफल म्‌-- 
सन्त्यक्तनीचांशङुजस्य पाके ख्यातः पुमान्सवशुणोपपन्नः । 
चतुष्पदाब्यों वलवानकस्मात्मजायते गुद्यरजाभिभूत; ॥ ८ ॥ 
कक राशि में नोच के अंश से अधिक अंशादि पर मङ्गल रहे 


तो उस को दशा में प्रसिद्धि, सब गुणों खे युक्त, पशुओं की प्राप्ति, वल 


का लाभ और गुप्त रोग होता हे ॥ ८॥ 
सिदराशिगतभोमद्शाफ शम्‌-- 
सिंहाश्रितक्ष्मातनयस्य पाक्रे नूनं भवेज्नायक्ता वहूनाम । 
कान्तासुताद्येश्व बियोगिता च वाधा तथा हेतिहुताशजाता ॥९॥ 
सिह राशि में स्थित कुज को दशा में पुरुष युतां का अधिप, 
खी, पुत्र आदि से वियोग पाने वाला, राख ओर अश्ि से पीड़ा पाने 


याला होता हे ॥ ६ ॥ 
कन्यारादिगतसौमद्शाफलम-- 


कन्याचुयाताञ्वनिनन्दनस्य पाके सदाचारपरो जरः स्यात्‌ । 

यज्ञक्रियायामपि सादर दारात्मजोर्वीधनधान्यसोर्यस्‌ || १० ॥ 
कन्या राशिस्थ मङ्गल की दृशा में, पुरुष सदाचारी यज्ञ आदि 

थमे कार्य में आदश युक्त और खी, पुत्र, भूमि, धन, यान्य आदि से 


सुखो होता है ॥ १०॥ हत त 
तुलारशिस्थितमीसदशाफलम्‌-- 


तुलागतेलासुतपाककाले स्याढ्द्रव्यभायावियुतो हि मत्यः । 
चतुष्पदाभावकलिप्रसङ्गेहतोस्सत्ो वे विकलांगयष्टिः ॥ ११ 
तुला राशिस्थ मङ्गल की दशा सें पुरुष द्रव्य, स्त्री से वियोग, 
पशुओं की हानि, कलह से उत्साह का नाश ओर दुर्बलता होता है १' 
। चच्िकराशिस्थितभोमद्शाफलमः- = 
पुसान्मवेद्रश्षिकराशिंगस्य भौमस्य पाके कृषिकमकर्ता ॥ 


३२४ जातकाभरणे- | 


स्वसङग्रहे जातमनःभहृत्तिटपी वहूनामतिजरपकथ ॥ १२॥ | 

बृश्चिक राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुष खेती करने चाला, 
धन के संग्रह में मन लगाने वाला बहुतों का द्वेषी और चहुत वोल्ने 
चाला होता है ॥ १२॥ 

धवशशिस्थितभोमद्शाफलम-- 

घनुद्धेरस्थस्य धरासुतस्य पाकमवेशे दिजदेवभक्त! । 
नरो नरेन्दरापमनोरथः स्यात्कलिमसङ्गोपहतोरसवश्च ॥ १३ ॥ 

धनु राझिस्थ मङ्गल को दशा में देवता, ऋह्मणों का भक्त, राजा 
से मनोरथ पाने चाला ओर कलढ से उत्सव को नाश करने घाला । 
होता है ॥ १३॥ 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
मकरराशिस्थितभोमदशाफलम्‌-- | 
वक्रस्य नक्रोपगतस्य पाके राज्योपलब्धिः स्वकुलासुमानातू। | 
युद्ध विवादे विजयो नितान्तं सद्रत्नचामीकरवाजिसोख्यम्र ॥ १४॥ | 
मकर राशिस्थ मन्नस्त की दशा मे पुरुष अपने घंश के अनुसार | 
राज्य लाभ करने वाला, युद्ध और विवाद में विजय पाने घाला, रत्न, । 
खुबणे, घोड़ा आदि से सुखी होता हे ॥ १४ ॥ | 
उच्चांशमुक्तस्य महीसुतस्य पाके प्रयत्नात्खलु काय सिद्धि! । | 
शस्राद्धवेच्छुवापदतोञ्पि भीतिः संतोषजल्पत्वमहाप्रयासा! ॥ १५॥ | 
मकर राशि में उच्च के अंश ( २८ ) से आगे मङ्गल हो तो उस को | 
दशा में प्रयत्न से कार्य की सिद्धि, शख्र-व्यात्र आदि से भय, सन्तोष, । 
विवाद और प्रयास करने का मोका होता हे ॥ १५ ॥ | 
कुस्भराशिस्थितभौमद्शाफलम्‌-- | 
आचारहीनश्च सुतादिचिता बहुव्ययोद्रेगसमाकुलत्वम्‌ । | 
कुंभोपयातस्य च मङ्गलस्य स्यात्पाककाले फलमेतदेव ॥ १६॥ | 
कुम्भ राशिस्थ मङ्गल की दशा में आचार में हानि, पुत्र आदि | 

की चिन्ता, अधिक खर्च, उद्दग और व्याकुलता होती है ॥ १६॥ 


वुधढ्शाफलाध्याय; । ३२५ 


मीनराशिस्थितभीमदशाफल्म्‌-- 
मीनोपयातामनिनन्देनस्य दशाप्रदेशे हि सुतादिचिन्ता । 
व्ययामयत्वं च क्रमोपलव्धिर्विचर्चिकाद ढुबिदेशनासा; ॥ १७॥ 
मीन रारिस्थ मङ्गल की दृशा सें पुच आदि की चिन्ता, ब्यय, 
रोग, घन का लाभ, खुजलो, दाद और विदेश दास होता है ॥ १७॥ 
चर्गोत्तमणोमद्शाफलम्‌-- 
संग्रापसंप्राप्तमयाधिशालो वलान्पितोत्यंतगुशाभिरामः | 
वरगोत्तमांशस्थितभूसुतस्य पाके च नानामिधवस्तुलब्धि! ॥ १८ ॥ 
वर्गोत्तम नवांश स्थित मङ्गल को दृशा मै संग्राम में विज्ञय, वल, 
शुण से सुन्दरता और अनेक वस्तुओं का लाम होता है ॥ १८ ॥ 
नीचांशस्थितभौमद्शाफलम्‌-- 
नीचांशसंस्थस्य कुजस्य पाके एथाटमत्वं मनसो विषादः | 
फलोन्युर्ख कार्यमतीव दूरे नीचत्बगुचैविंगताधिकत्वय्‌ ॥ १९ ॥ 
नीच शशि के गचांश में स्थित मङ्गल की दशा में व्यर्थ भ्रमण, 
मानसिक खेद, कार्यो में वाळा, नीचों को सङ्गति और प्रतिष्ठा की 
हाति होती हे ॥ १६ ॥ 
सूलत्रिकोणराशिस्थितमोमद्शाफलम्‌- 
मूलत्रिकोणोश्वणहस्थितस्य कुजस्य कर्माधिगतस्य पाके । 
राज्योपलब्धिषिंजयों रिषुभ्यः सद्वाहनालङ्करणानि नूनम्‌॥ २० ॥ 
यदि अपने सूल त्रिकोण का मङ्गल दशम भाच में वेडा हो तो उस 
को दशा में राज्य की प्राति, शत्रुशां से विजय और वाहन भूषण 
आदि का लाम होता है ॥ २०॥ 
वुघदशाफलाध्यांयः 
तत्रादोबुधद्श्ाफलम्‌- 
विधाविषेकपशुतासमेतः कृपिक्रियायज्ञविधानचित्तः । 
म होद्यमावापतधनश्च नूनं भवेन्मङुष्यो शशिजस्य पाके॥ १ ॥ 


३६६ जातकाभअ्रर्रे- 


शिलपादिकर्मण्पतिकोशलं स्यान्नित्योत्सवोत्कष विशेष एष। | 
सद्वाद्यगीताभिरुचिनंवीनसङ्ञांड भूपाशृहनिर्मितत्वस्‌ ॥ २ ॥ | 
कुतृहलैभपिणहास्यहपे: कालक्रमत्वं बिनयोपलब्धिः | 
आचाय विद्वद्गुरुसम्मततवं कलन्रपुत्रादिसुखोपलव्धि! ॥३॥ 
पीडापि गाढा कफवातपिचतेरसश्वयोथस्य च सोस्यपाके । 
वलावलत्यं प्रविचाय सर्व शुभाशुभत्वं सुधिया विचिन्त्यम्‌ ॥४॥ _ 
शुभ बुध की दक्षा में मनुष्य चिद्या, विवेक, प्रभुत्व इन सबो से | 
युक्त, खेती और यज्ञ करने में चित्त लगाने वाला, वडे २ उद्मों से | 
घन की प्राप्ति, शिएप विद्या में कुशल, नित्य उत्सच खे उत्कष विशेष _ 
पाने वाला, चाजा और गीत सें रुचि रखने बाला, नवीन सुन्दर घतंन, । 
आभूषण, मकान वतवाने घाला, कुतुहल, भाषण, हास्य, आनन्द से | 
समय यापन करने वाला, नन्नता की प्राप्ति, चाय, पण्डित, शुर | 
जनों में स्नेह, स्री, पुत्र आदि के द्वारा सुख की माति करने घाला | 
होता है ॥ 


पाप युक्त बुध की दशा में कफ वात, पिच इन से पीड़ा पाने | 
वाला, घन का व्यय करने वाला होता है । वलावल और शमाशम | 
का चिचार कर तारतम्य से फल कहना चाहिये ॥ १-४॥ | 
सेषर्शाशस्थितवुधदशाफलम-- | 
मेपस्थशीतद्युतिजातपाके नेकत्र संस्थानकरो नर;स्यात्‌ । | 
स्तेयाटतद्यतशठत्वयुक्तो वियुक्तसौजन्यविधिस्तु निःस्वः ॥ ५ ॥ 
मेष राशिस्थ वुध की दृशा में पुरुष अनेक जगह उद्दरने घाला, ' 
चोरी करने घाला, मिथ्या भाषण करने बाला, जुआरी, शट, वन | 
रहित और धन हीन होता है ॥ ५॥ | 
ृषराशिस्थितदुधद्शाफलम्‌-- | 
शघाधिरूढस्य जडांशसूनोर्दशाप्रवेशे व्ययकुन्मनुष्यः । | 
मातुस्त्वनिष्ट्च कलत्रपुत्रमित्रादिचिन्ता गलरूभयार्तः || ६॥ | 
वृष शशिरथ वुध की दशा में मनुष्य खर्च करने चाला, माता का | 
“ | 


घुघद्दाफल्ाष्यायः। ३०७ 
आनिए, स्री सत्र अन्त 
Gh ब हा यि की चिन्ता करने चाला, गले का रोग 
RT मिधुनशाशिस्थितबुधद्शाफलम-- 
४द्वाथिसस्थस्य बुधस्य पाके त्वनेकवार्ता वहुजटपकर्ता । 
दारात्मजज्ञातिसुखोपपक्नो नूनं जनन्याश्च सुखेन हीनः ॥ ७॥ 
मिथुन राशिस्थ चुघ की दृशा में मनुष्य अविक बोलने चाला, 
विवादी, स्त्री, पुत्र, यन्दुआं के सुख से युक्त और माठ्सुख से हीन 
होताहे॥७॥ , 
दर लद ककराशिस्थितबुधद्शाफलम्‌- 
कर्काश्रितस्येंदुसुतस्य पाके विदेशवासार्पसुखो विरोधा । 
मित्रश्च सत्काव्यकलार्जितार्थोऽस्यर्थं मनुष्यो व्यवसाययुक्तः || ८॥ 
कक रशि में स्थित बुध की दृशा में मनुप्य परदेशी, थोड़ा सुखी, 
पितरों का विरोधी, खुन्दर काव्य और कलाओं के दारा धन उपाजन 
करने चाला तथा व्यवसायी होता है ॥ ८॥ 
सहराशिस्थितबुधद्शाफलम्‌-- 
सिंहस्थितस्येन्दुसुतस्य पाके लोलं भषेद्रभवमेच ैर्यस । 
स्वमित्रदारास्मजसोख्यद्दानिः स्यान्मानवानां मतिहीनता रा॥ ९॥ 
सिंह शशिस्थ बुध की दशा में अस्थिर धन, धेये, गि खरी, पुत 
खे सुख की दानि ओर वुद्धि की हानि होती है ॥ ६ ॥ 
परमो घराशिस्थितट्ुधद्शाफलम-- 
उच्चाभितस्येन्दुसुतस्य पाके स्यान्मानवो वै बहुवैभवाढः । 


लेखक्रियाकाव्यकलाचुरक्तो जितारिपक्षश्च सुनीतियुक्तः॥ १० ॥ 
उच्च राशिंगत बुध की दशा में मनुप्य अति घनी, लेख और 
काब्य में अचुरक्त, शत्रुओं का नाश करने बाला और न्याय से युक्त 
होता है ॥ १०॥ 
मूलतिकोणांशस्थिततु धद्शाफलस्‌-- 


ठी ° 


भूलत्रिकोशोपगतश्य पाके विवेकविध्यादिगुणे। भण} । 


३२८ आतकाभरशे-- 


विदेशयानासुरतो नरः स्यात्पराक्रमादाप्तधनो विधिज्ञः ॥ ११ ॥ 
अपने मूल त्रिकोण राशि गत वुध की दशा में मनुष्य विवेक ' 
विद्या आदि शुएों से युक्त, परदेश गमन में रत, पराक्रम से घन क्षी 
प्राति और कार्य को जानने वाला होता है ॥ ११॥ 
कन्याराशिस्थवुधदशाफलम्‌- 
तुङ्गत्रिकोणाक्रमणपकर्तुबंधस्य पाके पशुसोख्यहानिः । 
स्ववन्धुपैरं विकलत्त्रमङ्गे कलिप्रसङ्गेऽतिविहीनता स्यात्‌॥ १२॥ - 
कन्या राशिस्थ बुध की दशा में पशु सुख को हानि, अपने बन्चुओं 
से बेर, शरीर में पीड़ा और क.लहसे अनादर को पात करता है ॥१२॥ 
तुलाराशिस्थितवुधद्शाफल्म्‌-- 
तुलागतस्येन्दुसुतस्व पाके स्यात्षीणता इड्सतिवाग्विलासे । 
शिल्पादिकर्मण्यतिनैपुणँ च बाशिज्यतोऽथः पशुपीडनं च ॥ १३॥ 
_ तुला राशिस्थ बुध की दृशा मे दृष्टि, बुद्धि, आ विक इन में 
हप आद काय मे न णिङ्‌ चन 
लता जिसय आदि निषुणता, चाणिज्थ का लाम 
वृश्चिकराशिस्थितबरुधद्शाफलमस--- 7 
पाके भवेदटृथिकसंस्थितस्य गगांकसूनोमचुजोलपतुष्; । 
आचारकमक्रमणाजुरक्तो व्ययेन मुक्त; स्वजने वियुक्तः ॥ १४ ॥ 
बृश्चिक राशिस्थ बुध की दशा में मनुप्य थोड़ा सन्तुष्ट, आचार 
में तत्पर, व्यय से युक्त ओर अपने जनों से वियुक्त होता है ॥ १४॥ _ 
घनृराशिस्थितवुधदशाफलम्‌-- | 
शरासनाध्यासनतां गतस्य बुधस्य पाके वहुनायकः स्यात्‌ । | 
संत्री च नामद्यतासमेतः कृपिक्रियावित्तयुती मनुष्य! ॥ १५ ॥ 
घनु राशिस्थ दुध को दशा में मनुप्य वहुतों का मालिक, मन्त्री, | 
दो नामों से युक्त ओर खेती से धनी होता है॥ १५ ॥ | 
मकश्राशिस्थितवुधदशाफलम-- 
थृगांकसूनोहि पृगस्थितस्य पाके भवेद्धरि ऋणं नराणाम्‌ | 


Di 


शुरुद्शाफलाष्यायः। ३२६ 


वहाटनं बै कपटत्वमुच्चेनीचेश्व सख्य मतिहीनता च ॥ १६ ।! 
ees पपा यित व दशा में मनुष्य कजदार, भ्रमण 
करने लाला, अ बिस बा चो के साथ मित्रता करने वाला और 
कुस्भराशिस्थितबुधदशाफलम्‌-- 
सोमस्य कुस्भोपयुतस्य पाके विहोनतेजा मनुजोतिनि!स्व! । 
मित्रादिपीडापरिपीडितात्मा विदेशयानव्यसनाचुरक्तः ॥ १७॥ 
कुम्भ राशि गत बुध की दशा में मनुष्य तेज हीन, निर्धन, मित्र 


सस्वन्थी कष्ट से युक्त, अति पीड़ित आत्मा वाला ओर परदेश गमन 
में निरत होता है ॥ १७॥ 


मीनरारिस्थितवुधद्शाफलम्‌-- 
नीचांशसंस्थस्य घुधस्य पाके बिघेकसत्योपहतिहि मस्य; । 
स्थानान्तरस्थो व्यवसायशीलः स्यादरपलाभः कृशकायकान्तिः। १८॥ 
मीन के परम नोचांश में स्थित बुध की दशा में मउप्य विवेक 
रहित, सत्यहीन, परदेशी, व्यवसायी, अप लाभ करने चाला 


और दुवेल शरीर वाला होता है॥ १८॥ 
शुरूदकाफलाच्यायः 
तत्रादौशुरुद्शाफलम्‌- 


दशाप्रवेशे त्रिदशाचितस्य भूपभ्रधानासमनोरथः स्यात्‌। 
सत्कर्धर्मागमशास्रवेत्ता भवेन्मनुण्यः सततं विनीतः ॥ १ ॥ 
यज्ञादिकर्मण्यतिसाद्रत्वं भवेत्मतत्तिट्टिजदेवभक्तो । 
अत्यथमर्थो विज्वताविशेषः पुत्रादितोषः पुरुषस्य नूनम्‌ ॥ २ ।, 
भूम्यम्वराश्वादिसुखरोपलब्धपिर्वलोपपन्नः कुलधुयंता च । 
गतागतागामिविचारणोच्चेः सत्सङ्गतिश्चासमतित्र तिश्च ॥ ३ ॥ 
दाहादिपीडापि गले कदाचिद्विरुद्धमावस्थितितो विचिन्त्यम्‌ । 
सामान्यमेतत्फलगुक्तमार्येव क्ष्येश्धुना यत्मतिराशियुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
बृहस्पति की दशा सें पुरुष राजा का मन्त्री, मनोरथ का लाभ, 


३३० झातकाभमण्णे-- 


सत्कमे, धर्म, आगम शाख इन का ज्ञाता, सदा नग्न, यक्ष आदि कम 
में आद्र चाला, ब्राह्मण देवताओं का भक्त, अति घनी, असुता घाला, 
पुत्र आदि से सन्तोष पाने चाखा, भूमि घस्र घोड़ा आदि से खुख कर 
ने चाला, बलवान, कुल में प्रसिद्ध, भूत भविष्य को जानने चाला, 
सत्सङ्ग करने वाला, बुद्धिमान्‌ और घोर होता है ॥ अशुभ दृहस्पति 
की दृशा में गले आदि स्थान में कभी कष्ट का भी विचार करना 
चाहिये । आचायों ने सामान्य रूप से यह फल कहा है । शव प्रत्येक 
राशि में स्थित शुरु दशा फल को कहते हें ॥ १-४ ॥ 
सेषराशिगतशुरुदशाफलम्‌- 
दशाप्रवेशे त्रिदशाशितस्य मेषोपयातस्य भवेन्नराणास्‌ ॥ 
घनं घनेशञाद्वहुनायकत्वं करात्रपुत्रादिसुखोपलब्थिः ॥ ५ ॥ 
मेष राशि में गत बृहस्पति की दशा में मनुष्य राजा से घन खाम 
करने छाला, वहुतों का नायक और खी पुत्र आदि से खुख की प्राति . 
करने चाला होता है ॥ ५ ॥ 
चुषराशिगतगुरुदशाफल्षम्‌-- 
हृषोपयातस्य च गोष्पतेः स्याइशाभवेशे पुरुषो&तिदु/खी । 
विदेशवासी बहुसाइसश्च वित्ारपता वित्तगतोत्सवश्र ॥ & ॥ 
दष राशि गत गुरु की दशा में मनुष्य दुखी, परदेशी, बहुत 
साहस करने वाला, थोड़ा धनी, ओर उत्सव हीन होता है ॥ ६ ॥ 
मिथुनराशिगतशुरुदशाफलम्‌- 
युग्मोपयातस्य बृहस्पते दशाप्रवेशे पुरुपः शुचिः स्यात्‌ । 
मात्रा च गोत्रप्रभवेचिरोधी कलत्रवादातिविषादतप्तः ॥ ७ ॥ 
मिथुन राशि गत बृहस्पति की दशा सें पुरुष पवित्र, माता और 
वन्चुओ का विरोधो तथा स्त्री से विवाद करने से विषाद युक्त होता है। 
परमोव्यगतशु रुदशाफलम्‌- 
वाचस्पतेरुच्चसमाश्रितस्य स्यात्पाककाले झुसराज्यलन्धिः । 
विशिष्टनास्ना प्रथितसवशुच्चैरुच्चेशच सख्यं बहुदेमबं च ॥ ८ ॥ 
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शुरुद्शाफलाध्यायः। ३३१ 


कको राशि ( उच्च ) गत गुरु को दृशा में मनुष्य अपने कुल के 
राज्य की लब्धि, उच्च पद्बी पाकर प्रसिद्ध, श्रेष्ठों के साथ मित्रता 
करने चाला और बहुत धनो होता है ॥ ८॥ 

. उञचच्युतशुरुद्शाफलम्‌- 
वाचाम्पतेख्चसम्मुत्यितस्य पाकमवेशे पितमातदुःखी । 
पूर्वा्जितद्रव्यपरिक्षयेण तकषश्च नानाव्यसनाभिभूतः ॥ ९ ॥ 

कर्क राशि में उच्चांश से अधिक अंश पर स्थित बृहस्पति की 
दूइ में मनुष्य पिता माता के द्वारा दुखी, पूर्वापाझित घन के नाश से 
तस और अनेक व्यसनों से युक्त होता है ॥ ६ ॥ 
सिंदराशिगतशुरुद्शाफलम्‌- 
सिंहस्थितस्यामरपूजितस्य पाकम्रवेशे धनवान्वदान्यः । 
नृपाप्तमानो ननु मानवः स्याञ्जायातनूजानुजजातहषः || १० ॥ 
खिह राशि गत गुरु की दशा में पुरुष घनो, दाता, राजा से 
आदर पाने चाला, स्री, पुत्र और भाई से प्रसन्नता को पाने वाला होताहे ॥ 
कन्याराशिगतशुरुद्शाफलम-- 
कन्याधिरूढस्य गुरोदशायां भवेन्मनुण्यो न पमानलब्ध; । 
कान्तासुतावाससुखः कदाचिच्छूद्रादिनीचे! कलहपसक्तः ॥ ११॥ 
कन्या शशि गत शुरु को दशा में मनुष्य राजा से आदर पाने 
चाला, स्त्री पुत्र से सुखो, कदाचित्‌ नीच जनों के साथ कलह करने 
वाला होता है ॥ ११ ॥ 
तुलाराशिगतशुरुदशाफलम्‌-- 
तुलास्थदस्भोलिभिदिज्यपाके विवेकहीनः प्रमितान्नभोक्ता । 
कलत्रपुत्रेः कृतशत्रुभावश्ोत्साहदीनो ननु मानवः स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
तुला राशि गत गुरु फी दशा में मनुष्य विचार हीन, थोड़ा भोजन 
करने वाला, छी पुत्रों से झगड़ा करने चाला और उत्साह हीन 
होता है ॥ १२ ॥ 


३३२ जातकाभरणे-- 


दृश्चिकराशिगतशुरुदशाफलम-- व 
बुहस्पतेट्टेश्चिक्राशिणस्य दशाप्रवेश मतिपरान्समथः | 
भाझः सुतोत्साइयुतो विनीतो$्यशी भवेज्ञा नियमेन हीनः ॥ १३॥ 
वृश्‍चिक राशि गत शुरू की दशा में मचुप्य वुद्धिमान , समर्थ, 
पण्डित, पुच ओर उत्साह से युक्त, नत्र, ऋण तथा नियम से रहित 
होता है ॥ १३॥ 
मूलत्रिकोणांशराशिगतगुरुद्शाफलस-- 
सूलत्रिकोणांशगतस्य पाके गुरोदशायां मतिमान्मनुष्य । 
स्यान्माण्डलीको यदि वा प्रधान! पित्रान्वित! ख्रीव चनाऽुषक्तः। १ ४॥ 
अपने मूल त्रिकोण गत गुरु को दशा में बुद्धिमान्‌ , मण्डलाधीश 
या मन्त्री, पिता को आज्ञा से युक्त ओर स्त्री के घचन में आसक्त होताहे॥ 
स्वक्षेत्रांशगतगुरुद्शाफलम--- 
नखांशकेश्यः परतश्च चापे संस्थस्य देवेन्रगुरोद शायाय । 
कृपिक्रियायज्ञचतुण्पदैषु भवेन्मनुष्यस्य मन।प्रहत्ति: ॥ १५॥ 
सूल जिकोणांश से रहित स्वक्षेत्रांश गत शुर को दशा में खेती 
यज्ञ, पशु इन में मनुष्य की प्रवृत्ति होती हे ॥ १४ ॥ 
नोचांशगतशुरुद्शाफलम-- ट 
७ ७ ~ = C ७ 
नीचांशसंस्थस्य मृगान्वितस्य गुरोदशायां परकमकर्ता । 
मर्त्यो भवेजाठरगुद्वरोगी साद्ध वियोगी धनबन्धुभिश्च ॥१६॥ 
मकर राशि के नीचांश रात गुरु की दशा में मनुष्य दूसरे का काम 
रने वाला, पेट में गुप्त रोग से युक्त, धन ओर वनुँ से युक्त होता है॥ 
नोचांशाब्युतशुर्द्शाफलम्‌-- 
वाचस्पतेनींचलवोज्फितस्य पाके निपादात्कृषितो धनाप्तिः । 
भूमीरुहेभ्यो धनवः्वनाद्रा छेशोपलब्धिनचु मानवस्य ॥ १७ ॥ 
नीचांश से रहित गुरु की दशा में मनुष्य केवट के काये, खेती, 
या दृक्ष से घन लाभ करने चालाओऔर ठगों से क्लेश पाने चाद्धा होता है॥ 
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< कुस्भराशिगतशुरुदशफलम्‌-- 
पा कलशस्थितस्य वाचामधीशस्य नरः कलाज्ष । 
विद्याप्रसिद्धयथमहापरति! स्यात्कान्वाविलासाचुरतो नितान्तम्‌ ॥ १८॥ 


कुम्भ राशि गत गुदको दशा में मनुप्य कलाओं को जानने चाला, 
विद्वान्‌ , प्रसिद्ध, घनी, बुद्धिमान और खरो के विलास में आसक्त 
होता है ॥ १८॥ 


मीनराशिगतझुरुदशाफलम्‌-- 

झपोपयातस्य च गीणते! स्याइशाप्रवेशे पुरुपो मनीपी । 
सन्मानसूनुममदादिसम्पद्राजान्वये यातमहासुखश्च ॥ १९ ॥ 

सीन शशि गत शुरु की दशा में मनुष्य विचार शोल, पुत्र स्री आ- 
दि सम्पत्ति से युक्त और राजा के कुछ में रह कर सुख लाभ करने 
वाला होता हे ॥ १६॥ 

शुक्रदचाफलाध्यायः 
र तत्रदोशसुद्शाफलम्‌-- 
द्त्यामास्यः स्वीयपाकमवेशे योपाभूपारत्रवस्रोपलब्धिम्‌ । 
नानामान मानवानां पळयात्किन्दपस्याभ्युद्गमात्सोख्यपुच्चे! ॥१॥ 
गीते उत्येष्त्यन्तसंजातहर्षो विधयाभ्यासप्रीतिकृच्चारुशीलः | 
बुद््याविक्यश्चान्नदानप्रहत्तिदक्षो मत्यो विक्रये वा क्रये वा ॥२॥। 
गोवाहनेभ्यो ननु नन्दनेभ्यः सोर्यं भवेनंदननन्दनेश्य! । 
ू्वाजितस्य द्रविणस्य लब्धिः कलिः कुले स्याच्चलनात्स्थलाच्च।।३॥ 
9 ०० निव ७ स्यात्कलेवरं चे 

कफानिलाभ्यां किल निवलं स्यात्कलेबर नीचतरेश्च वैरम्‌ । 
विमादिचिन्तापरितप्षमेव चित्तं च सख्यं कुजने! कदाचित्‌ ॥४॥ 

शुक्र की दक्षा में मनुष्य स्त्री, भूषण, रल, वस्त्र इन का लाभ करने 
वाला, अनेक तरह के मान से युक्त, कामी, सुखी, गीत नृत्य से प्रसन्न 
होने वाला, विद्याभ्यास से प्रसन्न करने चाला, सुन्दर स्वभाव चाला, 
बुद्धिमान्‌; अन्न दान करने चाला, क्रय विक्रय में चतुर, गौ, वाहन, पुत्र 


३३४ जतकाभरशे-- 


पोत्र इन से सुखी, पूर्वाजित धन का लाभ करने चाला, कुल केलोगों से 
कलह करने वाल्ला, कफ चायु के कोप से निवल, नीचा फे साथ शत्रुता 
रखने याला, ब्राह्मण आदि की चिन्ता से चिन्तित ओर कभी दुजनों 
के साथ मेत्रो होती है ॥ १-४॥ 
सामान्यतः प्रोक्तमिदं सितस्य दशाफलं पूर्वश्चुनिमणीतम्‌ । 
श्थोच्यतेऽत्र प्रतिराशिजातं फलं प्रयोज्यं वसतारतम्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार सामान्य रूप से झुनियों ने शुक्रका दशा फल कहा है। 
अब प्रत्येक राशि गत शुक्र दशा फल कइता इं । जिस को वलावल 
देख तारतम्य से विचारता चाहिये ॥ ५ ॥ 
सेषशशिगतशुशुद्शाफलम-- 
शुक्रस्य पाके क्रियसंस्थितस्य ल्लीविचसोझुयापपयों नराणाम्‌ । 
सदाटनत्वं व्यसनानि नूनमुद्वेगता चञ्चलचित्तहत्ति; ॥ ६ ॥ 
मेष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य स्त्री, घन और सुख को दानि 
पाने चाला, सदर अमण करने चाला, व्यसनी, उद्धेग से युक्त और 


चञ्चल होता है ॥ ६॥ 
चुषशाशिस्थित शशुदशाफलम- 


दृपोपयातोशनसो दशायां कृषिक्रियासत्पशुसौर्यदृदधिः । 
शास्रे मतिः स्यात्सुतरं विचित्रा दातृत्वकम्याजननप्रसादाः ॥ ७ ॥ 

वृष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य खेती और पशुओं के द्वारा 
सुखी, शास्त्र जानने को युद्धि, दानो, कन्या का उत्पन्न कर्ने वाला तथा 
प्रसन्न होता है ॥ ७॥ 

े मिथुनरादिस्थितस्रणुदशाफलाम्‌- 

युग्मगामिसृणुजस्य दशायां मानुपो भवति काव्यकलाजञः । - 
हास्यविस्मयकथारचिरूच्चैरन्यदेशगमनोत्सुक्रचित्तः ॥ ८ ॥ 

मिथुन राशि गत शुक्र को दशा में मनुष्य काव्य और वला का 
ज्ञाता, दास्य, विस्मय, कथा इन में रुचि रखने चाला तथा परदेश जाने 
बीडच्छा रखने बाला होता है ॥ ८॥ 
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शुक्रद्शाफलाण्यायः । ३३५ 


कर्कराशिगतबणुद्शाफलम-- 
कर्कोपयातस्य सितस्य पाके भवेन्मनुष्यो निजकार्यदक्ष; । 
भार्यान्तरावासिसम्मुत्सुकोर्जपे नानाप्रकारोग्रमकृत्कृतज्ञ! ।। ६ ॥ 
कक राशि गत शुक्त को दशा में मनुष्य अपने कार्य में कुशल, 
दूसरी स्री करने वाला, अनेक उद्योग करने वाला और कृतश्न होता हे ॥ 
॥ सिहराशिस्थभरगुदशाफलम-- 
देत्येन्दवन्थस्य शृगेन््रगस्य पाकप्रवेशे वनिताप्तवित्तः । 
नूनं भवेदन्यधनोपजीवी पश्चादिपुत्राल्पसुखो मननुष्यः ।। १० ॥ 
सिंह राशि गत शुक्र की दश में मनुष्य खरी और धन की प्राति 


करने चाला, दूसरे के घन से निर्वाह करने वाला, पशु और पुत्र से 
थोड़ा खुख पाने चाला होता है ॥ १० ॥ 


कन्थाराशिगतसृगुद्शाफलम्‌--- 
पाके भवेद्दानववन्दितिस्य कन्यास्थितस्यापचय; सुखानाम | 
वित्तात्पता भग्नमनोरथत्वं लोलं मनः स्वस्थलतश्चलत्वस्‌॥ ११ ॥ 
कन्या राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य थोड़ा सुख पाने चाला, 
थोड़ा धन वाला, नष्ट मनः कामना चाला, चञ्चल और अपने स्थान से 
रासन करने वाला होता है ॥ ११॥ 
तुलाराशिगतश्चयुदकाफलस्‌- 
तुलाधरस्थाऽ्ुरपूजितर्य दशाप्रवेशे कृषिकृन्मनुष्यः । 
विशिष्टय़ानो धनवाइनाढचः स्वजातिसस्पराप्तमहासुखः स्यात्‌ ॥१२॥ 
ठुला राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य खेती करने चाला, वड़े 
मानी, धन चाहनों से युक्त और वन्छुओं से सुख पाने घाला होता है ॥ 
बुश्चिकराशिगतथ्रुगु दशाफलम्‌--- 
भवेद भृगोटंश्रिकराशिगस्य दशामनेश पुरुषः भवासी । 
परस्य कार्ये निरतः प्रतापी ऋणाथ युक्तः कलहाइरक्त; |! १३॥ 
इश्चिक राशि गत शुक्र की दशा सं मनुप्य परदेशी दूसरों के कार्य 
करने चाला, प्रतापी, अणो और रूगडाल होता है ॥ १३ ॥ 


३३६ जातकाभरणे--- 


घनृशाशिगतभृुशुद्शाफलम:-- 
चापोपयातासुरपूजितस्य पाके प्रकामं र॒पते! प्रतिष्ठा । 
कलाकलापाकलनं किल स्यात्केशाधिकत्वं द्विपतां मृद्धिः ॥१४॥ 
घनु राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य राजा से अधिक प्रतिष्ठा 
पाने चाला, कलाओं का ज्ञाता, अधिक कलेश स युक्त और शत्रुओं 
को वृद्धि चाला होाती है ॥ १४ ॥ 
मकरराशिगतभशुदशाफलम्‌-- 
नक्रस्थशुक्रस्य दशाप्रवेशे स्यात्पूरुषः शत्रुविनाशदश; । 
श्लेष्मानिलाभ्यां विवलः कदाचित्कुदुम्बचिन्तासहित! स हिऽ्णुः॥ 
मकर राशि गत शुक्र को दशा में मनुप्य शत्रुओं को नाश 
करने में कुशल, कफ और चायु से दुबल, कभी यन्घुआं की चिन्ता 
से युक्त और सहिष्णु हाता हे ॥ १५॥ 
कुम्मराशिगतश्गुद्द्याफलम्‌--- 
उशनसः कलशस्थितिकारिणो यदि दशा पुरुषो व्यसनाकुलः । 
गदयुतो वियुतः शुभकमणा व्रतहतोप्यद्वतोक्तिरतो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कुम्भ राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य व्यसन के अनुङूस रहने 
चाला, रोगी, शुभ काये से रहित, व्रत से हीन और मिथ्या बोलने में 
निरत होता डे ॥ १६॥ 
मीनशशिगतभ शुद्शाफलम्‌--- 
दक्षाप्रवेशे सृगुनन्दनस्य मोनाधिसंस्थस्य नपप्रधान; । 
स्यान्मानवोऽत्यन्तधनप्रसन्नः कृपिक्रियामोगभरोपपन्नः ॥ १७ ॥ 
मीन राशि गत शुक्र की दृशा में मचुष्य राजा का मन्त्री, अधिक 
घन से प्रसन्न, खेती करने चाला और भोगों से झुक्त होता है ॥१७॥ 
डच्चांशगत शगुदशाफलम-- 
स्वोच्चांगभाजो भूगुजस्य पाके विलग्नकर्पोपगतस्य मत्ये; । 
क्षोणीहिरण्योत्तमवारणाथेयुतो भवेहे निजवंशनाथः ॥ १८ ॥ 


दशाफलाध्याय; । ३३७ 

खुच्चांश गत शुक्र की दशा में मनुष्य भूमि, सोना, हाथी, घोडा 

आदि से युक्त और अपने कुल में प्रधान होता है ॥ १८॥ 
अप्य शनिमहादशाफलम्‌- 

भवेदशायां हि शनश्चरस्य नरः पुरग्रांमकृताधिकारः । 
धीमाँश्च दानाधिकृतातिशाली नानाकलाकोशलसंयुतश्च ॥ १ ॥ 
तुरङ्गहेमाम्बरङुञजराद्ैः सम्पन्नता याति विनीततां च । 
देवद्विजार्चाभिरतो विशेषात्पुरातनस्थानलकव्घसौरूयः ॥ २ ॥ 
देवद्विजेन्दालयकृत्सुशीलो विशालकीर्तिः स्वकुलावतंसः । 
आलस्यनिद्राकफवातपित्तजनाङ्गनादहुविचचिकार्त! | ३ ॥ 

यह शनि की दशा में मनुष्य पुर और गाँव का अधिकारी, बुद्विमान्‌, 
दान करने वाला, अनेक कला कौशल से युक्त, घोड़ा, सोना, घस, दाथी 
इन से युक्त, नग्न, देवता, राहण का पूजक, प्राचीन स्थान पाकर 
सुखी, देचता व्राहणों का घर बनाने चाला, सुन्दर स्वभाव घाला, 
बहुत यशस्वी, अपने कुल में श्रेष्ठ, आलस, नींदे. कफ, चायु, पित्त 
इन से युक्त तथा दाद्‌ रोग से पीड़ित होता है ॥ १-३॥ 


सामान्यमेतत्फलमुक्तमत्र शनेद शायां गदितं हि (वें! ! 


. अथाभिधास्ये प्रतिराशिजाते फलं सुधीभिबलतोविचिन्त्यम्‌ ॥४॥ 


यह शनि का दशाफल मुनियों ने कहा है, अब प्रति राशि गत 
दशा फल कहता हूँ । जो बलावल देख कर विचार करना चाहिये ॥४॥ 
सेबराशिगतशनिद्शाफलम--- 
मेषोपयातस्य झनेश्रस्य दशाप्रवेशे पुरुषो विशेषात्‌ । 
क्लेशाभिभूतः पतनाप्तदुःखो विचर्चिकाद्यामयतः कृशाङ्ग; ॥ ५॥ 
सेष राशि गत शनि की दशा में मनुष्य कष्ट शुक्त गिर कर दुख 
पाने घाला, फोड़ा फुन्सी से युक्त ओर दुबल होता है ॥ ५ ॥ 
चृषराशिगतशानिद्शाफलम्‌-- 
इषोपयातस्य दिनेशसूनो; पाकप्रवेशे मतिमान्मचुष्यः । 
२२ जा० 


३३८ जातकाभरणे--= 


| 
| 
नरेन्द्रसन्मानविराजमानः सडग्रामसम्माप्रयशोविशेषः ॥ ६ ॥ । 
वृष राशि गत शनि की दशा में मनुष्य बुद्धिमान, राजा से आर | 
पाने चाला ओर लडाई में विशेष यश पाने चाला होता है ॥ ६॥ 
मिथुनराशिगतशनिद्शाफल्षम:-- 
शनेदशायां मिथुनाश्रितस्य नरो भवेच्चारविलासशीलः। ` 
चोरोच्दारादिजनाद्नाप्ती रणपसङ्गाच परोपकारी ॥ ७ ॥ 
मिथुन राशि गत शानि को दशा में मजुष्य विलास करने घाला, । 
चोर, बड़ों की खो या युद्ध से घन लाभ करने चाला ओर परोपकारी 
होता है ॥ ७॥ 


फकशशिगतशनिद्शाफलम्‌-- 
कर्क स्थितार्कात्मजपाककारे लोलँ मनः पुत्रकलत्रमित्रे! । 
श्रोत्रे च नेत्र परिपोडनं स्यात्कलेषरं निवलतां भयाति ॥ ८ ॥ 
कक राशि गत शनि को दशा में मनुप्य खो पुत्र मित्र आदिसे 
चञ्चल मन, कान आँखों में पीड़ा वाला ओर डुवंल होता है ॥ ८॥ 
सिहराशिगतशनिद्शाफल्मम्‌-- 
पश्चाननस्थस्य शनेदशायां वाधा भनेद्ै विविधा नराणास्‌। 
दारात्मजाद्येः कलह्रसङ्कस्तुरङ्गगोदासजनेग्तप्नौर्यम्‌ ॥ & ॥ 
{सह शशिगत शनि की दशा में मनुष्य अनेक वाधा पाने चाला, 
खी, पुत्र आदि के साथ कलह, घोड़ा गो नौकर के दारा दुख होता है ६ 
कन्याराशिगतदानिद्शाफलम-- 
कन्योपयातस्य शनेदशायां भवेत्कमेण द्रविणोपलब्धि; । 
जलाच्च भूमीरुदतस्तथोच्चप्रदेशतश्वापि महाप्रमोदः || १० ॥ 
कन्या राशि गत शनि को दक्षा सें मनुष्य घन लाभ करने चाला, 
बल वृच्त 'ओऔर उच्च स्थानों से आनन्द पाने चाला होता है ॥ १० ॥ 
तुलाराशिगतशनिद्शाफलम्‌-- 
काले दशायां नलिनीशस्रूनोस्तुलागतस्योत्तमराज्यलक्ष्मीः । 


| 


द्शाफलाण्याय$। ३३8 


गजाश्वहेमास्वररत्नपूर्णा भवेन्नराणां करुणाधिकत्वस्‌ ॥ ११ ॥ 
तुझाराशि गत शनि की दशा में मनुष्य श्रेष्ठ राज्यलदमी पाने 
छा हाथी, घोड़ा, सोना, वस्त्र, रत्न इन से युक्त ओर दयाठु होता डे॥ 
वृश्थिकराशिगतशनिद्श[फलम्‌-- 
सरीखपस्थस्य शनेश्वरस्य पाके नरः साइसकर्मयुक्त; । 
द्र्थाञ्टनो घे कृपणोऽटृतश्च नीचानुरक्तश्च दयाविहीनः ॥ १२ ॥ 
चुश्चिक राशि गत शनि की दशा में मनुष्य साहस सै काये 
करने चाहा, व्यर्थे भ्रमण करने चाला, कृपण, असत्य चोखने घाला, 
नीच जनों के साथ रहने चाला और दयाहीन होता है ॥ १२॥ 
७ घनशशिगतशनिद्शाफलम-- 
धनुधरस्थरुय शनेश्वरस्य पाके नरः स्यात्सचिवो नुपाणाम्‌ । 
सड्ग्रामधीरश्वतुरडित्रवुक्तः कान्तासुतानन्दविनोदयुक्तः ॥१३॥ 
घचुराशि गत शानि को दशा में मनुष्य राजा का मन्त्री, संग्राम 
मै चतुर, पशुओं से युक्त, खरी; पुत्र और आनन्द चिनाद से युक्त होता हैं १३ 
मकरराशिगतदानिदशाफलम्‌- 
शनेद शायां मकराश्रितस्य वहुश्रमोत्पन्नधनं नरागणास्‌ । 
नपुंसकल्रीजनसेवनत्यं विश्वासघातेन धनक्षतिश्र॥ १४ ॥ 
मकर राशि गत शनि को दशा में मजुष्य परिश्रम से घन एकट्टा 
करने चाला, नपुंसक, स्त्रियो का सेवक और विश्वास घात से धन 
नाश करने चाला होता है॥ १४॥ 
कुम्भराशिगतशनिद्शाफल प:-- 
शनेद्शायां कलश्चाश्रितस्य सुखानि नूनं महती प्रतिष्ठा। 
श्रेष्ठचमुच्चे! स्वकुले नरस्य कृपिक्रियापुत्रथनादिलब्धिः ॥१५॥ 
कुम्भ राशि गत शनि की दशा में मनुष्य सुखी, अधिक प्रतिष्ठा 
पाने वाला, अपने कुल सें श्रेष्ठ, कृषि और पुत्र के द्वारा धन प्रालि 
करने चाला होता है ॥ १५॥ » 


३४० जातळाभरणे-- 


| 
- मीनशशिगतशनिदशाफलम- | 
अबेदुदशायां ननु भाषुरूनोमीनोपयातस्य च मानवस्य | | 

नानापुरग्राम्धनाङ्गनाभ्यः सुखं तथोत्साहविहीनता च ॥ १६ ॥ 

सीन राशि गत शनि की दशा में मनुष्य अनेक नगर, गांव, धन 
स्त्री इन से सुखी और उत्साह द्दीन होता है ॥ १६॥ 

इति दशाफलाध्यायः। 
>: ०८2/००/>- 
अथ स्थानवि शषस्थद्काफलाष्यायः । 

दक्षाच्काणेश्वरमे तनोः क्रमात्‌ स्यादुत्तमा मध्यतमाधमा च । 
स्थिरे च कष्टा शुभदा च मध्या मिश्रेधमामध्यतमोत्तमा च ।! १॥ 

चर राशि के प्रथम द्रेष्काण में स्थित लग्न की दशा उत्तम 
द्वितीय द्रेष्काण में मध्यम, तृतीय द्रेष्काण में अधम होती हे । स्थिर 
राशि के प्रथम द्रेष्काण में स्थित लझ को दशा अधम, डितोय हेप्काण 
में शुंभ, तृतीय द्वेप्काण में मध्यम होती है । दिस्वभाव राशि के पथम 
द्रेष्काण में स्थित लग्न की दशा अधम, द्वितीय द्रेष्काण में मध्यम 
और तृतीय द्रेप्काण में शुभ दशा होती है ॥ १॥ 
शुभानि मध्यानि च निन्दितान फलान लग्नेशदशोदितानि । 
तान्येव करप्यानि सुधीभिरत्र वलानुमानात्तचुनायक़स्य ॥ २ || 

शुभ, मध्यम, अघम ये लेश के दशाफल जो कहे गये हैं, वे 
लञ्चश के वल देख कर तारतम्य से विचार करना चाहिये ॥ २॥ 
सशालते यः किल दिग्बलेन खेटः स्वकाष्टां पुरुपं च नोत्वा । 

महाप्रतिष्टां कुरुते दशायां नानाधनाभ्यागमनानि नूनम्‌ || ३॥ ' 

दिग्वल से शोभित ग्रह की दशा में मनुष्य को अपनी दिशा में 
ले जाकर बहुत प्रतिष्टा और अनेक भकार से धन लाभ कराता है ॥१ 
विलोमगामिग्रहपाककाले स्थानाथसोख्यान्ति चञ्चलानि | 
प्रवासशोलत्वमतीव जन्तोलोकि महत्वापचयत्वमेव ॥ ४ ॥ 


£ 


स्थानविशेषस्थदशाफसाध्याय। ३४१ 


चक्र गति ग्रह की दशा में पुरुष स्थोन, घन और सुख में चञ्चला, | 
परदेश चासो तथा लोगों में प्रतिष्ठा की हानि वाला होता है ॥ ४॥ 
कम चर (्‌' 
क्रजुप्रयातद्यचरस्य पाके सन्मानसोख्याथ यशःप्रदः । 


| पृष्ठाष्ठमद्वादशवरजितस्य ग्रहस्य पाफेऽभिमताथ सिद्धिः ॥ ५ ॥ 


| 


क्ञम्न से ६, ८, १२ स्थानों से भिन्न स्थान में स्थित ग्रह की दक्षा में 


| ग्रभीष्ट विषय की लिद्धिहोती है ॥ ५ ॥ 


नोचारिभस्थस्य च दक्रिणो वा पाके कुकर्मामिरतिम नुष्य! । 
विदेशवासो निजवन्धुव गेस्त्यक्तो भवेदाग्रहताभियुक्तः ॥ ६ ॥ 
नीच स्थान या शत्रराशि में स्थित ग्रह की दशा में मनुष्य कुकमे 
करने चाला, बिदेश में रहने वाला, यन्डुओं का वियोग पाने चाखा 
और आग्रही होता है ॥ ६॥ 
स्वर्भानुयुक्तस्य च खेचरस्य दशा वरिष्ठाप्यतिरिष्टदा स्यात्‌ । 
पाकावसाने नलु मानत्रानां दुःखानि हानिश्च बिदेशयानस्‌ ॥ ७ ॥ 
राहु युक्त ग्रह की शुभ दशा भी अरिष्ट देने वाली होतो है। अन्त 
समय में अनेक कष्ट, धन को हानि ओर विदेश गमन कराने घाली 
होती है ॥ ७॥ | 
जननराशिजबुस्तबुनाथयो रिपुदशासमये मतित्रिम्नमः । 
भयमरेरपि राज्यपरिच्युतः खलजनेः कलहो बलहीनता ॥ ८ ॥ 
जन्म राशोश, लेश दोनों का जो शत्र हो उस की दशा में 


| मति विश्रम, शत्रु से भय, राज्य च्युत; दुष्टों के साथ कखह और 


निवेलता होती है ॥ ८॥ 
लग्नश्वरस्याष्ठमभावगस्य भवेदशायामतिपीडन हि । 


¢ 


द्ावसानेऽपि च मानवानां भवेत्समासिः खलु जोवितस्य ॥ ९ ॥ 
अएम भाव गत लग्नेश को दशा में अत्यन्त पीड़ा ओर अन्त 
समय में मरण होता है ॥ ६ ॥ 


३४२ ज्ञातकाभरणो-- 


ऋराख्यखेट्स्य दशान्तराले ऋएग्रहस्यान्तरजा दशा चेत । 
शात्रूहूमोथस्य परिक्षयः स्यादायुःक्षयो षेति वदेखराणास्‌ ॥ १० ॥ 
पापग्रह की दशा में पापग्रह की अन्तर्दशा हो तो शत्रुओं का 
उद्य, घन और आयुदोय का नाश होता है ॥ १० ॥ 
दशप्रवेशेजपि खगाः सलाः कार्य्याः. स्फुटास्तत्र दशापतिश्रेत्‌ । 
लम्नत्रिखायारिगतोथ लग्ने तन्मित्रवग! शुभदा दशा सा॥११॥ 
क्या प्रवेश काल में लश सहित ग्रहों का स्पट करने से दशा 
एति यदि लर्न, तृतीय, दशम, एकादश या षष्ट स्थान में स्थित हो 
या सस में दशा पति के मित्रवर्ग हों तो दशाफल शुभ होता है ॥११॥ 
ओष्ठा प्रदिष्टेएफलाधिकस्य दुष्टा दशा कष्टफलाधिकस्य । 
शस्येष्ठकष्टे भवतः समाने फलं विमिश्रं किल तस्य पाके॥ १२॥ 
जिस ग्रह का इष्ट वल ज्यादा हो उस की दशा में शुभ, जिस अह 
छा कष वल अधिक हो उस की दशा में कष्ट, यदि इष्ट वल, कष्ट चल 
दोनों समान हो तो उस की दशा में मिश्र फल होता हे ॥ १२॥ 
दद्यामवेशे खचरः स्वतुङ्गे सूलत्रिकोणे यदि वा स्वगेहे । 
शुसेष्ठवर्ग स्थितिकुच्छ मेष € दशारिष्ठहरो भवेत्सः ॥ १३ ॥ 
दशया के आरस्म काल में यदि ग्र उच्च, सूलत्रिकोण, सुनी 


शक्षि, शुभ ग्रह के अष्ट वर्ग में स्थित हो कर शुभ अह से देखा जाता. 


हो तो अशुभ दशा फल का नाश होता दे ॥ १३ ॥ 
इति महादशाफल्लाध्याय३ 
पार roves 


अथान्तदेदा फलाध्याच! । 
आथ प्रवेश खलु खेचराणामन्तद शास्रक्ष्मफलभसिद्धधे । 
बिचारपूर्व सदसत्मकरप्य फलं सुधीभिविधिनोदितेन | १ ॥ 
अन्तर्दशा सस्वन्धी सूच्म फल के लिये ग्रहो के दशा प्रवेश काळ 


जी oh 4 SA ६, 


झन्‍्तदेशाफलाध्यायः । ३४३ 
में कथित प्रकार से शुभाशुभ फल विचार पूवंक विद्वानों को कल्पना 
करना चाहिये ॥ १॥ 
अन्तदशा चेदशुभग्रहययामेकक्ष गानां कुरुते सदेव । 
गद विवाद रिपुभूपभीति दैन्यं घनस्यापचयं विशेषात्‌ ।। २॥ 

एक राशि गत पाप ग्रहों की अन्तदेशा में सदा रोग, विवाद, शत्रु 
छ राजा का भय, दीनता और धन हानि होती है ॥ २॥ 
अन्तर्दशायाँ मदनस्थितस्य खेचारिण; स्यान्मरणं गृहिण्याः । 
रोगः कुभोगः कलहादियङ्ग; सङ्गश्च निन्‍्येहरणं धनस्य ॥ ३ ॥ 
सप्तम भाव स्थित ग्रह की अन्तदेशा सें स्लो का मरण, रोग, खराव 
बस्तुओं का भोग, झगड़ा, नीचो का सङ्ग और घन की क्षति होती है॥ 
खेचारिणामए मभावगानामन्तदेशा सञ्जनभेदरिष्टम्‌ । 
घनस्य नाश व्यसनानि पुंसां पष्ठोपगस्यापि गदभट्रद्धस्‌ ॥ ४ ॥ 
षछ या एस भाव गत ग्रह की अन्तदंशा म॑ अरिष्ट को उत्पत्ति, 
घन नाश, व्यलन शौर रोगों की बृद्धि होती दे ॥७॥ 
त्रिकोणमेघुरणवेश्मगानामन्तदशा सोख्यमतीव नित्यम्‌ । 
करोति लाभं विविधं नराणामारोग्यतां मानसमुन्नति च ॥ ५॥ 
पञ्चम, नवम, दशम भावो में स्थित ग्रह को अन्तदेशा में नित्य 
सुख, आनेक प्रकार के लाभ, आरोग्यता ओर मान को बृद्धि होती है ॥ 
खुर्यमहादशीमध्ये चन्द्राम्तद्शाफलम्‌- 
करोति चन्रस्तरशेद शायां सुवणभूपास्वरविद्ठमासिम्‌ । 
समुन्नति मानसुखाभिदृद्धि विरोधिवर्गापचयं जयं च ॥ १ ॥ 
सूये की महादशा में चन्द्रमा को अन्तर्दशा दो तो सुचणे, घस्र, 
मुद्दा का लाभ, उन्नति, मान और सुख की वृद्धि, शनुओं का नाश 
और जय होती है ॥ १॥ 
ट्घेस्हेशस्य चरन्विपाके छुर्यान्‍्शगाह्लो यदि लाभशुच्चैः । 
प्रमादमद्धयो अइणीं च पाण्डुं केषांचिदेतत्मतमत्र चोक्तमू ॥ २॥ 


३४४ जातकाभरणे-- 


किसो का मत हे कि सूये की महादशा में क्षीण चन्द्रमा का 
अन्तदेशा हो तो जल का भय, अइणो और पाण्डुरोग होता है. ॥ २॥ 
सूर्यमहाद्शामध्ये भीमान्तर्दशाफलम्‌--- 
सत्मवालकलधोतसुचेलं मङ्गलानि विजयं च विधत्ते । 
मङ्गलः कमलिनीशदशायां भूमिपालकृलतः किल पंस: ॥ ३ ॥ 
सूर्य की दशा में मङ्गल की अन्तदेशा आवे तो मृङ्गा, सुचणे, घर 
इन का लाभ, मङ्गल, विजय ओर राजा की कषा होतो है ॥ ३॥ 
सूर्यमद्दादशामध्ये दुधान्तद्शाफलम्‌- 
विचर्चिक्ाद्‌दुविकारपूर्वः पामामयेदेहनिपीडनं स्यात्‌ । 
घनव्ययश्चापि इतोत्सवश्च विधोः सुते भानुदशा प्रयाते ॥ ४ ॥ 
सूर्य को दशा में बुध की अन्तदेशा हो तो जातक खुजली, दाद्‌ 
आदि रोग से पीड़ित, धन का व्यय करने वाला और उत्साह रदित 
होता है॥ ४॥ ६ र 
सूयमदादशापध्ये रुरोरन्तदेशाफलमू-- 
सद्त्रधान्यादिषु संग्रहेच्छा स्वच्छा मतिर्विप्रखुराच नेष । 
भूपासिसन्मानधनानि नूनं भानोद्‌ शायां चरतीन्द्रवन्ये ॥ ५ ॥ 
सूर्य को दशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा हो तो सुन्दर वस्त्र, धान्य 
आदि संग्रह करने को इच्छा वाला, ब्राह्मण देवताओं का भक्त, भूषण 
की प्राप्ति करने वाला, मान और घन का लाभ करने घाला होता है ॥ 
सूयमहादशामध्ये भ्रगोरन्तदेशाफलम्‌- - 
विदेशयानं कलहाकुलत्वं शलं च मौलिस्थलक्रणपीडाम्‌ । 
' गाढज्वरं चापि करोति नित्यं देस्यार्चितो भानुदशां प्रयातः ॥ ६ ॥ 
सूये की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा . हो तो मनुष्य परदेशो, 
लोगों से कलद्द करने याला, शल रोग से युक्त शिर और कान में पीड़ा 
चाला तथा अत्यन्त ज्वरी होता है॥ ६॥ 
सूयद्शामध्ये शनेरन्तदेशाफलम्‌-- 
नोचारिभूमोपतिभोतिरुच्चें! कहूयनाद्यामयसम्मवः स्याद्‌ । 


गाए >.“ 
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अन्तद्शाफलाध्यायः। ३४५ 


मित्राण्यमित्राणि भवन्ति नूनं शनेश्वरे भानुदशास्तरस्थे ॥ ७ ॥ 
सूये को महादशा में शनि को अन्तदेशा हो तो नीच जन, शत्रु ओर 
राजा से भय, खुजलो आदि रोग ओर मित्र भी शत्रु के समान होता है॥ 
... चन्द्रदशामध्येरवेरन्तदृशाफलम्‌-- 
नरेश्वराह गोरवमथलाभं क्षयामयार्ति रकृतेर्विकारम्‌ । 
चोराभिवेरिप्रभवां च भीतिं शीतांशुपाके कुरुते दिनेश; ॥ १ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में सूये की अन्तदेशा हो तो राजा से आदर, 


घन लाभ, क्षय रोग से पीडा, प्रकति का विकार, चोर और असि का 
भय तथा चित्त में विन्रम होता हे ॥ १॥ 


चन्द्रदशामध्ये भोमान्तद्राफलम-- 
कोशभ्रंशं रक्तपित्तादिदोपं रोग्रोत्पत्ति स्थानतः प्रच्युतिं च । 
कुर्य्यात्पीडां मातृपित्रादिवगैंभूमीमनुर्यामिनीनाथपाके ॥ २ ॥ 
चन्द्रमा को दशा में मङ्गल की अन्तदेशा हो तो कोष का नाश, रक्त, 
पित्त आदि दोष से शेग, रोष, स्थान च्युत, और माता पिता के द्वारा 
क्लेश होता है॥ २॥ द 
चन्द्रद्शामध्ये बुधान्तद्शाफलम्‌-- 
उदारनामाम्तरलब्धशुच्चल लामगो भूमिगजाश्वह॒द्धिम्‌ । 
विद्याधनेश्वयसम्ुअतत्वे कुर्याह बुधथन्द्रदशान्तगले ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में बुध की अन्तदेशा हो तो उदारता से सुयश, 
सुन्दर गो, भूमि, हाथी, घोडा की बृद्धि, विद्या और घन की उन्नति 


होती है ॥ ३॥ ८ | 
चन्द्रद्शामध्ये शुरोरन्तद्शाफलम्‌- 
विशिष्टधर्मो धनधान्यभोगानन्दाभिद्ृद्ध्गजवाजिसम्पत्‌ । 
ुतरोत्सवश्चापि भवेन्राणां शुरो सुराणां शशिपाकसंस्ये ॥ ४ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में गुरु की अन्तदेश हो तो विशेष घम, घन, 
घान्य, भोग और आनन्द की बृद्धि, हाथी घोड़ा आदि सम्पत्ति से 
युक्त तथा पुत्र को उत्पत्ति होती है ॥ ४॥ 


३४६ । जातकांभरणे-- 


ताच सन्द्रदशामच्ये शुक्रान्तवेशाफलम्‌-- 
लासशीलो जलोक्ववे्धान्यधनेश्र युक्त; । 
धुक्ताफलाद्याभरणेरपि स्यादिन्दोदशायां हि सिते मनुष्यः ॥ ५॥ 
चन्द्रमा की दशा में शुक्र की अन्तदंशा हो तो मनुष्य अनेक खिया 
के साथ क्रीड़ा विलास करने वाला, जल से उत्एन् घन धान्य खे युक्त 
और मोती आदि आभूषण से युक्त होता है ॥ ५ ॥ 
चन्द्रदशामध्ये शनेरःतर्दशाफनम्‌- 
नरेन्द्रचोराहितवहिभोति कलत्रपुत्रासुखर्वभवद्धिस्‌ । 
करोति नानाव्यसनानि नूनं शनिनिशानाथदशां प्रावः ॥ ६ || 
चन्द्रमा की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो राजा, चोर, 
श्नु, अग्नि इन का भय, खी पुत्र से दुखी, रोग की बुद्धि और अनेक 
तरह के व्यसन होते हैं ॥ ६ ॥ 
ओमद्शामध्ये सूर्यान्तदंशाफलस- 
नानाधनाभ्यागमनानि नूनं सनन्‍्मानह॒द्धि मछुआधिराज।त्‌ । 
चण्डत्वमाजो विजयं विदव्याद्वानुधरासरनुदशान्वरस्थः || १ ॥ 
दुर्गशेलबनसश्चलनेच्छा वन्धुतातजनितातिविरोधः । 


ग्रानवो भवति भूतनयान्तर्भास्करे चरति केऽपि वदन्वि॥ २॥ 
मङ्गल को महादशा में रवि की अन्तद्शा हो तो अनेक तरह से 
घन की प्राप्ति, राजा से आद्र, संग्राम में क्रोध और विजय होती है ॥ 
किसी आचाय का मत है कि दुग, पर्वत, चन में जाने की अलि- 
जाया पिता, तथा भाई से विरोध होता है ॥ १-२॥ 
भोमद्शामध्ये चन्दरान्तद्शाफलम्‌-- 


` नित्योत्सवानन्दमहापदानि युक्ताफलद्रव्यविग्रषणानि । 


मित्रोदुगमं शलेप्मविकारमिन्दुरभोमस्य पाके विचरन्करोति ॥३॥ 

सङ्गण की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा हो तो नित्य उत्सव 
आनन्द से युक्त, मोतो, द्रव्य, भूषण का लाभ, मित्रों का उद्य और कफ 
का विकार होता है ॥ ३॥ 


i 
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भोमदश्यामध्ये बुधान्तदेशाफखम्‌-- 
अरातिभूपामयतस्कररेभ्यः पीडां वियोगं सुतदारमिप्रैः । 
स्वल्पोत्सवो यच्छति चन्द्रसनुभेमस्य पाक यदि सम्पधिष्टः ॥४॥ 
मङ्गल को महादशा में शुध को अन्तदेशा हो तो शत्रु, राजा, रोग, 
दोर एन का भय, पुत्र, स्री, पित्र के साथ वियोग और थोड़ा उत्सव 
होता है ॥ ७ ॥ 
` _ भौमदशामध्ये णुरोरन्तदेशाफखम्‌- - 
बलाधिकत्व नपतेघनापि कलत्रमित्रात्मजवाहसोख्यम । 
सत्कमंधर्मानुरतत्वसुच्चेबृहस्पतिभेमदशां प्रविष्ट: ॥ ५॥ 
मङ्गल की महादशा में बृहरुपति को थन्तदेशा हो तो बल की 
अधिकता, राजा से घन को प्रालि, खो, पुत्र, चाहन इन से सुख 
कम धर्म में प्रीति होती है ॥ ५ ॥ 
भोमद्शामध्ये भ्ुगारन्तवृंशाफलम--- 
विदेशयानव्यसनामयाद्े! कुटुम्बवाहद्रविणव्ययश्र । 
नानाप्रयासेश्वलचित्तह॒त्तिभौमान्तरे दानबराजपूज्ये ॥ ६ ॥ 
मक्ख की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो परदेश गमन, 
व्यसन, रोग इन के द्वारा कुडुम्व, घाइन और घन का व्यय तथा अनेक 
प्रयलों से चित में चञ्चलता होतो है ॥ ६ ॥ 

, प्रोमद्शामध्ये शनेरन्तद्शाफलम- 
कलत्रपुत्रात्मजनेषु बाधा प्राणप्रयाणान्तशरीरपीडा । 
स्वस्थानयानं यदि भानुसुनोरन्तदंशा भौमदशान्तराले ॥ ७ ॥ 

मङ्गल की दक्षा में शनि को अन्वदेशा हो तो स्त्री, पुत्र ओर वन्चु- 


. में पीड़ा, सत्यु के समान कष्ट और अपने स्थोन से दूसरी जगह 


जाना होता है॥ ७॥ र 
बुधमहादशामध्ये रवेरन्ददशाफलमु-- 


तु्गहेञ्नां च सुविद्टुमाणां सदम्बराणामाप वारणानास्‌ । 


३४८ जातकाभरणे- 


भवेदवासिव हुवे भवानां सौम्यस्य पाके तपने प्रपन्न ॥ १ ॥ 
स्वस्थानतः सञ्चलनं कदाचिदगदभकोपात्मजजन्मवित्तमू । 
धर्म प्रदत्त कुरुते ज्ञपाके पडे रह शः प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ २ ॥ 


बुध की महादशा में रवि की अन्तदझा हो तो घोडा, सुवण, सुन्दर 


सूँगा, सुन्दर बस, हाथी और बहुत विमच की प्राधि होती है। किसी 
श्ाश्ययं का मत है कि अपने स्थान से यात्रा, कमी २रोग का 
प्रकोप, पुत्र का जन्म, घन और धम में प्रवृत्ति होती है ॥ १-२॥ 
चुघद्शामध्ये चन्द्रान्तदशाफलम्‌-- 
पामादिनानामयसम्भवः स्यान्सृतभजानां जननं विवादः । 
पित्तमकोपः खलु यानपोडा यदा जडांशुज्ञदशां प्रपन्नः ॥ ३ ॥ 
बुध की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदेशा दो तो खुजली आदि 
झनेक रोग, सन्तान का नाश, विवाद, पित्त का प्रकोप और यात्रा 
से पीड़ा होती है ॥ ३॥ व 
बुधद्शामध्ये भौमान्तदेशाफलम्‌- 
गुद्यामयाथव्यसनेयुत; स्यात्क्ान्तासुतमोतिवशुक्तचित्तः ।। 
विलुप्तघर्मो मनुजः प्रविष्टे बुधस्य मध्ये वसुधातनूजे ॥ ४ ॥ 
बुध की महादशा में मङ्गल को अन्तदेशा हो तो मनुष्य को शुप्त 
शेग, धन की हानि, खो पुत्र से विरइ ओर. धमे को हानि होतो है ॥४॥ 
चुधद्शामध्ये गुरोरन्तदेशाफलम्‌-- 
कान्तासुतानन्द्युतोऽरिहन्ता सत्कमकुच्चारमतिविनीतः । 
मन्त्री नरः स्यात्पितमातृदुःखो बृहस्पती सौस्यदशां प्रयाते ॥५॥ 
चुघ की महादशा में गुरु को अम्तद्शा हो तो खो पुत्र ले आनन्द 
युक्त, शत्रु को मारने चाला, सत्कर्म करने घाला, नग्न, मन्त्री 
माता पिता से दुखी होता है ॥ ५॥ 
बुधदशामध्ये भुगोरन्‍्तदेशाफलम--- 
विबुषसाधुजनातिथिसादरः सुकृतकम समुत्सुकमानसः । 


hy 
अच्तद्शाफर्ताष्यायः ॥ ३४६ 


विविधवस्रविभूपणभाङनरो बुधदशान्तरगे सति भार्गवे ॥ ६॥ 
चुघ की महादशा में शुक्र को अन्तदशा हो तो देचता, साधु जन, 
अतिथियों में आदर बुद्धि, सत्कमे में प्रवृत्ति और नाना प्रकार के 
चसन आभूषणों का लाभ होता है ॥ ६॥ 
नानाप्रयासञ्च निरोधनेर्वा शिरोरुजा वापि शरीरभाजाम्‌ । 
करोति बाधां विघुधान्तराले सितः प्रयातः वदन्ति केचित्‌ ॥७॥ 
किसी का मत है कि वुध को दशा में शुक्र की अन्तर्दशा आवे 


तो अनेक प्रयत्ना से, लोगों के निरोध से, शिरोरोग से शरीर में 
पीड़ा होती है ॥ ७॥ 


- ९ _ दुघदशामध्ये झनेरन्तरदेशाफलम्‌- 
सत्कमधमद्रविशालुकम्पाकन्दप हीनो मनुजः प्रलापी । 
वातामयात्तोऽतिसृदुस्रमावः सौम्यान्रताले नलिनीशसूनो । ८॥ 

बुध की महादशा में शनि की अन्तदेशा हो तो मनुष्य सुन्दर कम 
घर्मे, धन, दया, कान्ति से हीन, अनर्थ करने वाली वाणो बोलने वाला, 
बात रोग से पीड़ित और कोमल स्वभाव चाला होता है॥ ८॥ 
शुरुद्शामध्ये शव्यन्तदेशाफलम्‌ 
सुतीथ नानाविघवस्तुलामं विशिष्टनामान्तरमाधिपत्यम्‌ । 
मान नरेशात्कुरुते दिनेशो वाचापधीशस्य दशां प्रपन्नः ॥१॥ 
बृहस्पति की दशा में रचि की अन्तर्दशा हो तो मतुष्य तीर्थ करने 
वाला, अनेक वस्तुओं का लाभ करने वाला, विशेष प्रतिष्ठा पाने चाला, 
चहुतों का स्वामी ओर राजा से मान प्राप्त करने घाला होता है ॥ १॥ 
गुरुद्शामध्ये चन्द्राग्तदशाफलम्‌- 
नानाङ्गनाक्रडनजातचित्तः श्रीराजचिदवै्च विराजमानः । 
विद्यानवद्याथंयुतो नरः स्याजीवान्तरे शीतकरभचारे ॥ २॥ 
शुरु की महादशा में चन्द्रमा की झन्तदंशा हो तो मलुष्य झनेक 
खिर्यो के साथ क्रीडा करने वाला, राजचिह्न से शोभित, विद्या और 
घन से युक्त होता है ॥ २ ॥ 


३५० जातकाम्तरणे-- 


शौपान्तदेशाफलम- 
रणाङ्गणप्रापयशोविशेपः सङ्डोगसौर्याथ समन्बितश्च । 
प्रौहभतापोऽतितरां नर; स्याद्धरासुते जीवदशां प्रयाते॥ ३ ॥ 
शोर्षे शुदे वापि भवेस्कदाचित्पीडा नराणामरिभीतियुक्ता । 
बलक्षयः सञ्चलनं कुजस्य जीवान्तराले प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ ४ ॥ 
` शुरु की महादशा में मङ्गल को झन्तर्दृशा दो तो मचुष्य रण में 
विजयी, सुन्दर भोग सुख से युक्त और. अधिक प्रतापी होता डे । किसी 


का मत है कि गुरु की दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो मस्तक घा 
शुदामें पीड़ा,शत्रु का अय, वल की हानि ओर विदेश यात्राहोती है ॥३-४॥ 


शुरुदशामध्य बुघान्तदशाफसम्‌ 
सद्बुद्विकोशल्यसुराच नानि सदिन्दिरामन्दिरवाहृनानि । 
कलत्रपुत्रादिसुखानि नूनं कुर्य्याद्‌ बुधो जीवदशां मपनः ॥ ५ ॥ 
विदेशयानं चलचित्तरत्तिजलात्ममाद! शिरसि प्रपीडा । 
गुरोदेशञायां चरतीन्दुपुत्रे फेपां चिदेदात्र मतं निरुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुरु की महादशा में बुध को अन्तर्दशा हो तो खुन्दर दुद्धि चाला, 
कुदाल, देवताओं का पूजक, उत्तम खच्मी घर वाहनों से युक्त और 
स्त्री पुत्रों से सुखी होता है। किसी का मत हे. कि उक्त समय में 
विदेश याता, चाञ्चस्य, जल से मय और शिर में पीड़ा होती है ५-६ 
र शुरुद्शामध्ये श॒ुक्रास्तदेशाफलम:- 
निजेवियोगोञ्यविनाशन च इलेष्मानिलथापि कलिप्रसङ्कः । 
स्यान्मानवानां व्यसनोपलब्धि्थुगो; सुते जोबदशां पयाते ॥ ७॥ 
गुरु की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो अपने जनां से 
वियोग, घन की हानि, कफ चायु से पीड़ा, झगड़ा और दुखों का 
ज्ञाम.दोता दै ॥७॥ 
धर्मक्रियायां निरतत्वमुस्चेर्विद्याम्वराजादिकसङ्ग्रदथ । 
. द्विजाभयः स्याद्गुरपाकयाते सिते बदन्तीज्यफलं तु केचिद्‌ ॥4॥ 


| 


अन्तदशाफलाध्यायः | ३५१ 
किसी का मत है कि उक्त खमयमें धर्म कार्य में निरत, चिद्या चस 
अश का संघ करने घाला और. ब्राह्मणों का आअयी होता है ॥ ८ ॥ 
गुरुवशामध्ये शनेरन्तदेशाफलम्‌-- 
बैश्यासवद्यवछुपिकियाहैरबिलुपवर्मार्थयगाः शाङ्ग 
खरक्रमेलादिथुतो नरः स्यादूगुरोदश्ञायां चलितेऽकसूनो ॥ ९ ॥ 
चुहस्पति की महादशा मे शनि की अन्तदंद्या हो तो वेश्या, मद्य, 
जुआ, खेती के द्वारा धमे, घन, यशो का नाश, दुर्वल शरीर और अँट 
खच्चर का लाभ करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
शुक्रद्शामध्ये सूर्यान्तवेशाफलम--- 
भूपभीतिरपि बन्धुनिर्भितं वित्तनाशनमरात्युदयः स्यात्‌ । 
क्रोडगण्डनयनेश्वपि पीडा भार्गषे यदि रवेविनिवेशः॥ १ ॥ 
शुक्र की महादशा में सूयं की अन्तदेशा हो तो राजा का भय, 
यन्छुओं के निसित्त घन नाश, शत्रु का उदय, पेट और आँख सें पीड़ा 


होती है ॥ १॥ 
EE शुक्रदशामध्ये चन्द्रान्तदेशाफलम्‌-- 
शोष दन्पनखपीडनश्चच्चेः कामला च प्रबला किल पित्तम्‌ । | 
श्वापदादपि भयं च नराणां भागवान्तरगते हिमरश्मौ || २ ॥ 
भूदैवदेवाम्निमनःशरृत्ती रणाङ्गणे स्याद्विजयो नराणाम्‌ । 
मातङ्गकार्यादवनिताश्रयाद्वं लाभः सिते चन्द्रदशेति केचित्‌ ॥ ३ ॥ 
„ शक की महादशा में चन्द्रमा की अन्तरंशा हो तो मनुष्य शिर, 
दांत, नख सें पीड़ा युक्त, कामला और पित्त रोग से पीड़ित और डि- 
सक जीच का भय होता है । किसी का मत है कि उक्त समय में 
ब्राह्मण देवताओं में भक्ति, रण में चिजप, हाथी के व्यापार या खी के 
आशय से घन का लाभ होता हे ॥ २-३॥ 
शुक्रद्शामध्ये ओमान्तदृशाफलम्‌-- 
पित्तास्षताद्वक्तबिकारतो वा वेकल्यमङ्गे प्रभवेन्ञराणास्‌ । 


३५२ जातकामरणे-- 


उत्साइदीनत्वमतीव याते भूमोसुते दैत्यणुरोदेशायाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सन्माननानाविधवस्तुसोख्यं भूमीपतेः स्यात्खलु भूमित्तामः । 
अङ्गारके भार्गवपाकसंस्थे केषां चिदेवं मतमस्ति शस्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
शुक्र को महादशा मे मङ्गल की अन्तर्दशा दो तो पित्त, आघात, 
रक्त चिकार से शरोर में पीडा और उत्साह को हानि होती है । किसी 
का मत है कि सन्मान, अनेक वस्तुओं से सुख ओर राजा से भूमि 
लाभ होती है ॥ ४७-४५ ॥ र 
शुक्रदशामध्ये चुथान्तद्शाफलम्‌ 
वसेः फलैश्रापि चतुष्पदा्रैविच॑ भवेत्सख्यविधिसेपेण । 
दुरन्तकार्यामिरतिनितान्त भृगोद शायां चरतोन्दुखूनी ॥ ६ ॥ 
शुक्र की मद्दादशा में चुध को अन्तर्दशा हो तो जातक वृक्ष, फल 
और चतुप्पद्‌ के द्वारा धन लाम, राजा से मित्रता तथा कठोर 
काम करने की इच्छा दातो है ॥ ६ ॥ . 
शुक्रद्शामध्ये फलम 
यज्ादिसत्कर्मणि सादरं गतार्थसिद्धिः सुतदारसोख्यश्‌ । 
महापदानेकविभूषणािभुंगोद शायां चरतीन्द्रचन्द्रे ॥ ७ ॥ 
शुक्र को मद्दादशा में बृहस्पति को अन्तर्दशा हो तो यज्ञ आदि 
शुभ कार्य करने को इच्छा, नए धन का लाभ, पुत्र स्ञी का सुख, 
उत्तम पद और भूषण का लाभ होता है ॥ ७ ॥ 
शुक्रदशामध्ये शनेरन्तदेशाफलम्‌-- 
मित्रोज्तिग्रामपुराधिपत्वं ह॒द्धाज्ननाकेलिरतीव नित्यस्‌ । 


™ 


स्पाहेरिनाशों दयशनोदशायां शनेश्वरस्यान्तरजा दशा चेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शुक्र की महादशा में शति को अन्तदेशा हो तो मित्र की उन्नति, 
ग्राम पुर का आधिपत्य, सदा बुद्ध री के साथ क्रीडा ओर दातुओं 
का नाश हीता है ॥ ८॥ 
शनिद्शामध्ये सूर्यान्तदेद्षाफलम:-- 
घनाङ्गनानन्दनबन्धुपीडा गाढापि बाधात्मकलेवरे स्यात्‌ । 


| 


अन्तरदेशएफलाध्यायः । ३५३ 


रिपूद्गगमः संचलनं नलिन्याः पत्यों स्थिते मन्ददश्ञान्तराले ॥ १॥ 
शनि की महादशा में सूये को अन्तदेशा हो तो धन, स्त्री, पुत्र 
झर यन्छुओं के धारा पीड़ा, अपने शरीर में नितान्त पीड़ा, शतु का 
उदय तथा अमण होता है॥ १॥ . 
मत्यं कि शनिद्शामध्ये चन्दरान्तद्शाफलम्‌-- 
र्‌ धुजनर्वियोगो हृतिश तिर्वापि भवेदशहिण्या) । 
उत्साहसोख्योपहतिनितान्तं शीतद्युतौ मन्ददशांतरस्थे ॥ २ ॥ 
शनि की मद्दादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो वन्छुओं के 
साथ कलह, स्त्री क! अपहरण या मरण, उत्साह और सुख को हानि 
होती है ॥ २॥ 
, _शनिद्शामध्ये भोमान्तदंशाफलम्‌ 
स्वस्थानयानं विकललमड़े धनाङ्गनानां च वियोजनं स्यात्‌ । 
सन्मानहानिनचु सूर्यसूनोदशान्तरे भूमिसुनप्रचारे ॥ ३ ॥ 
शनि की महादशा में मङ्गल की अन्तद्शा हो तो अपने स्थान से 
यात्रा, शारीरमें पीड़ा, धन और र्री का चियोग और मान भङ्ग होता है ॥३॥ 
शनिदशामध्ये बुधान्तद्शाफलम्‌- 
घनाङ्गनाख्लुसुखोपपन्नः सद्राजमानन विराजमानः | 
विद्वञ्जनानन्दकरः कफार्तो मत्यों भवेज्ज्ञे शनिपाकसंस्थे ॥ ४ ॥ 
शनि को महादशा में चुघ को अन्तर्दशा हो तो धन, स्त्री, पुओं 
से सुख, राजा से सन्मान, विद्वानां को आनन्द करने चाला और 
कफ का उपद्रच होता है ॥ ७ ॥ ळक 
शनिदशाभध्ये जीवान्तद्शाफलम्‌- 
कलाकलापे कुशलो विलासी पद्मालयालंकृतचास्णशीलः । 


भूपालभूलाभयुतो नरः स्याद्‌ बृहस्पती मन्ददशा प्रयाते ॥ ५ ॥ 

शनि को महादशा में बृहरुपति को अन्तदेशा हो तो मजुप्य कलाओं 
में कुशल, विलास करने वाला लक्ष्मी से शोभित, सुन्दर स्वभाव 
चाला और राजा से भूमि लाभ करने चाला होता है ॥ ५ ॥ 


२३ जा० 


३४४ ज्ञातकाभरणे-- 


शानिद्शामध्ये शुक्रान्तदशाफखम्‌- 
योषाविभूषासुतसौर्यलब्धिः श्रीग्रामदेश्ाधिकृतित्त्वसुचे! । 
यजञःप्रकाशोऽरिकुलस्य इन्ता हानेदक्षायामुशनःपवेशः ॥ ६॥ 
शनि की महादशा में शुक्र की अन्तदैशा हो तो मनुष्य स्त्री, भूषण, 
पुत्र से सुख लाभ करने चाला, लद॒मी, आम, देश कास्वामी, यश का 
चिकाश चाला और शच्रुओं का नाश करने चाला होता है ॥ ६ ॥ 
विशेषफलम्‌-- 
अन्तर्दशा चेन्नलिनीशसनोद शान्तराले किल मद़लस्य। 
भवेत्तदानीं निधनं नराणां यद्षप्यही दीर्घमवाप्मायुः ॥ ७ ॥ 
शनि की महादशा में मङ्गल को अन्तर्दशा हो तो मनुष्य दीर्घायु 
रहने पर भी शीघ्र मरण को प्राप्त करता हे॥७॥! 
लगप्ननाथरिपुलंमरदक्षायां प्रविशेद्यदि । 
अकस्मान्मरणं कुर्यात्माणिनां सत्पसस्मतम्‌॥ ८ ॥ 


७०, 


यदि लझ को महादशा में लग्नेश के शत्रु की अन्ते हो तो 


अकस्मात्‌ सृत्यु होतो है। पेखा सत्याचायं का मत है॥८॥ 
इत्यन्तदंशाफलाध्यायः 


अथ दानाध्यायः 

ये खेचरा गोचरतोऽष्टवर्गादशाक्रमाद्वाप्यशुमा भवन्ति । 

दानादिना ते सुतरां प्रसन्नास्तेनाधुना दानविर्धि प्रवच्मि ॥ १ ॥ 
जो ग्रह गोचर, अएक वर्ग या दशा क्रम से अशुभ फल दायक 

होते हैं, वे ग्रह दान आदि से प्रसन्न हो कर शुभ फल दायक होते हैं। 

अंतः सम्प्रति दान विधि को कहता हैँ ॥१॥ 

माणिक्यगोधूमसवत्सधेनुकासुम्भवासो गुडहेमताम्रम्‌ । 

आरक्तक॑ चन्दनमम्बुजं च बदन्ति दानं हि विरोचनाय ॥ २॥ 


जादु 


त त न ति 
F ग 


| दानाध्यायः | पश 


खूर्य के लिये माणिक्य, गेहूँ, सवत्सा गो, रक्त वसन, गुड, सोना, 
ताँचा, रक्त चन्दन ओर कमल पुष्प दान करना चाहिये ॥२॥ 
; , चन्द्रदानम्‌-- 
सद्ंशपात्रस्थिततण्डुलांथ कपूरपुक्ताफलशुभ्रवत्नम्‌ । 
युगोपयुक्त पभं च रौप्यं चन्द्राय दद्याद श्ृतपूणकुम्भम्‌ ॥ ३॥ 
चन्द्रमा के लिये बाँस के पात्र में चावल, कपूर, मोती, श्वेत चसन, 
| इल से युक्त वेख और चाँन्दो दान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
त भौमदानम्‌-- ५ 
प्रवालगोधूममसूरिकाश्च इृपोऽरुणश्चापि गुड! सुवणम्‌ । 
आरक्तवस्रं करवीरपुष्पं ताम्रै हि भोमाय वदन्ति दानम्‌ ॥ ४ ॥ 
मङ्गल के लिये मूँगा, गेहूँ , मूर, रकवर्ण बेल, गुड़, सोना, रक्त 
बसन, करवीर पुप्प या ताँचा दान करना चाहिये ॥ ४॥ 
2 नोलं = ` ८ )200 05, पद ९ 
चेलं च नोलं कलधोतकांस्य मुदुगाज्यगास्त्मतसवंपुष्पसू । 
दासी च दन्तो द्विरदस्प नूनं वदन्ति दानं विधुनन्दनाय ॥ ५॥ 
बुध के लिये नील वस्न, सोना, काँसा, मूंग, घृत, पन्ना, सव फूल, 
दासो और हाथों का दाँत दान करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
र शुरुदानम-- _ न 
शकरा च रजनी तुरङ्गमः पीतधान्यमपि पोतमस्वरस्‌ । 
-पुष्परागलवणे च काञ्चनं प्रीतये सुरगुरो; प्रदीयताम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुरु के लिये शक्कर, हलदी, घोड़ा, पीतथान्य, पीत वस्न, पोख- 
राज, नीमक और सोना दान करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


खुखुदानम . _ 6 
चित्रास्बरं शुभ्रतरस्तुरङ्गो घेनुश्व बज {नत सुवणम्‌ । 
सुतण्डुलाज्योत्तमगन्धयुक्त वदन्ति दानं भृगुनन्दनास Lb ७॥ 
शुक्र के लिये चित्र घ्न, श्वेत घोड़ा, गो, चञ्रमणि, चाँदी, सोना, 
सुन्दर चावल. घी ओर उत्तम गन्ध दान करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


३५६ जातकाभश्णे-- | 


शनिदानम- | 
माषाञ्च तैलं विमलेद्रनीलस्तिलाः इलित्था महिषी च लोइस्‌। | 
सदक्षिणं चेति वदन्ति नूनं दुष्टाय दानं रविनन्दनाय ॥ ८ ॥। : | 
शनि के लिये उड़द, तेल, स्वच्छ नीलम, तिल, स्थी, भैस, लोहा 
ये सब दक्षिणा सहित दान करना चाहिये ॥८॥ 
राहुदानम-- 
गोमेदरत्नं च तुरङ्गमश्च सुनीलचेलानि च कम्बलानि। + 
तिलाश्च तैलं खलु लोहमिश्रं स्वर्भानवे दानमिदं बद्न्ति ॥ ९॥ 
राहु के लिये गोमेद मणि, घोड़ा, नील घर्म, कम्बल, तिल, तेल 
और लोहा दान करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
केतुदानम्‌-- 
वेड्यरत्नं सतिलं च तेलं सुकम्बलथापि मदो मृगस्य । 
शुरं च केतोः परितोषहेतोरुदीरित॑ दानमिदं नीन्हेः ॥ १० ॥ 
केतु के लिये वैद्य मणि, तिल, कम्बल, कस्तूरी और तलवार 
दान करना चाहिये ॥ १० ॥ 
इति दानाध्यायः 
अथ नष्टजातकाध्यायः | | 
आधघानकालोप्यथ जन्मकालो न ज्ञायते यस्य नरस्य नूनस्‌ । | 
प्रसूतिकालं प्रवदन्ति तस्य नष्टाभिधानादपि जातकाच ॥ १ ॥ 
तजातक येन शुभाशभासिर्जातस्य जन्तोजननोपकालात्‌ । | 
तस्मिन्मनष्टे सति जन्मकालो येनोच्यते नष्ठकजातक॑ तत्‌ ॥ २॥ । 
जिस मनुष्य का गर्भाधान काल और जन्मकाल का निश्चय करके | 
ज्ञान न हो उस का जन्मकाल नए जातक से कहते हैं । 
जन्मकाल का ज्ञान होने से प्राणियों के शुभाम फल का ज्ञान 
होता है। जन्मकाल अज्ञात होने पर जिस प्रकार से उस का ज्ञान 
होता है उस को “नष्ट जातक” कहते हें ॥ १-२॥ 


oe 
| 


| 
| 


नए्जातकाध्यायः। ३५9 


खम्नराशिशुणकचिधिमाह - ¢ 
मेपादितः शनविलग्नलिस्ाः कार्या; क्रमात्ता छुनिभिः खचन्द्र; । 
~ ~ चे ७ २ ~ 
गजैश्च वेदद शभिश्च वाणे शेलेभुजङ्गैः खचरेः शरेश्च ॥ ३ ॥ 
शिवैः पतज्ञैनिदताः पुनस्ता; विलग्नगाबेह संगुभौमनीवाः । 
~ ष् ९७१ 
तदा तुरज्ैः करिभिः खचन्द्रेणुण्या! शरैरन्यखगा यदि स्यु! || ४ ॥| 
प्रश्‍नकालिक सेष आदि लग्न को कलात्मक वना कर क्रम से ७, 
१०, ८, ४, १०, ५, ७, ८, ६, ५, ११, १९ गुणा करने से गुणन फल जो 
हो उसको फिर लग्न में शुक्र हो तो७ से, मङ्गल हो तो ८ से, गुरु 
हो तो १० से, शेषग्रह हो तो ५ से गुणा करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
ग्रहयुणकांके विशेषमाह -- 
७ हर ब र च्छ 
ग्रहद्र्‍यं वा वहबो विलग्ने तदा तदोयेगुणकेश्व गुण्या; । 
एवं कृते कर्मत्रिधानयोग्यो राशि) पृथक्स्थ; परिरक्षणोय; ॥ ५ ॥ 
यदि ल्न में दो था वहुत ग्रह चेठे दा तो प्रत्येक के णुणकाङ्क से 


गुणा कर कस के योग्य संख्या ( पिण्ड) समझना चाहिये ॥ ५॥ 
प्रश्षल्ग्कुण्डली-- 


सस्वत्‌ १६५० शाके १८१५ फाल्गुन शङ्क दशमी घव्यादि मान ३२। 
३४, पुनर्वेसु नक्षत्र घव्यादि मान १४५८, शोभनयोग घठ्यादि मान २१। 
४८,चणिज्ञ करण घव्यादि भाव ४४८, शुक्र दिन इष्ट घख्यादि मान ४२०, 
मिश्र मोन ४६२, मिश्चेषटान्तर धन ०१७१७, ततत्कालिक रवि ११८१ 


३५८ ज्ञातकाभरणे-- $ 


५२४४, दिनमान ३९४, रात्रि मान २९५६, अयनांश २२५८४, प्रथम | 
लग्न राश्यादि ०११ ॥१६२०, दिनमें पूर्थनत १५॥४३ उन्नत १४१७ दशम 
लग्न राश्यादि ६।०।१२।४६, 

यहाँ लग्न ०११॥९६॥२० की कला ६७६॥ २० को मेष के णुणकाङ्क 
१० से गुणा करने से ( ६७६०२००) = ( ६७६३२० ) इतना हुआ। 
यहाँ लग्न में कोई ग्रह नहीं है अतः यही ( ६७६३२० ) कर्म योग्य 


शशि पिण्ड इआ॥ ४ ॥ | 
ततो नक्तत्रज्ञानमाह-- i 


पूथकस्थराशिसुनिभिर्विनिघ्रस्त्वाय्रे काणे नव ९युक द्वितीये । 
यथार्थितोऽयं नव ९ वर्मितोत्ये भसंज्याप्ती हि विशेषश्धक्षस्‌ ।।६॥ 
` पूर्चानोत राशि पिण्ड को सात से गुणा कर शुणन फल को लग्न 
में प्रथम द्रेष्काण हो तो ६, द्वितीय द्रेष्काण हो तो शल्य जोड़ देना 
चाहिये, ओर तृतीय द्रेष्काण हो तो & घटा देना चाहिये । उस में 
२७ का भाग देकर जो शेष वचे, वह अश्विन्यादि कर के प्रश्‍न 
कर्ता का जन्म नक्षत्र जानना चाहिये। 

उदाहरण पूर्वोक्त कर्मयोम्य राशि (६०६३।२०) को सात से गुण | 
किया तो ( ४७३४११४० ) = ( ४७३४३।२० ) गुणन फल हुआ, इस 
में २७ का भाग देने से शेष -- ( १६२२), अतः प्रन कती का गत 
नक्षत्र विशाखा और चतेमान नक्षत्र अनुराधा सिद्ध इुआ ॥ ६ ॥ 

स््रीपुत्रमित्रशत्रणां नष्टजातकप्रकारमाह-- | 

ख्रीपुत्रमित्रारिनिमिचक चेत्पृच्छाविलग्नं ऋतुभिश्च वेदैः । 
त्रिभिः शरयुक्तमचुक्रमेण ततो बिलग्नस्य कला विधेयाः ॥ ७ ॥ 
लग्नस्य रारोगुणकेन गुण्याश्चेत्सस्भवो लभ्नगतग्रहस्य । | 
पुनस्तदोयेन गुणेन गुण्या: प्रागुक्तवङ्कं परिवेदितव्यस्‌ || ८ || 

यदि स्त्री पुत्र आदि का प्रश्‍न करे तो प्रश्न लग्न में ६ राशि जोड़ 
छूर पूवोक्त रीति से राशिपिण्ड बनात्रे । पुत्र के लिये ४ राशि, मित्र | 
के लिये ३ राशि, शत्रु के लिये ५ राशि जोड़ कर राशि पिण्ड यनावे । ¦ 
उस पर से नक्षत्र का ज्ञान करना चाहिये ॥ ७-८॥ 


eA ie 


नष्टज्ञातकाध्यायः। अ ३४६ 


वर्षश्ञानम--- 
र 0.2 ~ १ 
दशाहते कमविधानराशों प्राग्वननवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन्‌ । 


खा्केह ते शेषमिताहृसल्नथपायुगत तस्खलु पृच्छकस्य ॥ ९ ॥ 

पूर्वानीत कमे योग्य राशि पिण्ड में पूर्वचत्‌ नव घटा चा जोड़ 
कर जो हो उस को १० से गुणा कर १२० का भाग देने से जो शेप 
बचे उतने वर्ष की उमर प्रश्न कतो की होती है ॥ ६ ॥ 

डदाहरण--कर्म योग्य राशि पिण्ड (६५६३।२०) को १० से गुणा 
कर (६७६३०२००) = (६७६३३।२०) हुआ, इस में १२० का भाग देने 
से शेष = ( ७३।२० ) प्रश्न कर्ता की आयु सिद्ध हुई । इस को 
वर्तमान संवत्‌ १६५० में घटाने से शेष १८७७ प्रश्‍न कर्ता का जन्म 
संघत्‌ सिद्ध हुआ, यदि प्रश्‍न कर्ताको आयु अन्दाज दश वर्षे की ही हो 
तो नव को सप्त गुणित कर के ६३ शेष ७३ में घटाने से शेष १० प्रश्‍न 
कर्ता की आयु चष सिद इईँ। इस को वतमान संयत्‌ १६५० में 
घटाने से शेष १६४० उस का जन्म संवत्‌ सिद्ध हुआ। 

यदि प्रश न कर्ता को आयु अन्दाज २० वर्षे को हो तो नव को षड 
गुणित करके ५४ शेष ७३ में घटाने से शेष १६ प्रश्न कती को आयु 
सिद्ध हुई । इस को वर्तमान संवत्‌ में घटाने से शेष जन्म संवत्‌ 
होगा ****** ॥ ६ ॥ 

ऋगतुशान मासज्ञाने चाह-- 

षड्भिर्विभक्ते ऋतवो भवन्ति शेषांकतुल्या शिशिरादयः स्युः । 
्विमाजिते शेषकमेकमश्रं पूर्वापरौ तदतुजौ तु मासो ॥ १० ॥ 

उसी दश शुणित कर्म योग्य राशि में ६ का भाग देने से शेष 
शिशिर आदि ऋतु समझना चाहिये । तथा उस शेष में २ का भाग देने 
से शेष १ होने से ऋतु का पहला मास, २ शेष होने से दूसरा मास 
समझना चाहिये ॥ १ ॥ 

' उदाहर'ण--जेसे पूर्वानीत दृश गुणित कमे योग्य राशि (६७६३३) २०) 
में ६ का भाग देने से शेष १ होने के कारण शिशिर ऋतु सिद्ध हुआ। इस 
शेष १ में दो का भाग देने से शेष १ ही वचा, इस लिये शिशिरऋतु 


३६० जातकाभरणे-- || 
का पद्दला मास माघ प्रश्‍न कर्ता का जन्म मास सिद्ध हुआ ॥ १० ॥ 


पक्षशावम्‌-- 
अष्टाहते कमविधानराशी प्राग्वनवोने$प्ययवा5धिकेस्मिन । 


द्विभाजिते शेषकमेकमप्रं तुल्ये$स्ति पूर्वापरपक्षको स्तः ॥ ११ ॥ 

पू सिद्ध कमं योग्य राशि को आठ से गुणा कर द्रेष्काण चश 
नव जोड़ या घटा कर जो सिद्ध अङ्क हो उस में २ का भाग देने से 
शेष १ वे तो शुक्क पक्ष, दो बचे तो कृष्ण पक्ष समभना चाहिये ॥ 

उदाहरण--कमंयोग्य राशि (६७६३॥ २०) को ८ से शुणा कर 
(२४१०४।१६०--( ४४१०६ । ४० ), इस में २ का भाग देने से शेष ० 
रहा, इस लिये प्रश्न कर्ता का कृष्ण पक्ष में जन्म सिद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 

थिज्ञानम्‌-- 

पश्चेन्दुभक्त सति शेषतुल्याः पक्षे च तस्मिस्तिथयो भवन्ति। 
नक्षत्रतिथ्यानयनाय योग्यादहगणाद्वारविचारणात्र ॥ १२ ॥ 

अए्णुणित कर्म योग्य राशि में १५ का भाग देने से शेष तुल्य 
तिथि समभना चाहिये । 

नक्षत्र, तिथि के ज्ञान हो जाने पर अहंगण से वार का ज्ञान 
करना चाहिये ॥ रै 

उदाहरण--जेसे अएशुणित कर्म योग्य राशि (५४१०६ ) में पन्द्रह 
का भाग देने से शेष १ चचा, इस लिये कृप्ण पक्ष की प्रतिपत्‌ प्रश्न 
कर्ता की तिथि सिद्ध हुई ॥ १२ ॥ 

र दिवाराविजन्मज्ञानमू-- 

सप्ताहते कमविधानराशो प्राव्नवोनेःप्यथवाधिकेडरिसनू । 


द्विभाजिते शेषकमेकमभ्रं दिवा च रात्रौ जननं तदानीम्‌ ॥ १३ ॥ 
सप्तगुणित कमंयोग्य राशि में नच जोड़, घटा या यथास्थित रख 


कर जो हो उस में दो का भाग देने से शेष १ रहे तो दिन में और दो 
शेष रहे तो रात्रि में प्रश्‍न कर्ता का जन्म समझना चाहिये । 


डद।हरण--खत् शुणित कर्म योग्य राशि ४७३४३ को लग्न 


जनमत 
| 


| 
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में द्वितीय द्वेष्काण होने फे कारण यथास्थित रहने दिया तो ४७३४३ 
पेसा ही रहा । इस में दो का भाग देने से शेष १ वचा इस लिये 
ग्र्रकत का जन्म दिन में सिद्ध हुआ ॥ १३॥ 
जन्मसमये-इष्टकालश्ञानम्‌-- 
पश्चाहते कमविधानराशो ्रा्वन्नवोनेप्यथवाधिकेऽस्मिन्‌ । 
दिनस्य रात्ररथवा प्रमित्या भक्तेज्वशि्ठं दिनरात्रिनाड्यः ॥ १४ ॥ 
कर्म योग्य राशि को ५ से गुणा कर गुणन फल में नच जोड़, घरा 
कर या यथास्थित रख कर उस में दिन में जन्म काल सिद हो तो 
दिन सान घटी से, रात्रि में जन्म काल सिद्ध हो तो रात्रि मान घटी से 
भाग दे कर जो शेष हो तत्तुल्य प्रश्कता के जन्मे एकाल कहना चाह्दिये॥ 
उदाहरण-कर्मयोग्य राशि ( ६७६४२० ) को ५ से गुणा कर 
ने से ( ३३८१५।१०० ) = ( ३३८१६।४० ) इतना हुआ। इस को लग्न 
में द्वितीय द्रेष्काण होने के कारण यथास्थित रहने दिया। इस में 
दिनमाव घटी ३४ से भाग देने से शेष = ( २०४० ) जन्मे काल 
सिद्ध हुआ। इस तरह प्रश्न कर्ता का ठीक २ जन्म समय का शान 
कर के फला देश करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
इति नएजातकाध्यायः 


><>“***%/*' 


अथ निय्याणाध्यायः । 

दिनकरमशुसैनिधनस्थितेभं वति मृत्युरिति भवदेत्कमात । 

अनलतो जलतो करवालतो ज्वरभवो गदतः घुधया तृषा ॥ १॥ 
अष्टम भाव से मरण कालिक रोग का ज्ञान करते हैं। यदि अएम 

भाव में रवि होतो अशि से, चन्द्रमा हो तो जल से, मङ्गल हो तो 

शस्त्र से, बुध हो तो ज्वर से, बृहस्पति हो तो रोग से, शुक्र हो तो 

लुथा से ओर शानि अष्टम भाव में हो तो तपा से दुखी हो कर मृत्यु 


होती है ॥ १॥ 
मरणदेशज्ानम्‌-- य 
स्थिरश्चरो दुन्यङ्गसमद्दय्च राशियदा जन्मन चाष्टपस्थ; । 


३६२ जातकाभररो--- [i 


स्वकीयदेशे विषयांतरे च मार्ग परकुर्य्यान्मरणं कमेण ॥ २ ॥ 
यदि अएम भाव में स्थिर राशि हो तो अपने निवास स्थान में, 
चर राशि हो तो देशान्तर में और दिस्वभाव राशि हो तो रास्ता में 
शृत्यु होती है ॥ २॥ 
आयुगह खेटविवर्जितं च विलोकयेद्रा वलवान्प्रहेन्द्रः । 
तद्धेतुजातं प्रवदन्ति मृत्युं बहुप्रकारं बहवो वलिष्टाः ॥ ३ ॥ | 
यदि अष्टम स्थान ग्रह रहित हो तो उस पर जिस ग्रह को दृष्टि ह 
हो उस के कारण से सृत्यु होती है। यदि अप्टम स्थान बहुत ग्रह से | 
युत दृष्ट हो तो अनेक प्रकार के रोग से मजुप्य की झत्यु होती है॥३॥ | 
मरणहेत॒ुशानम्‌-- 
पिच कफ; पित्तमथ त्रिदोपः श्लेष्मानिलौ वाप्यनिलः क्रमेण । 
सूर्यादिकेभ्यो मरणस्य हेतु; प्रकहिपतः प्राक्तनजातकज्ञे: ॥ ४ ॥ | 
अव किस दोष से मृत्यु होगी इस का ज्ञान करते हैं। अष्टम 
आघ में सूर्यं हो तो पित्त से, चन्द्रमा हो तो कफ से, मङ्गल हो तो | 
पित्त से, बुध हो तो त्रिदोष से, गुरु हो तो कफ से, शुक्र हो तो धात ही 
से और शनि हो तो भी बात से सृत्यु होती है ॥ ४॥ | 
युक्त नेवालोकितं खेचरेन्रेृत्युस्थान यो विलग्ने काणः । ह 
द्ाविंशोऽस्मात्सोऽपि तस्यापि भता कुर्य्यान्सृत्यु हुना स्वेन नूनम्‌।५। । 
अनलतो जलतो यदुदीरितं भवति तत्‌ त्रिलवाधिपहेतुकम्‌ । 
अथ दृकाणफलानि सविस्तर मुनिवरेरुद्तानि वदाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ | 
यदि अष्टम स्थान किसी भी ग्रह से युत दष्ट न हो तो लझ में | 
जो द्रेष्काण हो उस से २२ घाँ द्रप्काण का जो स्वामी हो उस ग्रह के .. 
कारण से ( अनलतो जलत इत्यादि हेतु से ) मृत्यु होती है। इस के 
वाद्‌ मुनि कथित द्रेष्काण फल को सविस्तर कहता हुँ ॥ ५-६ ॥ 
श्र र मेषस्य द्रेष्काएफलम्‌-- 
मेपस्य पूवत्रिलवे न दृष्ट शुभग्रहैः पापनिरीक्ष्यमाणे । 
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प्लीहोङ्भवो वा विषपित्तजो वा भृत्युरतदानीं परिवेदितव्यः ॥ ७ ॥ 
मेषे द्वितीये जलजो बनांते तृतीयके कूपतडागजातः । 
यदि जन्म काल में मेप राशि का प्रथम द्रेप्काण हो उस पर शुभ 
ग्रह की दृष्टि न हों और पाप ग्रह को दृष्टि हो तो प्लीहा, विष या 
पित्त से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो जल से और दृतीय द्रेष्काण हो तो 
कृप या तालाव से मृत्यु होतो है ।। ७॥ 
चृषद्रप्काणफलम्‌-- 
बृपस्य पूर्वे त्रिलवे खराश्‍वक्रमेलकादिमभवो हि सृस्थुः ॥ ८ ॥ 
द्वितीयके पिचहुताशचौर स्चस्थलाशवादिभवस्तृतीये । 
वृष का प्रथम द्रेष्काण हो तो गदहे, घोड़े, ऊँट के सम्बन्ध से, 
डितीय द्रेण्काण हो तो पित्त, अग्नि, चोर से और तृतीय द्रेप्काण हो 
तो उच्च स्थान से या घोड़े से सृस्यु दोती हे ॥ ८१ ॥ 
मिथुनद्रेप्काणफलम-- 
आद्ये हकाणे मिथुने च वातश्वासेद्वितीये मिथुने त्रिदोषेः ॥ ९ ॥ 
गजादितः पर्वतपाततो वा भवेदरण्ये मिथुनांतड्के । 
मिथुन का प्रथम द्रेष्काण हो तो चात, श्वास से, द्वितीय द्रेप्काण 
हो तो त्रिदोष से और ततीय द्रेप्काण हो तो चन में हाथी या पर्वत 


से मृत्यु होती है ॥ ६३ ॥ .. 
ककेद्रेष्काणफ लम 


र 
अपेयपानादपि कण्टकाच स्वभाच्च कर्कप्रथमे इक्काणे ॥ १० ॥ 
विषादिदोपादतिसारतो वा ककस्य मध्यत्रिलवे मृतिः स्यात्‌ । 
महाम्रम्ीहकणुर्मदोपेः कर्काशटके निधनं निरुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
कर्के राशि का प्रथम ठ्रेप्काण दो तो विष आदि के पीने से, काँटे 
से या स्वप्न से, द्वितीय देप्काण हो तो विष या अतिसार से अं 
तृतीय द्रेष्काण हो तो श्रम, प्लीही या गुएम रोग से सत्यु होती है ॥ 
{सहद्रेष्काणफलखम्‌- ७ 
विषास्बुरोगेः एवसनास्बुरोगैरपानपीडाविपशस्केब । 


३६४ जातकाभरणे-- 


क्रमेण सिंहस्थद्काणकेपु नूनं पुनीन्द्रेमरणं प्रदिष्ठए ॥ १२ ॥ 
सिंह का प्रथम द्रेष्काण हो तो विष या जल रोग से, द्वितीय 
द्रेष्काण हो तो श्‍वाल या जल रोग से और तृतीय द्रेष्काण हो तो शुद्‌- 
मागे के पीड़ा, विष या शस्त्र से सत्यु होती है ॥ १२ ॥ 
कल्याद्रपका एफलम्‌- 
कन्याचद्केअनिसमोलिरूजो दुर्गाद्रिपाताच्च जपे रये । 
खरोष्ट्रशस्राम्चुनिपातकान्तानिमिचजातँ निधनं तृतीये ॥ १३ ॥ 
कन्या का प्रथम द्रष्काण हो तो वात या मस्तक के पीड़ा से, दि- 
तीय द्रेष्काण हो तो डुग, पवत या राजा से ओर तृतीय देप्काण हो 
तो गदहा, ऊंट, अस्त्र, जल में गिरने या स्त्री के कारण सत्यु होती है ॥ 
तुलाद्रप्काणफलम्‌-- ; 
तुजाइकाणे प्रथमे निपातात्कलवतो वा पशुतोपि मृत्यु । 
नूनं द्वितीये जठरामयेश्र व्यालाजलाच्चापि भवेत्ततीये ॥ १४ ॥ 
तुला राशि का प्रथम देप्काण दो तो पतन खरी या पशु से, द्वितीय 
ट्रेप्काण हो तो पेट के रोग से ओर ठतोय द्रेष्काण हो तो सर्प या जल 
से मृत्यु होती हे ॥ १७ ॥ 
शश्चिकद्रेष्काणफलम्‌- 
एव दकाण खलु विकस्य यृत्युविपाजाखभवोज्वगस्यः । 
भारश्रमाइ। कटिवस्तिरोगेभवेद्द्रितीये त्रिलवे तु मार्गे ॥ १५॥ 
जह्वस्थिभज्ञाश्मकलोष्टकाष्टेम वेत्ततीये त्रिलवे$लिराशे: । 
वृश्चिक राशि का प्रथम देष्काण हो तो विष, अन्न या अख् से, दि- 
तीय देष्काण हो तो रास्ते में कमर या चस्ति के पीड़ा से और दुतीय 
द्रेष्काण हो तो जाँघ के हडडी इूरने से या पत्यल, ढेला, काष्ठ के आ- 
घात से झृत्यु. होती है ॥ १५३ ॥ 
घनुद्रेष्फाणफलम-- 
आद्य इकाणे घनुपो सृतिः स्याद्‌ गुदामयेश्रापि मरद्रिकारे: ॥१६॥ 
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बिदाइतो वा विषतः शराद्वा नाशो हकाणे धनुषो द्वितोये । 
भवेजलाद्वा जलचारिणो बा क्रोडामयाद्वा घनुपस्तृतीये ॥ १७ ॥ 
घडु का प्रथम द्रेष्काण हो तो गुदा के रोग या चात से, द्वितीय द्रेष्कोण 
हो तो ताप, विष या शर से ओर तृतीय द्रेष्काण हो तो जल, जलजन्तु 
या उद्र रोग से मृत्यु होती है ॥ २६-१७॥ 
2 मकरद्रेष्काएफलम्‌-- 
पर्व च्काणे मकरस्य सिंहादव्याप्राहरराहादरकतो द्वितीये । 
पादभुजङ्गश्च तथा तृतीये चोराभिशखज्वरतो हि मृत्युः ॥ १८ ॥ 
मकर का प्रथम द्रेप्काण हो तो याध, सिंह या सूकर से, द्वितीय 
द्रेष्काण हो ता पेशों में पीड़ा या सपं से ओर तृतीय द्रेष्काण हो 
ता चोर, झि, शास्त्र या ज्वर से मृत्यु होती हे ॥ १८॥ 


य कुस्मत्रप्काणफलम्‌-- 
कुस्भस्य पूर्व त्रिलवे तु पन्नीसुतोद्रव्याध्िकृतो द्वितीये । 
शुद्यामयात्पव तपातनाद्वा विपात्त तीये मुखरुकपशुभ्य; ॥ १९ ॥ 

कुम्भ राशि का प्रथम द्वेष्काण हे। तेए खरी, पुत्र या पेट के रोग 
से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो गुप्त रोग या पहाड़ से गिरने से और तृतीय 
हो तो मुख के रोग या पशुओं से मृत्यु होती है॥ १६ ॥ 
सीनद्र'काण फलस-- 


` प्रीनाचढके ग्रहणीप्रमेहृगुरमाङ्गनाभ्यश्च भवेदृद्वितीये । 


जल्ोदराग्नैथ गजग्रहै्वा जलस्य मध्येऽपि च नोप्रभेदात्‌ ॥ २० ।! 

नस्ये हकाणे प्रथुरोमसंस्थे मृत्यु! इरोगेः परिवेदितव्यः । 

एवं तदानीं निधनं न युक्तं नेव प्रष्टं गगनेचरेन्द्रे! ॥२१॥ ` 
मीन राशि का प्रथम द'काण हो तो ग्रहणों, प्रमेह, गुल्म या खो 

के कारण, द्वितीय द्रेष्काण हो तो जलोदर आदि रोग, हाथो, जल; 

या नौका से और ततीय द्रेष्काण हो तो खराब रोग से सृत्यु होती है॥ 
यदि अएम स्थान किसी अह से युक इए न हो तो पूर्चाक्त फल 

समभना चाहिए ॥ २०-२१ ॥ 


३६६ जातकाभरणे-- 


शोबान्मृत्युयोगः- 
पापान्तरे शीतकरे कुमार्यां शोपान्पृतिर्वा रुधिरमकोपात्‌ । 
कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा दे! पाप ग्रह के मध्य में हा 
` तो शोष या रक्त विकार से मृत्यु हाती है ॥ २१३ ॥ 
पाशहुताशनाभ्यां सृत्युयोगः-- 
शुभान्तरे शीतकरेष्ट्रमस्थे पातेन पाशेन हुताशनेन ॥ २२ ॥ 
अष्टम भाव में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि दो शुभ अह के मध्य 
में हो तो गिरने से, फाँसी या अग्नि से उत्यु होती हे ॥ २२॥ 
सुञङ्गपाशाःसृत्युयोगः—- 
पापेक्षितो पापखगो त्रिकोणे यद्वाष्टमे बन्धञ्चुजङ्गपाशात्‌ । 
रक्राणकाः स्युजनने हि यस्य कारागहे स्यान्मरणं हि तस्य ॥२३॥ 
नचम, पञ्चम या अपम भाव में दो पाप ग्रह वेठे हों ओर उन पर 
अन्य पाप अ्रह की दृष्टि हो तो वन्धन, सपं या फाँसी से सृत्यु होती है। 
अष्टम भाच में पाश, निगड़ या सपं द्राकौण हो उस में पाप म्रद वेठा 
दो तो द्रेष्काण के समान चन्धन से सृन्यु होती हे । पाश द्रेष्काण हो 
लो फाँसी से, निगड द्रेप्काए हो तो बेड़ी से और सप द्रेष्काण हो तो 
सप से मृत्यु होती है ॥ २३॥ 
भार्याकृतमरणयोगः -- 
मीनोदयेऽकेऽस्तगते मृगाङ्के सपापके चास्फुजिति क्रियस्थे । 


भार्याकृतं स्यान्मरणं स्वगेहे वदन्ति सर्वे सुनयः पुराणाः ॥ २४ ॥ ` 


जिस के जन्म काल में मोन लग्न में सूये, सप्तम भाव में चन्द्रमा, 
पाप ग्रह से युत शुक्र मेष मे हो तो स्त्री के सम्बन्ध से मनुष्य की मृत्यु 
होती है ॥ २४ ॥ | 
शूलेन सृत्युयोगः- | 
ीऐन्दुमन्दौ गगने चतुर्थे दिनाधिराजोःवनिजोः्यवा स्यात्‌ । 
सूर्तित्रिकोणायगताः खलार्याः शूलस्य मौलौ प्रलयं प्रयान्ति | २५॥ 
च्योण चन्द्रमा, शनि या रवि, मङ्गल क्रम से दशम, चतुर्थ भाव 
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निर्य्याणाध्याय; | ३६७ 


में हों अथवा लझ, नवम, पञ्चम, एकादश इन भावों में पाप ग्रह हों तो 
मस्तक में शल रोग से मरण होता है ॥ २५ ॥ 
कान सृत्युयोग;-- 
मेप्रणस्थै धरणीतनूने दिवामणो भूतलभावसंस्थे । 
क्षीणन्दुमन्द्भविलोक्यमाने काष्ठाभिघातेन वदन्ति मृत्युम्‌ ॥२६॥ 
यदि दृशम भाव में मङ्गल, चतुर्थ भाव में सूर्य हो उन पर क्षीण 
चन्द्रमा ओर शनि की राष्ट हो तो काष्ठ के आघात से सृत्यु होती हे ॥ 
ऐस्दभीमाविरि अनेकरोगान्सृत्युयोगः- RP 
क्षांणेन्दुभोमार्किदिवाकरेः स्यादायु.खलग्नाम्बुगतेगं दादेः । 
मृत्युः खपुण्योद्‌ यपञ्च मस्थेस्तैरेव नानाविधिकुदनेन ॥ २७ || 
जिस मनुष्य के जन्म काल में क्षीण चन्द्रमा, मङ्गल, शनि, सूर्य 
क्रम मण्या? दशम, लग्न, चतुर्थ में वेठे हो तो अनेक रोग से त्यु 
होती है. । 
यदि पूर्वोक्त ग्र क्रम से दशम, नवम, लझ, पञ्चम में स्थित हों 
तो अनेक प्रकार के रोग से स्‌ यु होती है ॥ २७॥ 
शख्रहुताशनभूपप्रकोपेन सृत्युयोग;-- 
भूमूनुसर्याकसुता यदि स्युश्वतुथजामित्रनभोग्रहस्था; । 
कुवन्ति ते शल्नहुताशभूपप्रकोपजात नियमेन मृत्युम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि मङ्गल, सूर्य, शनि क्रम से चतुथ, सप्तम, दशम में हो तो 
शस्त्र, अभि, ओर राजा के कोप से मृत्यु होती हे ॥ २८॥ 
प्रवा से ऽग्निवाइनेन सृत्युयोगः-- ' 
कुजेन्दुमन्दाः खजलद्विसंस्थाः कृमिक्षतस्ते मरणं प्रकुयु; । 
मेप्रणस्थै रविभोमसोमैभवेत्मवासेऽनलवाहनायैः ॥ २९ ॥ 
मङ्गल, चन्द्रमा, शनि क्रम से दशम, चतुर्थ, द्वितीय में स्थित हां 
तो कीड़े के घाव से मृत्यु होती है। दु 
रवि, मङ्गल, चन्द्रमा ये तीनों दशप्र भात्र सें स्थित हॉ तो विदेश 
में अग्नि यां वाइन से मृत्यु होती है ॥ २६ 


३६८ जातकाभरणे-- 


यस्त्रोत्पीडनेन. सत्युयोग+-- 
ल्ीणंदुमन्दाकयुते विलग्ने भूमीसुते सप्तमभावयाते । 
विनाशनं यन्त्रनिपीडनेन भवेदवश्यं परिवेदितव्यम्‌ ॥ ३० | 
यदि क्षीण चन्द्रमा, शनि, सूयं ये तीनो लग्न में ओर मङ्गल ससम 
भाच में स्थित हो तो मशीन से पीड़ा पाकर सत्यु होती है ॥ ३० ॥ 
विण्सूत्रप्रदेशे सुत्युयोगः- 
भौमे तुलायां च यमे च कर्के प्रालेयरश्मों रविजालयस्थे । 
विण्णूत्रितासंुलितप्रदेशेऽवश्यं विनाशः परिषेदितव्यः ॥ ३१ ॥ 


मङ्गल तुला में, कर्क में शनि, और मकर या कुन्भ में चन्द्रमा हो ` 


तो विष्ठा मुत्र से भड़ी हुई भूमि में सत्यु होती है ॥ ३१ ॥ 
घनांतराले मृत्युयोगः 
मेषुरणास्तास्बुगहेः क्रमेण क्षीणेदुमन्दाऽबनिपुतरयुक्तैः । 
ुर्गातराले च शिलोच्चये वा घनांतराले प्रलयः किल स्यात्‌ ॥३२॥ 
क्षीण चन्द्रमा, शनि, मङ्गल ये क्रम से दशम, सप्तम, चतुथे में 
स्थित हो तो ढुग स्थान पर्वत या जङ्गल में मृत्यु होती है ॥ ३२ ॥ 
युह्ारोगान्छुत्युयोगः- 
बलोपपन्नावनिश्रूनुदद्रे क्षीणे विधौ रन्ध्रगतेञ्कपुत्रे । 
गुह्यामयाद्वा कृमिदेतुतो वा भषेदबश्यं मरणं रणाद्रा ॥ ३३ ॥ 
च्तोण चन्द्रमा, शनि दोनों अएम में स्थित हो कर बली मङ्गल से 
देखे जाते हो तो गुप्त रोग, कोड़ा के कारण या युद्ध (से मरण 
होता है ॥ ३३॥ 
|; विदंगेनाशंवपद्कारणेन च सुत्युयोगः- 
मित्रे कलत्रोपगते स भोमे मन्देष्ट्मस्ये च विधौ चतुर्थे । 
विइ्गमश्वापदकारणेन निर्य्याणमाहुमुनयः पुराणा! || ३४ ॥ 


मङ्गल और रवि सप्तम भाव में, शनि अएम में और चन्द्रमा चतुर्थ 


में हो तो पक्षी या बाघ आदि हिसक प्राणियों से सत्यु होती हे ॥३४॥ 


ज 
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कका क्क याया. 


चन्ट्रकृतनिर्याणाध्याय; । ३६६ 


पर्चेतादिपतनेन सृत्युयोगः-- 
लगराष्टमत्रिकोणेषु भानुभौमाकजेन्दुभिः । 
« पावतीयो भषेन्सृत्युर्भित्तिपातभनोऽथवा ॥ ३५॥ 
सूय, मङ्गल, शनि, चन्द्रमा ये क्रम से लग्न, अष्टम, पञ्चम, नवम 
में स्थित दों तो पर्वत या दोचाल के गिरने से सृत्यु होती है. ॥ ३५ ॥ 
तीर्थमरणयोगः -- 
सौम्येऽ्छमस्ये शुभदृष्टियुक्ते धर्मेश्वरे वा शुभखेचरेन्द्रे । ह 
तीर्थे शृतिः स्याचदि योगयुमम तीर्थ हि विष्शुस्मरणोन मृत्युः ॥३६॥ 
अएम भाव में स्थित हो कर बुध यदि शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त हो 
अथवा नवम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो तो तीथे में. सुत्यु-झेती हे' । 
दोनों योग यदि हो तो विष्णु अगवान के स्मरण पूर्वक सुत्यु होती है३६ 
खिया; सतोत्वयोगः-- 
धर्मस्वामी धर्मगो ध्मसंस्थो सूर्यक्ष्माजौ घेत्तदाभिप्वेशस्‌ । 
कुर्यात्पत्नी लग्जामित्रनाथौ मित्रे स्यातां नान्यथा सद्धिरुक्तम्‌ ॥३७॥ 
नवमेश, सूर्य, मङ्गलं तीनों नवम, भाव में हों और लग्नेश, सप्तमेश 
दोनों में मित्रता हों तो सत्यु होने पर उस की सरो अशि प्रवेश 
करती है । खञ्चेश, सप्तमेश दोनों में मित्रता न हो तो अशि में प्रवेश 
नहों करती है ॥ ३७ ॥ 
१ इति निर्याणाध्यायः 


BD — 
अथ चन्द्रकृतनिय्पाणाध्याथः 

इति प्रणीतं निर्य्याणं प्राचीनमुनिसंमतम्‌ । 

यवनेरुद्रित॑ यत्र सविस्तरमथोच्यते ॥ १ ॥ 
इस प्रकार प्राचीन झुनियों के कथनाउुसार निर्याण कहा छै, 

अब यचनाचायोक्त निर्याण कहता हूँ । | १॥ 
फलसहितमेषराशिस्थितचन्द्रनिर्याणम्‌- 

धनवान्पुत्रवाच्नुग्रः परोपकरणे रतः । 

२४ जा० 


३७० 


जातफाभरणे-- 
सर्वकमेसमायुक्त; सुशीलो राजवछठभः ॥ २ ॥ 
गुणाभिराम; सततं देवब्राह्मणपूजकः । 
कोष्णशाकाल्पमोक्ता च ताम्रविस्तृतलोचनः ॥ ३ ॥ 
शूर! शीप्रममादी च कामी दुबलजानुकः | 
शिरोव्रशयुतो दाता कुनखी सेवकमिय; ॥ ४ !| 
द्विभार्यः सङ्गरे भीस्थपलो नितरां भवेत्‌ । 
प्रथमे सप्तमे वर्ष त्रयोदशमिते ज्वर! ॥ ५ ॥ 
षोडशे भा सप्तदशे वर्षे स्यात्तु विपूचिका । 
तृतीये- द्रादशे वापि जलाङ्कीतिः प्रजायते ॥ ६ ॥ 
पञ्चविशन्मिते वर्ष सन्तानं चं निशान्धता । 
द्वात्रिशअमिते वर्षे शस्त्र घात! प्रजायते ॥ ७ ॥ 
कार्यारम्भप्रलापी च विदेशगमने रतः । 
कृशांगः शीघ्रगो मानी शुभलक्षणसंयुतः ।। ८ ॥ 
चाताधिक्यः शुमैच्ष्टे चन्द्र नवतिसं मिते । 
आयुस्तस्य विनिर्देश्यं कातिकस्य सितेतरे ॥ ९ ॥ 
प्ते युधे नवम्यां च निशीथे च शिरोरुजा । 
निधनं जायते नूनं जन्मनोन्दावजस्थिते ॥ १० ॥ 


जिस के जन्म काल में मेष राशि का चन्द्रमा हो चह धनवान्‌, - 
पुत्रचान , उग्र, परोपकार करने में निरत, सब कार्य करने थाला, 
` सुशोल, राजा का प्रिय, गुण , देवता ब्राह्मण का भक्त, उष्ण शाक और 
थोड़ा भोजन करने चाला, ताम्रचणं के वड़े २ नेत्र चाला, शर, शीघ्र 
प्रमाद में पड़ने वाला; कामी, दुबल जानु चाला, शिर अण चाला, दानी, 
कुनखी, सेवकों का स्नेहो, दो स्त्री चाला, संग्राम में डरने चाला, 
सदा चञ्चल जन्म से १, ७, १३ धष में ज्वर, १६, १७चषं में विसूचिका 
` ३, १२ ये में जल में इवने का भय, २५ वषे में सन्तान को उत्पत्ति 


चन्द्रकृतनिर्याणाध्याय: । ३७१ 


ओर रतोन्ध, ३२ वर्ष में शब्म्रघात, कार्यों के आरम्स में प्रलाप करने 
वाला, विदेश यात्रा में निरत, दुबल शरीर चाला, शीघ्र गमन करने 
चाला, मानी, शुभ लक्षण से युक्त तथा चात व्याधी मनुष्य होता दै। 
यदि चन्द्रमाके ऊपर शुम ग्रहको इष्टि होतो ६० वर्षे का आयुदाय 
होता है। कातिक मास, कृष्ण पक्ष, बुधवार, नवमी तिथि, मध्य रात्रि 
के समय में शिर के रोग से सत्यु होती है ॥ २-१० ॥ 
चुषराशिस्थित्तचन्द्रनियर्याणपू-- 

अल्पतेजा नर; स्तब्ध; कमशुद्धिविवर्भित; । 

सत्यवागथवान्कामी कामिनोबचनानुगः ॥ १ ॥ 

चिरायुरल्प्ेशश्च परोपकरणे रतः । 

पितुर्मातुगुरुणां च भक्तो भूपतिवछमः ॥ २ ॥ 

सभायां चतुरो नित्यं सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 

पोडास्यात्मथमे वर्षे तृतीयेऽग्निभयं दिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 

विसूचिक्ाभयं विद्यात्सप्तमे नवमे व्यथा । 

दशमे रुधिरोद्गारो द्वादशे पतनं तरोः ॥ ४ ॥ 

सर्पाच्च पोडरो भीतिः पीडा चेक्ोनविंशके । 

पश्चविंशन्मिते तोयाद्भयं भवति निश्चितम्‌ ॥ ५ ॥ 

त्रिशन्मिते तथा पीडा द्वात्रिशत्रमितेऽपि च । 

छेष्मलः शान्तिभाक्छूरः सहिष्णुबुद्धिमान्नरः ॥ ६ ॥ 

सौस्यग्रदृक्षिते चन्द्रे षण्णबत्यब्दसंख्यया । 

आयुज न्तोविनिरदेश्यमवश्यं वचनात्सताम्‌ ॥ ७ ॥ 

माघमासे नवम्यां च शुके पन्चे भूगोद्नि । ` 

रोहिण्यां निधनं विद्याजन्मनीन्दौ दपस्थिते ॥ ८ ॥ 

जिस के जन्म काल में दष रारि" का चन्द्रमा हो तो मनुष्य अल्प 


तेज्ञ चाला, स्तब्ध, कर्म शुद्धि से हीन, सत्य बोलने चाखा, धनी कामी, - 


३७२ ज्ञातकाभरणे-- 


शन्नो के चचन में रहने चाला, दीर्घ जीची, थोड़े केश चाला, परोपकारी 
पिता, माता और गुरु का भक्त, राजा का प्रिय, सभा में चतुर, थोड़े 
से भी सन्तुष्ट होता है । 

९ चष में पीड़ा, ३ चष में अग्निभय, ७ चष में विसूचिका, £ वष 
में पीड़ा, १० वषे में रक्त विकार, १२ चष में पेड़ से गिरजा, १६ घ्षे 
` मेँ सर्प का भय, २१ वष में पोड़ा, २५ वर्षे में जल भय, ३०, ३२ चषे 
में पीड़ा, कफी, शान्त, शर, क्षमाशील तथा बुद्धिमान्‌ होता हे । यदि 
चन्द्र के ऊपर शुभ ग्रह की इण हो तो ६६ वष का आयुर्दाय होता है । 

माघ मास, शुक्ल पक्त, नवमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में मनुष्य का 
मरण होता है ॥ १-८ ॥ 

मिथुनराशिस्थितचन्द्रनिर्याणम्‌-- 

ग्रामण्यां चतुरः प्राज्ञो व्हसोहुदकारकः । 
मिष्ठान्नाशी सुशीलश्च छिन्नवाक्चललोचनः । १ ॥ 
कुटुम्बवत्सलः कामी कुतूहलरतिमिय! । 
वयसः पूर्वभागे तु सुखी मध्ये तु मध्यमः ॥ २ ॥ 
चरमेऽतित्ररां दुःखी द्विभार्यो शुर्वत्सलः । 
स्वस्पापत्यो शुणोयुक्तो नरो भवति निश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 
इक्षाद्भी: पश्चमे वर्ष पोडशेःरिकृतं भयम्‌ । 
अष्ठादशप्रमाणे तु कणस्त्रपरिपीडनम्‌ || ४ ॥ 

` विंशत्या प्रमिते वर्ष पीडात्यंतं प्रजायते । 
अषत्रिश्चन्मिते नूनं पीडा स्यान्णूतुना समा ॥ ५ ॥ 
भोगी दानरतो नित्यं सत्यधर्मपरायणः । 

. सुभगो बिषयासक्तो गीतनत्यमिय; सुधीः ॥ ६ ॥ 
शास्रज्ञ! शुभवाग्जांवेदशीतिः शरदां नर! । 
च्छ शाखे ° 
वशाखे शुछपक्षे च द्वादश्यां बुधवासरे ॥ ७॥ 


| 
| 
| 
| 


चल्द्रकृतनिर्याणाध्यायः । ३७३ 
मध्याह्न हस्तनक्षत्रे निर्याणं खलु निर्दिशेत्‌ । 
इत्युक्त मिथुनस्थे तु जन्मकाले कलानिधौ ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्म काल में मिथुन का चन्द्रमा हो बह चतुर, पण्डित, 
इढ मत्री करने घाला, मिष्टान्न भोजन करने चाला सुशोल, थोड़ा 
वाक्य योखने वाहा, चञ्चल नेत्र घाला, बन्धुओं का पालक, कामी, 
उत्कण्ठा युक्त, रति का प्रेमी, पूछे अवस्था में सुखी, मध्य में मध्यम 
सुख, अन्त में दुखी, दो स्त्री वाला, गुरु का भक्त, थोड़ी सन्तान चाला 
और शुणवान्‌ होता है। ५ चष में वृक्ष का भय, १६ चें वर्ष में शत्रु 
का अय, १८ थे घर्ष में कर्ण रोग, २० चें चष में विशेष पीड़ा, ३८ थे 
चष सें मरण तुल्य कष्ट, भोगी, दाता, सत्य धर्म में निरत, सुन्दर, 
विषयी, गान नाच का स्नेही, वुद्धिमान्‌, शाख को जानने वाला, प्रिय 
बोलने चाला ओर ८० वषे की आयु होती है । 
वशाख सास, शुक्ल पक्ष, डादशो तिथि, युध दिन, हस्त नक्षत्र, 
मध्यान्ह समय में उस को मृत्यु होती है ॥ १-८॥ 


ककराशिस्थितचन्वनिर्य्याणुमाह -- 
परोपकृतिकर्ता च सर्वसंग्रहतत्पर! । 
घुत्रवान्शुणवान्साधुभक्तः पित्रोः खिया जितः ॥ १ ॥ 
. झल्पायुः प्रथमे भागे निःस्वो मध्ये सुखी भवेत्‌ । 
तृतीये धर्मसंसक्तस्तीथयात्रापरायण; ॥ २॥ 
रेखा तस्य भवेन्नूनं ललाटे मध्यगामिनी । 
वामाङ्गेऽग्निभयं विद्याच्छीष रुक्परिपीडितः ॥ ३ ॥ 
वान्धवेब हुभियुक्ती वहुमाय: प्रजायते । 
भग्रहस्थितिवेत्ता च बहुमित्रः प्रियंवद! ॥ ४ ॥ 
रोगी स्यात्प्रथमे घर्ष तृतीये लिंगपीडनस्‌ । 
शुकृत्रिशान्मिते वर्षे सपतो भयमादिशेत्‌ ॥ ५ ॥ 


३७४ ` झातकाभरणे--. | 


हात्रिशत्ममिते वर्षे बहुपीडोद्धवो भवेत्‌ । 
पंचाशीतिमितं बूयादायुः षण्णवतिश्च वा ॥ ६ ॥ 
साघे मासि सिते पत्ते नवम्यां सृशुवासरे । 
रोहिणीनामनक्षत्रे ब्रजेदायुः प्रपूणताम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रसूतौ कक राशिस्थे कुमुदानन्दने सति ¦ | 
पुराणेमुनिभि! प्रोक्तं निर्याणमिति निश्चितम्‌ || ८ ॥ : 
जिस के जन्म काल में कक का चन्द्रमा हो बह परोपकारी, सव 
वस्तुओ का संग्रह करने घाला, पुत्रचान्‌, गुणवान्‌, सज्जन, पिता 
माता का भक्त, स्त्री के चदा में रहने चाला, अल्पायु, वाल्य काल में 
निधन, मध्य में सुखी, अन्त में धर्म में निरत, तीथ यात्रा करने चाला, 
सला के मध्य में रेखा चाला, वाम अङ्ग में अशि का भय, मस्तक में 
रोग से पीड़ित, बहुत वन्धुओं से युक्त, बहुत स्त्री वाला, ज्योतिष 
शास्त्र को जानने वाला, प्रिय वोलने चाला ओर बहुत मित्र वाला | 
होता है। १ चष में रोगी, ३ वष में लिङ्ग में रोग, ३१ य वषं में सप | 
भय, ३२ चें धष में अधिक पीड़ा ओर ८५ वर्ष से ६६ चषे तक को - 
आयु होती है । माघ मास, शुक्ल पक्ष, नघमी तिथि, शुक्र घार, रोहिणी | 
नक्षत्र में मनुष्य .की मृत्यु होतो है .॥ १-८ ॥ 
सिहरारिगतचंद्रनिय्याणमाह-- 
धनधान्यसमाथुक्तः श्रामांश्च समरप्रिय! । 
विद्वान्सवंकलाभिज्ञो विदेशगमने रत; ॥ १ ॥ 
विशालः पिङ्गलाक्षश्च क्रोधी स्वल्पात्मजो नरः । 
सबगः शत्रुहंता च शिरोरुङनिष्ठुरो महान्‌ ॥ २ ॥ [ 
भूताद्वाधादिमे वर्षे पंचमेळ्दे5मितो भयम्‌ । 
सपमे ज्वरवाधा च हुणां भवति निश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ । 
विषूचिकोड्भवा पीडा तृणां भवति निश्चितम्‌ । 


चन्द्रक्ृतनिर्थाणाध्याय; | | ३७५ 


विंशन्मिते भयं सर्पादेकविशे प्रपीडनम्‌ ॥ ४ ॥ 

अष्टाविञ्ञन्मिते वर्ष चापवादभयान्वितः । 

द्ातरिशत्ममिते नूनं वत्सरे परिपीडनम्‌ ॥ ५ ॥ 

उदरे सव्यभागे तु वातशुस्मादिसंभवः । 

सुशीलः कृपणोत्यंतं सत्यवादी विचक्षण! ॥ ६॥ 

शुभग्नहेक्षिते चंद्रे शतायुर्नायते नरः । 

फारणुनस्यासिते पन्चे पंचम्यां भोमवासरे ॥ ७ || 

मध्याइ जलमध्ये च मृत्युनून न संशयः । 

सिहराञ्िस्थिते चंद्रे निर्याणमिदरमीरितम्‌॥ ८ ॥ 

जिस के अन्म काल में सिंह राशि का चन्द्रमा हो बह धन धान्य 
से युक्त, श्रीमान, संग्राम का प्रेमी, विद्वान्‌, सव कलाओं को जानने 
बाला, विदेश में रहने वाला, विशाल शरीर वाला, पीत घण के नेत्र 
वाला, क्रोधी, थोड़ी सन्तान चाला, सव जगह जाने चाला, शत्रुओं 
को मारने चाला, मस्तक रोगी, ओर निष्ठुर होता है। १ वर्ष में भूत 
से पीड़ा, श चें वर्ष में अग्नि भय, ७ चें वर्ष में ज्वर विषूचिका का भय, 
२० चें वर्षे में सर्प भय, २१ चें वष में पीड़ा, २८ बे वप में लोकापचाद्‌ 
ओर ३२ थे वर्ष में उद्र की दाहिनो ओर में गुल्म रोग का भय होता है ॥ 
तथा सुशील, अति कृपण, सत्य वक्ता ओर पण्डित होता है। 
यदि चन्द्रमा शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो मनुष्य की आयु १०० 
वर्ष की होती है । फाल्युन मास, कृष्ण पक्ष, पश्चमी तिथि, मङ्गलवार, 
मध्याह्न काल, जल मध्य में सत्यु होती है ॥ १-८ ॥ 
कन्याराशिस्थितचन्त्रकतनिर्याणम्‌- 

स्वजनानन्द न्नित्यं धनवान्बहुसंवक; | 

प्रतासी च कलाभिज्ञा गुरुभक्तः मियंवद्‌ः ॥ १ ॥ 

देबताद्विजवर्याणां भक्तसतत्परमानसः । 

घर्मकर्मसमायुक्तो जनानामतिदुलेभः॥ २ ॥ 


३७६ जातकाभरणे-- 


कन्यकारपत्वमापन्नो भूरिपुत्रो भवेन्नर; । 
शिश्ने कण्ठप्रदेशे च लाञ्छनं निश्चित भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
बहिपीडा तृतीयेळ्दे पंचमे लोचनव्यथा | 
नवमे द्वारबाधा च त्रयोदशमितेपि च ॥ ४ ॥ 
तथा पञ्चदशे वर्षे सपतो भयमादिरोत्‌ । 
एकविंशन्मिते वर्ष पतनं दक्षभित्तितः ॥ ५ ॥ 
अरण्ये शस्रधातः स्यादर्षे त्रिंशन्मिते ध्रम्‌ । 
अशीत्यब्दं भवेदायुभन्द्रे सोम्यग्रहेक्षिते ॥ ६ ॥ 
चेत्रकृष्णत्रयोदश्या निधनं रविवासरे । 
शीतद्युती स्थिते सूतौ कन्यायामिति संस्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस के जन्म काल में कन्या राशिका चन्द्रमा हो तो वह अपने चन्युओं 
को आनन्द देने चाला, धनवान्‌ , वहुत नौकर वाला, विदेश में रहने 
घाला, कलाओं को जानने चाला, शुरु का भक्त, प्रिय चोलने चाला, 
देवता ब्राह्मण का भक्त, धर्म कर्म में रत, जनों में श्रेष्ठ, थोड़ी कन्या 
अधिक पुत्र वाला, लिङ्ग और कण्ठ में चिद्व चाला होता है। ३ वर्ष 
में अझि भय, ४ वर्ष में नेत्र पोड़ा, ६ और १३ षं में गुदमागे में पीड़ा, 
१४ घष सें सर्प भय, २१ चें वर्षे में वृक्ष और दोचाल का अय, ३० वें 
वष में जङ्गल में शख्राघात का भय होता है। यदि चन्द्रमा के ऊपर 
शभ अह की दृष्टि हो तो ८० वर्ष को आयु होती है । चेत्र मास, कष्ण 
पक्ष, त्रयोदशी तिथि, रविवार में मरण होता है ॥ १-७ ॥. 
तुलाराशिस्थितचन्दकृतनिर्थ्याणमाह-- 
मान्य; सवजननूनं वस्तुसंग्रहतत्पर; ।. 
९ 
भोगी धमंपरः श्रीमान्बहुभूत्यो विचक्षणः ॥ १॥ 
वापीङूपतडायादिनिमिंतो सादर! सदा | 
माः सवकलामिज्ञो नपाणामतिवल्लथ; ॥२॥ 
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चन्द्रक्तनिरयाणाच्यायः । ३७७ 


मधुरान्नरसमीतिर्द्रिमाय; पितृभक्तिक्ृत्‌ । 
स्वरपापत्याऽरपवन्धुश्च कृपिकमं विचक्षणः ॥ ३ ॥ 
क्रयविक्रयसम्माहिरदेबन्राह्मणपूजकः । 
भार्यावचोनुगामी च सप्तमेञ्देम्रिज भयस्‌॥ ४ ॥ 
अष्टमे ज्वरजा पीडा द्वादशे च जलाद्कयम्‌ । 
तरोस्तुरगतः पातः सप भीर्वापि विशके ॥ ५॥ 
एकविंशन्मिते पीडा चन्द्रे सोस्गग्रहेक्षिते । 
Cn च्य 
पःवाशीतिभबेदायुवेशाखस्याद्यपक्षके ॥ ६ ॥ 
सार्पेस्यां भृगोवारे निधनं पूर्वयामके । 
तुलाराशिस्थिते चढ़े निर्य्याणमिति सूचितम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिस के जन्म काल में तुला का चन्द्र हो चह सब जनों का मान्य, 
वस्तुओं का संग्रह करने चाला, भोगो, धम में. दत, लवमीवान , वहुत 
नोकरों से युक्त, पण्डित, कुआँ ताल्लाव आदि वनघाने चाला, बुद्धिमान, 
कलाओं को जानने चाला, राजप्रिय, मिष्टान्न प्रिय, दो स्री वाला, 
माता पिता का भक्त, थोड़ी सन्तान बाला, थोड़े बन्धु वाला, खेती 
करने वाला, क्रय विक्रय से आमदनी करने चाला, देवता ब्राह्मणों 
का भक्त, स्त्री के वाक्य में रहने चाला होता है। ७ वर्ष सें अग्निमय, 
८ चष में ज्वर, १२ चर्ष में जल भय, २० वे चप में वृक्ष या घोड़ा से 
गिरने का ओर सर्प का भय, २१ चें वर्ष में अनेक कष्ट होता है। 
चन्द्रमा यदि शुभग्रह से देखा जाता हो तो ८५ वष को आयु होती है । 
चेशास मास, शुङ्ग पक्ष, अश्लेषा नक्षत्र, अएमो तिथि, सोमवार 
में सुत्यु होती है ॥ (-5॥ 
बृश्चिकशाशिस्थितचन्द्रनिय्याणमाद-- 
परतापपरः क्रोधी विद्देपी कलइप्रियः । 
विशवासघातकश्चापि मित्रद्रोदी विचक्षणः ॥ ९ ॥ 


३७८ जातकाभरणे-- 

असन्तुष्टी जपैः पूज्यो विप्नकर्तान्यकर्मरि । 

शुभलक्षणसंयुक्तो गुप्तपाप्न विक्रमी ॥ २ ॥ 

बहुभृत्यश्रतुवधुर्द्रिायो जायते पुमान्‌ । 

प्रथमेळ्दे ज्वरात्पीडा तृतीये भयमभितः ॥ ३ ॥ 

` पंचमेऽब्दे ज्वरात्पीडा तथा पंचदशे$पि च। 

पंचविशन्मिते वर्षे पीडा स्यान्महती भुवम्‌ ॥ ४ ॥ 

चंद्रे सौम्यग्रहेरछे नवत्यव्दान्स जोवति । 

ज्येष्ठपासि सिते पत्ते दशम्यां बुधवासरे ॥ ५ ॥ 

हस्तनक्षत्रसंयुक्ते मध्यरात्रे गते सति । 

चंडे एश्चिकराशिस्थे निर्याणमिति कीर्तितम्‌ ॥ ६ ॥. 

जिस के जन्म काल में वृश्चिक राशि का चन्द्रमा हो बह दूसरों ' 

को पीड़ा देने वाला, कोधो, देष करने चाला, भूगड़ालू , विश्वास : 
घाती, मित्रदोहो, परिडत, असन्तोषो, राजा से आडत, दूसरे के कार्य । 
स बाधा डालने वाला, शुभ लक्षण से युक्त, गृप्तपापी, पराक्रमी, बहुत - 
नौकर वाला, नार भाई वाला, दो स्त्री वाला होता है। १ वर्षमै ज्वर 
पीडा, ३ वष में अग्निभय, चष में ज्वर पीडा, १५ ओर २४ चष में ` 
विशेष पोडा होतो है। चन्द्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 
३० वष आयु होती है। ज्येष्ट मास, शुक्ल पक्त, दशमी तिथि, बुधवार, 
हस्त नक्षत्र, मध्य रात्रि में मृत्यु होती है ॥ १-६॥ 
घुराशि।स्थतचद्रकतनिर्याणमाह- 


>. 


थ्राज्ञो धर्मी सुपुत्रश्न राजमान्यो जनप्रिय; | 
द्रिजदेवाचने प्रीतिवस्तुसंग्र तत्परः ॥ १ ॥ : 
सभायां च भवेद्वक्ता सुनखी सुमतिः शुचिः | 
स्थूलदन्ताधरग्रीबः काव्यकर्ता प्रगरभकः ॥ २॥ 
कुलशाली वदान्यश्च समाग्यो इढसौहृद्‌ः । 


os 
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चन्द्रकृतनिर्याणाध्याः । ३७६ 


निम्नपादतलः छेशी साहसी विनयान्वितः ॥ ३ ॥ 

शांतः प्षिप्रप्रतोपी च तापसः स्वल्पश्चुझः नरः | 

स्वल्पापत्यो सुबंघुथ पूर्व वयसि वित्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 

सवाध! प्रथमे वर्षे महापोडा त्रयोदश । 

ग्रष्टपष्टिमित प्राहुरायुर्वा पंचसप्तातिः ॥ ५ ॥ 

(4 A चते ९० पारि ~ 

चंद्र सवशुभदष्ट शतवर्षाण जीवति | 

आपाढस्यासिते पच्षे पंचम्यां भृगुवासरे ॥ ६ ॥ 

निशायां हस्तनक्षत्रे निधनं सर्वथा भवेत्‌ । 

निर्य्याणमिति संपोक चंदे सरतो पनुस्थिते ॥ ७॥ 

जिस के जन्म काल में धनु राशि का चन्द्रमा हो चहद पण्डित, 

घर्मात्मा, पुत्रवान्‌, राजा का मान्य, लोगों का प्रिय, ब्राह्मण देवताओं 
में अक्ति, चस्तुओं का संग्रह में तत्पर, समा में चोजने वाला, सुन्दर 
नख घाला, सुन्द्र बुद्धि चाला, पवित्र, बड़े बड़े दाँत, स्थूल ओठ और 
स्थूळ ग्रीवा चाला, कवि, प्रौढ, कुल में प्रधान, दाता, भाग्यवान्‌ , डढ 
मित्र चाला, गहड़ा पाद तल वाला, क्लेशो, साहसी, विनयी, शान्त, 
जल्दी क्रोध करने चाला, तपस्वों, थोड भोजन करने चला, थोड़ी 


. सन्तान वासा, उत्तम कुडश्बों से युक्त ओर पूर्व अघस्था में घनो होता 


है। १ वर्ष में कए, १३ वर्षे में विशेष कष्ट, ६८ वर्ष से ७५ घर्ष तक 
की आयु चाला होता है । चन्द्रमा यदि शुम ग्रह से देखा जाता होतो 
१०० घष की आयु होतो है। आषाढ मास, रूप्ण पक्त, पञ्चमा तिथि, 
शुक्र चार, इस्त नक्षत्र, रात्रि के समय में सुत्यु होती है ॥ १-७॥ 
मकरराशिगतचंद्र निर्य्याणमाह- 
धीरो विचक्षणः कलेशी पुत्रवान्द्रपतिप्रियः । 


कृपालु) सत्यसंपन्नो वदान्यो सुभगोऽ्लसः ॥१॥ 
कुष्णतालुः पुमान्नूनं बिस्तीणकटिरुद्धवेत्‌ । 
पंचमे वत्सरे पीडा सप्तमे च जलाहुयस्‌ ॥ २ ॥ 


३८० | जातकाभरणे-- 


दशमे पतनं हक्षाह द्वादशो शस्रपीडनम्‌। 
विशन्मिते ज्वराद्वाधा शाखासु पत्नविशके || ३॥ 
पंचत्रिशत्समाकाले वामाङ्गेऽश्षिभयं दिशेत्‌ । 
अब्दानां नवतिनूनमायुस्तस्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रावणस्य सिते पन्चे दशम्यां भोमवासरे | 
ज्येष्ठायां निधनं नूनं चन्द्र मकरसं स्थिते ॥ ६ ॥ ; 
के जन्म काल में मकर राशि का चन्द्रमा हो बह धीर, 
पण्डित, रोगी, पुज्रवान्‌ , राज प्रिय, दयालु, सत्य चोखने चाला, दाता, 
` खुन्द्र, आलसी, इष्ण चर्ण का तालु घाला और विस्तृत कमर 
घाला होता है। ५ वर्ष में पीड़ा, ७ चर्ष में जलभय, १० बे में 
` वृक्ष से गिरने का भय, १२ वर्ष में शस्त्र का आधात, २० थे चष में 
ज्वर, २४ थे वर्ष में कप, ३४ थे वर्षे में चामाङ्ग में अग्नि भय होता है। 
२० वर्षे की आयु होतो है। भ्रावण मास, शुक पक्ष, दृशमी तिथि, | 
मङ्गल चार, ज्येष्ठा नक्षत्र में उस की सत्यु होती हे ॥ १-५॥ 
कुम्मराशिगतचन्द्रनिर्य्याणमाइ-- 
दाता मिष्ठान्नमोक्ता च धर्मकायंगु सत्वरः | 
मियवक्वृत्वसंयुक्ती नरः क्षीणकलेबरः॥ १ ॥ 
स्वल्पापत्यो द्विभायश्र कामो द्रव्यविवर्मितः | 
वामहस्ते भवेह्नक्ष्म पीडा प्रथमवत्सरे ॥ २ ॥ 
पश्चमेउग्निभयं विद्यादथ द्वादशवत्सरे | 
च्यालाद्व जलतो भीतिरष्टाबिशवतिमे क्षतिः ॥ ३ ॥ | 
चौरेभ्य भवेदायुवर्षाणां नवतिर्धुबम्‌ । । 
भादे मास्यसिते पन्चे चतुर्थ्या शनिवासरे ॥ 9 ॥ । 
भरणीनामनक्षत्रे ग्रणान्ति मरणां टणास्‌ । | 


एवयुक्त मुनिश्रेष्ठेथन्द्रे जन्मनि झुस्भगे ॥ ५ ॥ 


। 
! 
| 
| 


चन्द्रकृतनियाणाध्याय; ३८१ 


जिस के जन्म काल में कुस्म का चन्द्रमा हो चह मनुष्य दाता, 
मिष्टान्न ओजन करने चाला, धर्म काय में शीधता करने-चाला, प्रिय 
बोलने घाला, डुबल, थोड़ी सन्तान चाला, दो स्री चाला, कामी, द्रव्य 
से रहित ओर वाम हाथ में चिन्ह घाला होता हे । १ वर्षे में क,५ वर्ष 
में अग्निभय, १२ चर्ष में सर्पप्य, २२ चप में चोरों से क्षतिहोती है। 


भाद्र मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शनि वार, भरणी न च सें 
स॒त्यु होती है ॥ १-४५ ॥ 
मीनशशिगतचन्द्रनिय्याणमाह-- 
धनी मानी विनीतश्च भोगी संहृष्ठसानस; 4 
पितृमाठ्सुराचा स्मुरुभक्तियुतो नरः ॥ १ ॥ 
उदारो रूपवाञ्छेष्ठी गन्धमाल्यविभूषणः । 
पः्वमेळ्देजलाद्वीतिरष्टमे ज्वरपीडनस्‌ ॥ २ ॥ 
द्वाविशे महती पीडा चतुविशन्मितेळद्के । 
पूर्वाशागमनं चायुरूदानां नवतिः स्मृता ॥ ३ ॥ 
आश्विनस्यासिते पचे द्वितीयायां गुरोर्दिने । 
कुत्तिकानामनक्षत्र सायं गृत्युन संशयः ॥ ४ ॥ 
इतीरितं तु निर्याणं यवनाचार्य संतम्‌ । 
मोनस्थे यामिनीनाथे भवेदत्र न संशयः ॥ ५॥ 
जिस के जन्म काल में मीन राशि का चन्द्रमा हो चह धनी, मानी, 
नप्न, सागी, हात मन वाला, माता, पिता और शुरु का भक्त, उदार, 
सुन्दर, थेष्ठ, गन्धयुक्त माला और भूषण से युक्त हाता है । ५ चें वषे 
में जलमय, ८ चें वर्षे में ज्वर, २२ यें षषे में विशेष पोडा और २४ थें 
वर्ष में घर से पूर्व तरफ की यात्रा हातो है। ६० वष को आयु हातो 
है। आश्विन मास, कण्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, बृहस्पति घार, छत्तिका 
नक्षत्र सायं काल में मृत्यु दोती है । इस तरह मीन राशि में स्थित 
चन्द्रमा का निर्याण सुनियों ने कहा है॥ १-५ ॥ 
इति चन्द्रकृतनियांणाध्यायः | 
PS SN 


स्रीजातकाध्यायः । 
स्रीणां फले विशेषतामाह-- 
यजन्पकालाहदितं नराणां होराप्रवीणेः फलमेतदेव । 


स्रीणां प्रकल्प्यं खलु चेदयोग्यं तन्नायके तत्परिवेदितव्यम्‌ ॥ १ | 


जन्म काल से ज्योतिष शास्त्र को जानने घाला ने पुरुष के लिये . 


जो फल कहा है, वही खी को भी कहना चाहिये। किन्तु उन में जो 
स्त्री के लायक न हो घह उस के स्वामी को कहना चाहिए ॥ १॥ 
स्त्रीणां वैधव्यलोमाग्यसुखसों दर्य विचार स्थानमाह--- 
लग्ने शशांके च वपुर्विचिन्त्यं तयोः कलत्रे पतिवैभवानि । 
सुतारूयभाषे प्रसवोऽवगम्यो वैधव्यमस्याः किल कालगेहे ॥ २॥ 
सी के जन्म काख में लञ्च और चन्द्रमा से शरीर, सप्तम से पति, 
पञ्चम से सन्तान और अश्म भाव से चैधव्य का चिचार करना चाहिए ॥ 
सज्ीणामाकारशानम्‌- 
लग्ने च चंद्रे समराशियाते कांता नितांत प्रकृतिर्थिता स्यात्‌ । 
सद्ग भूपासदिताऽ्य सॉम्येनिरीक्षितौ तौ यदि चारुश्ीला ॥ ३ ॥ 
जिस के जन्म काल में लग्न, चन्द्रमा दोनों सम राशि में हों चह 
खी खीस्वभाव वाली, सुन्दर रल और आभरणां से युक्त होती है। 
सम राशि में स्थित लग्न चन्द्रमा के ऊपर यदि शुभ अह की इछि हे। 
ता परम सुशीला होती है ॥ ३॥ 
पुरुषाङतियोगः-- 
तयोः स्थितिश्च द्विपमारूयराञञौ' नारी नराकारधरा कुरूपा । 
पापग्रहालोकनयोगयातौ तौ चेत्कशीला गुणवर्जिताइलम ॥ ४ ॥ 
लस, चन्द्रमा दोनों विषम राशि में हों ते स्त्री पुरुषाकार को 
हेती है । यदि पूर्वोक्त लग्न, चन्द्रमा दोनों पाप ग्रह से देखा जाता हो 
ता स्त्री दुःशीला और गुणहीन होती है ॥ ४ ॥ 


` झ्लीजातकाध्याय+ | ३८३ 


कुजभचने त्रिशांशवशात्फलम्‌-- 
जम्नेन्दरोबजवान्ध्जस्य भवने शुक्रस्य खागन्य शक 
कन्या स्यादतिनिदिता सुरशुरोः साध्वी नितांतं भवेत्‌ । 
दुष्टा भूतनयस्य नूनग्नुदिता सौम्यस्य मायाविनी 
दासी तिम्ममरीचिसूचुगगनाग्न्यंशे फलानि क्रमात्‌ ५ ॥ 
| सख, चन्द्रमा दोनों में जो बलचान हो वह मङ्गल की राशि में 
स्थित हो कर शुक्र के चिशांश का हे! तो निन्दित कर्म करने वाली, 
शुरु के जिशांश का हो तो पतित्रता, मङ्गल के जिशांश का हातो 
दुः्शी ला, बुध के भिशांश का हो ते! मायाविनी ओर शनि के त्रिशांश - 
का हा ते दासी हे।ती है ॥ ५ ॥ 
बुधअचने लग्ने रिशाशवशात्फलस्‌-- 
तारानायकपुत्रमेञ्चनिमुतत्रिशल्ठवे कापटो 
। शौक्रे हीनमनोभवा शशिसुतस्यातीब युक्ता गुणे: । 
' देवाधीशपुरोहितस्य हि भवेत्साध्वी नितान्त तथा 
> खाम्न्यंशेष्केसुतस्य सा निगदिता छीवस्य भार्या बुधैः ॥ दे ॥ 
ख, चन्द्रमा देनों बुध की राशि में स्थित हो कर मङ्गल के चि- 
| शांश् में हे! ते छल करने वाली, शुक्र के जिशांश में हा ते काम से 
। रहित, बुध के भिशांश में हा ते! गुणबती, बुझस्पति के चिशांश में 
' हो ता पतित्रता और शानि के तिशांश में हे! ता हिजरा की स्त्री 


होती है॥६॥ ल. 
शुरुभवने लग्नेन्द्ोखिशांशवशात्फलम्‌-- 


' देवाचार्य्रहेऽशतांशुरथवा लग्नं खबहयंशके 

| भूसनोगुणशालिनी सुरगुरोः ख्याता युणनां गणेः । . 

। _ तारास्वामिसुतस्य चारुविभवा शुक्रस्य साध्वी भवेः वः 

| न्नूनं भालुसुतस्य चाल्पसुरता कान्ता बुधेः कीतिता ॥ ७ ॥ 
| लग्न चन्द्रमा दोनों यु को राशि में स्थित दा कर मङ्गल के 


३८४ जातकाभश्णे-- 


चिशांश में दा ते शुणबती, बृहस्पति के निशांश में हो तो गुणो से 
प्रसिद्ध, बुध के चिशांश में हा ते कलाओं में चतुर, शक के बिशांश 
में हा ता पतित्रता और शनि फे जिशांश में हा ते! थोड़े काम क्रिया 
घाली होती है ॥ ७ ॥ 
भ्रयुभवने लन्नेन्द्रोखिशांशवशात्फलम्‌- 
देत्याचायंग्रहे सुरेन्द्रसचिवस्याकाशवदयंशके 
लग्ने बाऽप्युइनायको गुणवती भौमस्य दौष्टयापिका | 
सोम्यस्यातिकलाकलापडुशला शुक्रस्य चञहुगुरे- 
युक्ताचे निपुणे दिंवामणिसुतस्यांसे पुनभूरिति ॥ ८ ॥ 
लग्न चन्द्रमा दोनो बृहस्पति के जिशांश में हा ता गुणवती, मङ्गल 
के चिशांश में हा ते अति दुष्ट, बुध के निशांश में हो ते कलाओं पे 
कुशल, शुक्र के त्रिशांश में हो ते! गुणों से युक्त और शनि के चिंशांश 
में हा तो पुनभू हातो है ॥ ८ ॥ 
शनिभषने लन्नेन्द्रोखिशांशवशात्फलस्‌- 


मन्दालये खाग्निलवे कुजस्य दासी च सौम्यस्य खला हि ्षाा। . 


बृहस्पतेः स्यात्पतिदैवता सा बन्ध्या भृगोनींचरतार्कसूनोः ॥ ९॥ 

जिस स्रो के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा शनि के राशि में 
स्थित हो कर मङ्गल के त्रिशांश में हो चह दासी, बुध के निशांश में 
हा ता दशा, शुरु के चिशांश में हा ते पतिव्रता, शुक्र के चिशाश में 


हो तो बन्ध्या ओर शनि के निशांश में हो ते! नोचों से प्रेम करने 


चाली होती है ॥ ६॥ 
रचिमचने खग्नेन्द्रोखिशांशवशात्फलम्‌--- 
लग्नं वा विधुरकमन्दिरगतो भौमस्य खाम्न्यशके 
्वेच्छासश्चरणोद्यता शशिसुतस्यातीव दुष्टाशया । 
देवाधीशपुरोधसो निगदिता सा राजपत्नी भृगोः 
पाँचल्याभिरता शनेरतितरा पुंबत्मगल्भाडूना ॥ १० ॥ 


| 


| 


स्ीजातकाष्यायः। ३८४ 


जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा सिह रारि में स्थित 
हे! कर मङ्गल के चिंशांश में हे! ता चह स्वेच्छाचारिणी, बुध के 
_ त्रिश्ाश में हा तो दुष्टा, शुरु के चिशांश में हे! ता राजपत्नी; शुक्र के 
शिशांश में हे! ते! व्यभिचारिणो और शानि के निशांश में हो तो 
पुरुष के समान प्रौढ स्त्री होती है ॥ १०॥ 

चन्द्रभचने लग्नेन्द्रोस्लिशांशवशात्फलम्‌-- 

चन्द्रागारे खाग्निमागे कुजस्य स्वेच्छाइत्तिज्ञस्य शिल्पप्रवीणा । 
वाचां पत्युः सद्शुणा भार्गवस्य साध्वी मन्दस्य प्रियप्राणइन्त्री ११ 

जिस स्त्री के अन्म काल में लग्न या चन्द्रमा कक राशि में स्थित 
हे कर मङ्गल के निशांश में हे।ते! चहस्तेच्छाचारिणी, बुध के चिशांशा 
में देश ते! शिएण के! जानने चाली, शुरु के चिशांश में हे! ते खुण से युक्त, 
शुक्र के च्रिशांश में हा ते! पतिव्रता ओर शानि के जिशांश में छा ता 
पति का मारने चाली होती है ॥ ११॥ 

सरीखीमैथुनयोगमाइ-- 

अन्योन्यभागेक्षणगौ सिता यद्वा सितक्षै तनुगे घटांशे । 
कन्दर्पशान्ति कुर्ते नितान्तं नारी नराकारकराङ्गनाभिः ॥ १२॥ 

शुक्र के चिशांश में शनि और शनि कै भिशाँश में शुक्र छो कर 
परस्पर पक दूसरे केश! देखता हे! अथवा तुला खग्न में कुस्म का 
| नवांश हे। तो स्त्री पुरुष के आकार वाली दसरी स्त्री से काम 
शान्ति कराती है ॥ १२॥ 
कापुरुषपत्यादियोगाः-- 

श्ये मन्मथमन्दिरे शुभखगेर्नालोकिते निर्वले 
वालायाः किल नायको सुनिवरे! कापूरषः कीर्तितः । 
जामित्रं बुधमन्दयोरयेदि ग्रह पण्डो मवेज्िथ्ितं 
राशौ तत्र चरे विदेशनिरतो दुव्यंगे च मिभरस्थितिः ॥ १३ ॥ 

जिस स्त्री के ग्रह रदित निर्षल सतम भाव यदि शुभ गह से अदष्ट 
है। उस का स्वामी निन्दित होता हे. । मिथुन, कल्या, सकर था झुर 
शशि सप्तम भाव में देए ते! स्वामी नपुंसक देएवा है. । यदि घर दाशि 


२५ झा० 


_ दि 
३०६ ज्ञातकाभरणे- 


सप्तम भाव में हेर ता उस स्त्री का पति परदेशी होता है। यदि द्विस्व- 

भाचराशि में हो ते कभी घर कभी विदेश में रहने वाला होता है १३ 
पतित्यक्तादियोगाः- 

सप्तमे दिनपतौ पतिमुक्ता क्षोणिजे च विधवा खलु वाल्ये । 

: पापखेचरविलोकनयाते मन्दगे च युवतिज रती स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

सप्तम भाव में सूर्य हो तो पति से त्यक्त ओर मङ्गल हो ते! वाल 

` विधवा होती हे । सष्तम भाव में स्थित हो कर शनि पाप अहसे . 


देखा जाता हे! ता खरी विवाहिता ही वृद्धा हे! जाती है ॥ १४॥ 
गतालकादियोगाः-- 


खलैः कलत्रे च गतालका स्यात्‌ कान्ता विमिश्रैश्च भवेत्पुनभू! । 
कलत्रसंस्थे बिवले खलाख्ये सौम्ये रषृ्ठे विश्ुना विमुक्ता ॥१५॥ 
यदि सप्तम भाव में दा से ज्यादे पाप ग्रह हों तो शिर में बाल 
नहीं हाते चैं । सप्तम भाव में पाप ग्रह, शुभ ग्रह दोनो हों ता उस 
का विवाह फिर होतो है। सप्तम भाव में निवल पाप ग्रह हो कर 
यदि शुभ ग्रह से नंहीं देखा जाता हे! ता पति से स्यक्त स्त्री हाती है ॥१५॥ 
परपुरुषगामिनीयोगः-- 
अन्योन्यांशावस्थितो भोमशुक्रो स्यातां कान्ता सङ्गताऽन्येन सूनम्‌। 
चन्द्रोपेती शुक्रवक्रो स्मरस्थाबाज्ञेव स्यात्स्वामिनश्चामनन्ति ॥१६॥ 
जिस खी के जन्म काल में मङ्गल, शुक्र दोनों परस्पर नचांश में 
हे ता घद्द पर पुरुष गामिनी होतो है । चन्द्रमा सहित शुक, मन्नख 
देनों सप्तम भाव में हां ते! स्त्री अपने पति की आशा से दी पर 
पुरुष गामिनी हाती है ॥ १६॥ 
लग्ने सितेन्दू कुजमन्दभस्थौ क्ररेक्षितौ सान्यरता जघन्या । 
स्मरे कुजे साकेसुते न दृष्टे विनष्टयोनिश्च शुभाशुभाख्यैः॥ १७॥ ` 
जन्म काल में शक्र, चन्द्रमा दोनों बुष, तुला, मकर या कुम्भ लग्न. 
में स्थित हों तो खरी पर पुरुष गामिनी होतो है । मङ्गल, शानि 
दोनों सप्तम भाव में हीं और उन पर शुभ पाप दोनों में से.किसी की 
भी दृष्टि नहीं हो तो स्त्री नष्ट योनि घाली होती है ॥ १७॥ 


ख्रीज्ञातकाध्यायः । ३०७ 


लम सतघ्तमभावस्थनवांशफलमाह-- 
भानोभ यदि वा लवः स्मरग्रहे सम्भोगमन्द्‌ः पति- 
अन्द्रस्यातिमदो यदुः क्षितिसुतस्य खरीमियः क्रोधयुक । 
विद्वान्‌ ज्ञस्य गुरोवशी गुणयुतः शुक्रस्य भाग्यान्वितो 
मन्दस्य प्रवयास्तु मूढमतिरित्युक्तो बुधेहोंरिके! ॥ १८ ॥ 
सप्तम भाव में सूयं की राशि या नवांश हो ता उस स्त्री का पति 
काम रहित होता है। चन्द्रमा की राशि या नचांश हो ते! उस स्ती 
का पति अति गौरवी और कोमल प्रकृति चाला हाता है। मङ्गल का 
नवांश या राजि हो ते क्रोधी, दुघ की राशि या नवांश हे! ते पण्डित, 
नुहस्पति को राशि या नवांश हे! ते! शुणी, शुक्र की राशि या नयाँश 
हो ता भाग्यवान और शनि की राशि या नचांश हो ते उस रू का 
यति वृद्ध ओर मूख होता है ॥ १८॥ 
है इ प्याल्वितादियोगः-- 
शुक्रेन्दू स्मरगो ख्रियं भकुरुतः सेष्यां सुखेनाभ्वितां 
सौस्येन्द॒ च कलासुखोत्तमशुणां शुक्रेन्दुपुत्रावथ । 
~चचञ्चङ्काग्यकलाङ्गताभिरचिरां सोम्यग्रहैन्द्रास्तनी 
नानाभूषणसद्ृ्ुणाम्बरसुखां पापग्रहेस्त्वन्यया ॥ १९ ॥ 
जिस झी के सप्तम भाव में शुक्र और चन्द्रमा दा घह इघ्यां युक्त 
तथा सुख युक्त होती है। बुध और चन्द्रमा हों त कलाओं के जानने 
चाली तथा उत्तम गुणो से युक्त हाती है। शुक्र और बुध हों ते! भाग्य- 
घती, कलाओं का जानने वाली तथा सुन्दरी हाती है। यदि लग्न सें 
अधिक शुभ ग्रह दों ता अनेक भूषणा खे झुकत, शुणवती तथा बस्न 
सुख से युक्त होती है । लग्न में पाप ग्रह हो ते! इस से विपरीत फल 
जानना चाहिये ॥१६॥ _ 


घेघड गौ-- 
वैधव्यं स्यात्पापखेटेश्ममस्ये रन्त्रस्वामी संस्थितो यस्य चांशे। 
त्युः पाके तस्य वाच्योऽह्नायाः सोम्येरथेस्थानगे! स्यात्स्वयं हि९० 


का 
दद जातकामरणे--- 


यदि अश्म स्थान में पाप ग्रह हो ता विधवा हाती है। अएम स्थान 
का पति जिस ग्रह के नवांश में हो उस की दशा सें सत्री का मरण 
होता है। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह स्थित हों ते! पति से पहिले स्त्री 
का मरण होता हे ॥ २० ॥ 
अथान्ये मरणयोगा।-- 
सर्यारी खजलाश्रिती हिमवतः शैलाग्रपातान्यूतिः 
भौमेन्द्रकसुता; स्वसप्तजलगा! स्यात्कूपवाप्यादितः । 
सूर्याचन्द्रमसौ ख्तेज्ितयुती कन्यास्थितो वन्धनात्‌ 
तो चेद्द्रयज्ञविलम्संस्थितिकरों तोये निम्नात्‌ स्वतः ॥२१॥ 
जिस स्त्री के सूर्य, मङ्गल क्रम से दशम आर चतुर्थ भाव में हॉ 
पर्घेत से गिर कर उस की स॒त्यु हाती हे । यदि मङ्गल, चन्द्रमा, शनि 
क्रम से द्वितीय, सप्तम, चतुर्थ भाव में हों तो. कुप या ताल्याव में मृत्यु 
हाती है। यदि सूर्य, चन्द्रमा दोनों कल्या राशि में स्थित होकर | 
पाए ग्रह से दष्ट हों ते बन्धन से मृत्यु हाती है। यदि सूय, 
चन्द्रमा दोनों कन्येतर द्विस्वभाव लग्न सें हों तो स्वयं जल में डूब 
कर सृत्यु पाती है ॥ २१ ॥ : 
रविसुतो यदि क्क्रुपाग॒तो हिमकरो मकरोपगतो भवेत्‌ । 
किल जलोदरसञ्जनिता तदा निधनता वनितासु च कीर्तिता॥२२॥ 
यदि कक राशि में शनि ओर मकर में चन्द्रमा हा ता जल्लादर 
राग से मृत्यु हाती है ॥ २२॥ 
निशाकरः पापखगान्तरस्थः शस्त्राभिमृत्यु कुजमे करोति।। २२३ ॥ 
यदि चन्द्रमा दे। पाप ग्रहों के मध्य में स्थित हो कर मेष था वृश्चि- 
क राहि में स्थित हो ता शस्राधात या अग्नि से सृत्यु हाती हे ॥२२१॥ 
र संग्यासिनीयोग;-- 
पापे स्मरस्ये$न्यखगे च धर्मे किलाङ्गना प्रत्रजितत्वमेति || २३ ॥ 
यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह और नचम भाच में शुभ ग्रह हों ते! 
खी संन्यास घारण करने याली होती है ॥ २३ ॥ 


स्रीज्ञातकाध्यायः । ३०६ 


अथाहपपुत्रवडुपुच्रयोगी-- 
कन्यालिगे सिंहगते शशाङ्क पङ्करुहवाक्षी खलु स्वत्पपुत्रा । 
पुत्रालयं चेच्छुमखेचरेन्द्े दृष्ट युतं वा बहुता च तेषाम्‌ ॥ २४ ॥ 
कन्या, वृश्चिक या रिं में चन्द्र थोड़े 
हाती है। यदि शुभ ग्रह खिमा हा हो हा जी 
बहुत पुत्र हाते है ॥ २७ ॥ 
है पुरुषस्वभावाप्रगरभायोगः-- 
शुक्रेन्दुसौस्या विवला भवेयुः शनेश्वरो मध्यवलो यदि स्यात्‌ । 
शेपाः सवोर्या विषमे च लग्ने योषा विशेषात्पुरुषप्रगटभा ॥ २५ ॥ 
यदि शुक्र, चन्द्रमा, बुध तोनों निवल हो, शनि मध्य वलो हा, 
शेष ग्रह वलो हो और विषम राशि का लग्न हा ता स्त्री पुरुष के 
समान प्रगल्भ हाती है ॥ २५ ॥ 
त्रह्मचाद्नोयोगः-- 
समे विलग्ने यदि संस्थिताः स्युव लान्विताः शुक्रबुधेन्दुजीवाः । 
स्यात्फामिनी ब्रहमविचारचर्चापराऽऽगमञ्ञानविराजमाना ॥ २६ ॥ 
यदि सम राशि के लग्न में वल्लो शुक्र, बुध, चन्द्रमा ओर बृहस्पति 
हों ता स्री ब्रह्म विचार ओर आगम शास्र के जानने वाली होती है 
पूर्वे येन्मुनिभिः सविस्तरतया खोजातके कोतितं 
सम्यग्वाप्यशुभं च यन्मतिमता वाच्यं विदित्वा बल्‌ । 
योगानां च नियोजयेत्फलमिदं पृच्छाबिलग्ने तथा 
पाणिप्रग्रहणे तथा च वरणे सम्भूतिकालेऽपि च ॥ २७॥ 
इस तरह स्री जातक के सम्वन्ध में प्राचीन झुनियों ने विस्तार 
पूर्वक जो फल कहे है, उन में बलाबल देख कर तारतम्य से-फस 
कहना चाहिये । और प्रशन लग्न, विवाह, चरण आदि काल में भी 
उन योगों के फल कहना चाहिए ॥ २५ ॥ 
नारोचक्रमाह-- 
नारीचक्रे मस्तके त्रीणि भानि वचत्रे भानां सप्तकं स्थापनीयम्‌ । 


अस्येक स्ु्बेदतारा उरोजे तिसस्तारा हुत्मदेशे निवेश्या॥ २८ ॥ 


३६० जातकामरणे-- 


नाभौ देयं भत्रयं त्रोणि गुह्ये भानोर्धिष्ण्याचचन्द्रधिष्ण्यावधीत्यम्‌ । 


सतसन्तापः शीष में वक्त्संस्थे नित्यं मिष्टान्नानि सौर्योपलब्धिः२९ 


कामं स्वामिमे मद्टद्धिः स्तनस्ये वक्षोदेशावस्थितेऽत्यन्तहषः। 
पत्युश्निन्तानन्तह॒द्धिश्न नाभौ गुद्यस्थे स्यान्मन्मथाधिक्यमुच्चै॥। ३०॥ 
अब यहाँ घदयमाण रीति से नारी चक्र कहते हैं । सूर्य जिस 
नक्षत्र में हा उस से ३ नक्षत्र शिर में, ७ नक्षत्र सुख में, ४, ४ नक्षत्र 
दोनों स्तनों में, ३ नक्षत्र हदय में, ३ नक्षत्र नाभि में और ३ नक्षत्र युद्द 
स्थान में स्थापन करे। इस तरह स्थापित नारी चक्रमें चन्द्र नक्षत्र 
जिस अङ्ग में पड़े उस के अनुसार जन्म काल या प्रश्‍न काल में फल 
कहना चाहिये। जेसे-शिए में एड़े ता सन्ताप,सुख में पड़ेतो मिष्टान्न 
भोजन और सुख का लाभ, स्तन में पड़े तो पति से स्नेह, हृदय में 
पड़े ता अत्यन्त आनन्द, नाभि में पड़े त पति को चिन्ता तथा शुह्य 
स्थान में पड़े तो काम की अधिकता होती है ॥ २८-१० ॥ 
ग्रन्थकारस्य देशवणनपूर्वक ग्रन्थसमातिमूचनम्‌ 
गोदावरीतोरविराजमानं पार्याभिधानं पुटभेदनं यत्‌ | 
सहगोलविद्यामलकीतिभाजां मत्यूबजानां वसतिस्थले यत्‌ ॥३१॥ 
तत्रत्यदेवज्ञरसिंहसूनुगजाननाराधनजाभिमान; । 
श्रीढुण्डिराजो रचयांबभूब होरागमेऽनुक्रममाद रेश ।। ३२ ॥ 
गोदावरी नदी के किनारे पाथ नामक नगर में शोल गणित में 
खब्ध कीति मेरे पूर्षेजों का स्थान है । चहाँ नुसिह दैवज्ञ का पुत्र श्री 
गणेश जी का पूजक थी दुण्ढिराज देवक्ष ने फलो के अनुक्रम से 
युक्त “जातकाभरण” नामक ग्रन्थ को बनाया ॥ ३१-३२ ॥ 
इति “द्रभङ्गा” सण्डलान्तगंत “जरिसो” आमनिवासि-उ्यौतिषाचार्य-साहित्याचार्य- 


पोष्टाचार्यादिपद्वीक प्राप्त “रीपन्‌” सतर्णएदुक “ुर्जा”स्थ “्रीराधाकुष्णसंसकृतः 
सहाविद्यालयशन्निरकन्धञ्यौतिपग्रधानाध्यापक पण्डित श्री “अच्युतानन्द” 
शसणा विरचितया सोदाहरण “विमला” आपारीकया सहितं 
जातकाभरणं समाप्तम्‌ । 
roo र 


| 


परिशिष्टस्‌ 


श्यासां भजे बालशशाङ्कचूडां मुण्डं कृपाणं ह्यभयं चर । 
हस्तैवहन्ती रिपुसंघहन्त्रीं स्मेरानना कामरिपोः सुकान्ताम्‌ ॥ 
जातकाअरणुसंज्ञपुस्तकं बृंद्यतेञ्थ परिशिष्टवस्तुना । 
आच्युताबदननन्दसंज्ञकेनाधुना गणकबुन्दसंसुदे ॥ 

वराह मिहिरोक्त ग्रहोंके नेसरगिक मिन्नादि-- 


शत्रू मन्दसितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवे- 

स्तोदणांशुरहिमरश्मिजश्च सुद्ददौ रोषाः समाः शीतगोः । 

जीवेन्दूऽणकराः कुजस्य सुद्रदो ज्ञोऽरिः सिताको समो 

मित्रे सूयेसितों बुधस्य हिमगुः शजुः समाश्चापरे ॥ १ ॥ 

सूरेः सौम्यसिताबरी रविसुतो मध्योऽपरे त्वन्यथा 

सौम्याकी सुहृदौ समो कुजगुरू शुक्रस्य शेषावरी | 

शुक्र सुद्ददौ समः सुरशुरुः सारस्य चान्येऽरयो 

ये प्रोक्ताः सुद्दखिकोणभवनात्तेश्मी मया कीर्तिताः ॥ २॥ 

रवि के शुक्र और शनेश्रर शत्रु, बुध सम, शेष अह ( चन्द्रमा, मंगळ और 
गुरु) मित्र हैं। 

चन्द्रमा के रवि और बुध मित्र हैं, शेष सव प्रह ( मंगळ, बृहस्पति, शुक्र और 
शनि ) सम हैं । इस का कोई शज नहीं दे। 

मङ्ग के गुरु, चन्द्रमा और रवि मित्र हैं । बुध झन है । शुक्र सौर दानि सम हैं। 

बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं। चन्द्रमा चतरु दै । शेष अह ( मंगळ, बदस्पति 
और शनि) सम हैं। र 

बृहस्पति के बुध और शुक्र शत्रु हें । शनि सम है। शेष ग्रह (रवि, चन्द्रमा 
खीर मंगल ) मित्र हैं । 

शुक्र क घुध और शनि मित्र हैं, मंगळ और बृहस्पति सम दै, शेष अह ( रवि 
और चन्द्रमा ) शत्रु दें । 

शनि के शुक्र और चुघ मित्र हैं, बृहस्पति सम हैं, शोष ग्रह ( रवि, चन्द्र और 
मंगल ) श्र हैं। यह स्वाभाविक मिन्नादि हा 


३६२ जातकाभरणस्य-- 


स्पशर्थ के लिये चक्त-- 


ब | शुक | शनि 
सूय. चन्द्र बुध. 
मा. महल | शनि | उषे शुक 


६ 
सूयं सूर्य चन्द्रः 
oi | उष-शुक |: मा.मङ्गल 


तात्कालिक मिन्नादि--- 
अन्योन्यस्य घनव्ययायसहजव्यापारबन्धुस्थिता; 
तत्काले सुहृदः ्वतुङ्गभवनेऽप्येकेऽरयसत्वन्यथा | 
इचेकानुक्तभपान्धुहत्समरिपून्संचिन्त्य नेसगिकां- 
स्तत्काले च पुनस्तु तानधिसुद्रन्मित्रादिसिः कल्पयेत्‌ ॥ ३॥ 
जिस स्थान में अह हो उस से द्वितीय, द्वादश, एकादश, तृतीय, दशम और 
चतुर्थ स्थान में स्थित अह परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं । 
किसी आचाय॑ का मत है कि अपने उच्च स्थान में स्थित अह भी तात्कालिक 
मित्र होते हैं, और उक्त स्थानों से भिन्न स्थान (१,५,६,७८,९ ) में स्थित अह 
तात्कालिक शन्नु होते हैं ! 
नैसर्गिक मित्र, सम, शत्र जो पूर्व में कहे गये हैं, वे तात्कालिक मित्र हों तो क्रम 
से अधि मित्र, मित्र, सम, शत्र और अधिशलज्ु जानना चाहिये । ` 
जैसे-नेसर्गिक मित्र जो ग्रह है चह यदि तात्कालिक मित्र भी हो तो वह अधि- 
मित्र होता है। तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से सम हो तो वह अह 
मित्र ही होता है। तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो वह 
अह सम ह्येता है । इसी तरह एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो 


| परिशिष्टम्‌। ३६३ 


उदाहरण 
किसी की जन्म पत्री 


७७७७, 
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अब तात्कालिक मैत्री के लिये उदाहरण-- 

यहां पर सूर्य का चन्द्रमा नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डलीमें सूयं से दशम 
स्थान सें चन्द्रमा स्थित है, अतः सूयं का चन्द्रमा तात्कालिक मित्र .भी हुआ। अव 
दोनों जगह मित्र होने के कारण सूर्य का चन्द्रमा अधिमित्र सिद्ध हुआ । 

सूर्य का मंगळ नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से पछ स्थान में 
नि. स्थित है, अतः तात्कालिक दाजु हुआ । अब एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से 
इाचु होने के कारण सूर्य का मंगळ सम सिद्ध हुता । 

सूर्य का छुघ नैसर्गिक सम है और जन्म कुण्डली में सूर्य से द्वादश स्थान स्थित 
हे अतः तात्कालिक मित्र हुआ, अव एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से मित्र 
होने के कारण सूय का चुघ मिन्न सिद्ध हुआ। 

सूर्य का बृहस्पति नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डली मे सूर्य से नवम में स्थित 


३६४ ; जातकाभरणुस्य- 


होने से तात्कालिक श्च हुआ। अब एक प्रकारसे मित्र और दूसरे अकार से शु 
होने के कारण सूर्य का बृहस्पति सम सिद्ध हुभा। 

सूर्य का शुक्र नेसर्गिक शत्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से द्वादश में स्थित 
होने से तात्कालिक मित्र सिद्ध हुआ, अतः एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से 
शङ होने के कारण सूर्य का शुक्र सम सिद्ध हुआ । 

सूयं का शनि नेसर्गिक शु हे रऔ जन्म कुण्डली में सूयंसे अष्टम स्थान में 
होने के कारण तात्कालिक शत्रु हुआ। अब दोनों जगह शु होने से सूर्य का 
शनि अधिश् सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अन्य अहो के भी तात्कालिक मिन्नादि 
जानना चाहिये । 


संस्कृत अधिमित्रादि चक्त-- 


SEE 
सम पू. च 


मम्ल, वृह] ८९ |सू चन्द्रमाचन्द्रमा 


2 सेषादि राशियों के स्वामी-- 
जितिजसितज्ञचन्द्ररविसोम्यसितावनिजा: | 
खसुरणुरुमन्दसारिगुरवश्व गृहां शकपा: ॥ 

पकै शक उघ, चन्द्र, रवि, दुध, शुक्र, मंगळ, बृहस्पति, शनि, शनि और 


द. चोक 


गुरु मेपादि राशियों के स्वामी ह! 

जैसे मेपका स्वामी महल, डृपका शुक, मिथुन का बुध, कर्क का चन्द्र, सिंह 
का सूय, कन्या का बुध, तुला का शुक, वृश्चिक का सङ्गल, धनु का गुरु, मकर का 
सी बृहस्पति है ॥ 


श्र 
ॐ 
Ei 
5] 
श्र 
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न 
5 
०] 
ज़ 
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स्फुटाथ के लिये राशीश चक्र-- ३६४ 
मिथुन | कर्क | सिं 


मेष बृष 
लामी| मल | शर | बुध | चन्णा | एथ 
SACICNCICI 


कन्या 
चुघ 


गुरु 


१. २ ओपादि राशियों में होरा- 
राशेरध अवेद्धोरास्ताश्चतुर्विशतिः स्पृताः । 
मेषादि तासां होराणां परिवृत्तिहय॑ भवेत्‌ ॥ 
सूर्यन्द्रोविषमे राशौ समे तद्विपरीतकम्‌ । 
पितरअन्द्रहोरेशा देवाः सुर्यस्य कीतिताः ॥ त 
राशि कां आधा होरा होती है, अतः वे बारह हाकिनी चौबीस होती हैं, उन 
सम राशि में उस के विपरीत होरा होती है । अर्थात्‌ पहले १५ अंश तक चन्द्र 
की और उस के बाद ३० अंश तक रवि की होरा होती है । चन्द्र होरा के स्वामी पितर 


और सूर्य होरा के स्वामी देवता दैं। _ _ 
विषम राशियों में होरा चक्र-- 


न 
र 


द्ध ` जातकाभरणस्य-- 


मेपादि राशियों में ब्ेष्काण-- 

राशित्रिभागा द्रेष्काणास्ते च पटत्रिशदीरिता: । 

परिवृत्तित्रय तेषां मेपादिक्रमशो भवेत्‌ ॥ 

स्वपञ्चनवमानानां विषमेषु समेयु च । 

नारदागर्तिदुवासा द्रेष्काणेशाश्चरादयाः ॥ 
एक राशि का तीसरा भाग ड्रेप्काण होता है, इसलिये बारह राशियों में ३६ 
मेष्काण होते हैं। मेषादि क्रम से उन की तीन परिवृत्ति होती हैं। 
विषम और सम दोनों राशियों में प्रथम ब्रेष्काणेश उसी राशि का स्वामी, 
द्वितीय द्रेष्काणेश उस से पञ्चम स्थान का स्वामी और तृतीय ्ेष्काणेश स्वस्थान ` 
से नवम स्थान का स्वामी होता है। 
इसी तरह प्रथम द्रेष्काण का स्वामी नारद, द्वितीय का स्वामी अगस्ति और 
तृतीय द्रेष्काण का स्वामी दुर्वासा है। 
स्फुटार्थं चक्क-- 
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मेषादि राशियों मे ,सप्तांश- 
सप्तांशपास्त्वोजग्रहे गणनीया निजेशतः । 
युग्मराशी तु विज्ञेयाः सप्तमक्षांदिनायकात्‌ || 
क्षारक्षीरों च दध्याज्यौ तथेक्षुरससम्भबः। 
मयशुद्धजलाबोजे समे शुद्धजलादिका: ॥ 
विषम राशि में उस राशि के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं। सम राशि में उस 
राशि से सप्तम राशि के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं । 
प्रथम आदि सप्तांश क्रम से विषम राशि में चार, चीर, दधि, आज्य, इत्तरस, 
मद्य और शुद्ध जळू स्वामी होते हैं। सम राशि में शुद्ध जल, मद्य, इचुरस, आज्य, 
दधि, चीर, और घार प्रथम आदि क्रम से स्वामी होते हैं। | 


| 
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स्फुटार्थं के लिये विषम गाशियां में सप्तांश चक 


८।३४ २ | ८ १० 
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दधि | २१।२५ | १२ २ 


बीच 
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जातकाभरणस्य-- 


३१८ 


नवांश पति कथन- 


तस्मात्स्थिरे नवमराशितः | 


नवांशेशाश्ररे 
उभये तत्पञ्च 


चर राशि में उसी से. 
पञ्चस राशि से नवांश पति होते 


रिति चिन्त्यं विचक्षणे 


त्पञ्चसादि 


और हिस्वभाव में उस से 
देवता, स्थिर में हो तो मनुष्य और हिस्वभाव में 


स्थिर में उस के नवम राशि से 


होतो 


अगर अह चर राशि में 
राक्षस स्वामी होता है ॥ 


तो 


दो 
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परिशिष्टम्‌ । ३६६ 


ब्रिशांश के पति-- 
कुजरविजगुरु्ञशुक्रमागाः पवनसमोरणकोप्यंजूकलेयाः । 
अथुजि युजि भे बिपय्येयस्थाः शाशिभवनालिमपान्तसक्तसन्धिः ॥ 


विषम राशियों ( मेप, मिथुन, सिंह, तुळा, घच, कुम्भ ) में पांच, पांच, 
आठ, सात और पांच इन अर्शो के क्रम से मंगळ, शनेश्षर, बृहस्पति, बुध 
शुक्र तरिंशांश पति होते हैं । 
तथा सम राशियों ( घूष, करक, कन्या, छश्चिक, मकर, मीन) सें विपरीत 
क्रम से त्रिशांश पति होते हैं । ९ 
अर्थात्‌ पांच, सात, आठ, पाँच और पांच इन अंशों के क्रम से शुक्र, छुध, 
बृहस्पति, शनेश्चर और संगळ त्रिशांश पति हैं 
जैसे विषम राशियों में पाँच अंश तक मङ्गल, छठे अंश से दश अंश पय्येन्त 
शनैश्वर, ग्यारहवं अंश से ले कर अठारह अंश तक बृहस्पति, उन्नीसवें अंश से ले कर 
पञ्चीसव अंश तक बुध और छुग्बोसवें अंश से ले कर तीस अंश पर्य्यन्त शुक्र त्रिंशांश 
पति होता है। 
तथा सम राशियों में आरम्भ से पांच अंश पय्येन्त शुक्र, छुठे अंशा से छे कर 
बारइन॑ अंश पर्यन्त दुध, तेरहवें अंश से ले कर बोस अंश पर्यन्त वृहस्पति, 
इक्कीसवे अंश से ले कर पच्चीसवें अंश तक शनि और छुब्बीसवें अंश से ले कर तीसवें 
अंश पर्य्यन्त मङ्गछ त्रिंशांश पति होता है ॥ 


४०० जातकाभरणस्य- - 


सम राशियों में त्रिशांश चछ 


प झक | शक पवा ही 


१२ बुध | युध | बुध 


२५ । शनि | शनि | शनि । शनि 23 शनि 


५-८. ललल लो हनन वन लगाम टा आगामि जीन काममा ति खाग ह ललमग ब क नालामा 
१ i 


मज्ञल | मङ्गल 


हादशांश पति-- दद 
द्वादशांशस्य गणना तत्तत्तेत्राद्विनि दिंशेत्‌ । 
तेषामघीशाः क्रमशो गणेशाश्चियमाहयः॥ 
अपने २ राशि से द्वादशांश को गणना करनी चाहिये। उन के स्वामी 
क्रम से गणेश, अश्विनी कुमार, यम और अहि होते हैं। 
( द्वादशांश चक्र ४०१ घृ० पर देखें ) 


सप्तवर्गी बळ 

स्वभे अहेञ्घ ०।३० त्वधिमित्रराशौ 

त्रयो गजांशा ०।२२।३० हितभे तु पादम्‌ ०१५० | 

समे$ष्टमांशाः ०५३० खलु बेरिगेहे 

कलांशका ०।२।४५ आध्यरिभे रदांशाः ०१।४२' ३० ॥ 

सपवर्गदगवं वीयं ग़हाधिपवशादूबुघेः | 

तदक्यं खचरस्यात्र निरुक्त भिहिरा दिभिः | 

अपनी राशि में अह हो तो ०३००, अघिमित्र की राक्षि में ०।२२।३०, मित्र 

राशि में, ०३९०, सम राशि में ०७३०, शनुराश्षि में ०३७९ और अधि श्च की 
राशि मे०।१।५२३० बढ होता है। राशीश के वश सप्त वगी बळ होता है। गृह, 
होरा आदि सात वर्गों का वल छाकर योग करने से अह का यल होता है। इस में-- 


१ 


९४७ 


परिशिष्टम्‌। 
शून्य से ०१२।३० तक डीन वळी । ०।५२।३० से १४०० तक मध्य बली। 


स्फुटता के लिये द्वादशांश चक 


१।४५।० से २३०३० तक वली । २३७३० से ३।३०।० तक पूणे बली । 


इस तरह ग्रह के चार तरह के बळ सिद्ध होते हैं । 
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४०२ जातकाभरणस्य== 


प्रसंग वश राहु और केतु के उच्च भादि- | 
कन्या राहुगृहं प्रोक्तमुच्चं तु मिथुनं स्मृतम्‌ | 
मूलत्रिकोणं कषभं केतोस्तत्सप्तस परे ॥ 
राहु का अपना घर कन्या है, उच्च स्थान मिथुन दै, सूळ त्रिकोण मीन हे। | 
तथा राहु से सप्तम स्थान केतु का ग्रह आदि हे ॥ | 
किसी का मत यह दै- 
राहोस्तु वृषभः केतोबश्चिकस्तुङ्गसंज्ञकः । 
मूलत्रिकोणं कुम्भश्च क्रियं मित्रभमुच्यते । 
कन्या च स्वगृहं केतोमीनश्च स्वगृहं स्पृतम्‌ ॥ 
करिसी आचाय का मत है कि राइ का छप और केतु का शुश्चिक उच्च स्थान है। 
छम्म मूळ त्रिकोण और मेष मित्र चेत्र है। राहु का घर कन्या और केतु का घर मीन है॥ 
कोई इस तरह कहता है-- 
कन्या गृहं कुम्भमथ त्रिकोणसुञ्चं चयुग्मं परमं नखांशम्‌ । 
मनीषिणः केऽपि चदन्ति राहोस्ततस्ततः सप्तमकं च केतोः ॥ 
किसी आचाय का मत है कि राहु का घर कन्या, मूळ त्रिकोण कुम्भ, उच्च सिधुन 
के २० अंश तक है। राहु के गृहादि से सप्तम स्थान केतु का गृहादि है ॥ 
अन्य का सत यह हे--- 
उच्चं नृयुग्सं घटभं त्रिकोणं कन्या गृहं शुक्ररानी च मित्रे | 
सूयः शशाङ्को घरणीसुतश्च राहोरिपुर्विशतिकः परांशः ॥ 
किसी का सत है कि राहु का उच्च मिथुन, मूळ त्रिकोण कुम्भ, कन्या स्वगृह, 
शुक्र, शनि मित्र, रवि, चन्द्रमा, मङ्गल शत्र हैं । २० अंश परमोच्च है ॥ 
एक आचार्य का सत है-- 
सिंहञ्जिकोणं घनुरुच्चसंज्ञं मीनो गृहं शुक्रशनी विपक्षी । 
सूर्यारचन्द्राः सुद्ददः समाख्यौ जीवेन्दुजौ षट्‌ शिखिनः परांशाः ॥ 
किसी का मत है कि केतु का सूल त्रिकोण सिह, उच्च धनु, स्वह मीन, शुक्र, 
शनि शत्रु, सूर्य, मङ्ग, चन्द्र मित्र और बृहस्पति, डुघ सम हैं । परमोच्चांश छः है॥ 
किसी का मत यह है— | 
तुङ्गं युगं जगुरगो गृहमस्य कन्यां कोदण्डमण्डनमिहोच्चगृहे छु केतोः । 
तुङ्न कचित्त्वलिमगोः शिखिनश्च कुम्भम्‌ | 
किसी का मत है कि राहु का उष्च मिथुन ओर स्वगुद कन्या है । तथा केतु का 
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वाजय और स्व सीन है । किसी का मत हे कि राहु का उच्च घुद्मिक और 
राहु के विषय में वाराही संहिता में-- 
अमृतास्वादविशेषाच्छिन्नमपि शिरः किलासुरस्येदम्‌ | 
भ्राणरपरित्यक्त प्रहतां यातं' वदन्त्येके ॥ 
इन्द्रकमण्डलाकृतिरसितल्वात्किल न दृश्यते गगने । 
अन्यच्च पवंकालाद्‌ वरप्रदानात्कमलयोनेः । 
सुखपुच्छविभकाङ्ग सुजङ्गमाकारमुपदिशन्त्यन्ये ॥ 
कथयन्त्यमूतमपरे तमोमयं सँ हिकेयाख्यम्‌ ॥ 
` किसी फा सत है कि राहु नामक राक्षस का मस्तक कर जाने पर भी असत 
पीने के छारण प्राण नाश नहों होकर महत्व को प्राप्त किरा । 

चन्म और रवि के मण्डळ के समान राहु को काला होने के कारण अद्या जी के 
चर प्रदान से मि समय में आकाश में नहीं दिखाई देता हे । 
| 
| 
। 
| 
। 
|| 


किली का सत है कि सौर जिसका पं 
किली कार पु कि सुख २ गौर इच्छ से विभक्त है अङ्ग जिसका ऐसा जो सपं 


किसी का सत दे कि राहु का आकार कोई भी नहीं दै, केवळ अन्धकार मय दै। 
इत्यादि अनेक प्रमाण राहु के विषय में मिलते हैं । 
नच्षन्न के वश दशापति का ज्ञान--- 
गणायेत्कृत्तिकाभाच्च यावद्वै जन्मभावश्ति | 
नवभिश्च इरेद्वागं शोषं महदशा अवेत्‌। 
आचङङुरा जी श वु के श पूर्वाः 
छमाद्भवेयुः स्वदृशा धिनाथाः । 
कृत्तिका नचन्न से लेकर अपने जन्म नच्षत्र तक गिने, जो संख्या हो उस में नव 
का आग देने से एकादि शेष में कम से सूर्य, चन्द्र, सङ्गछ, राहु, गुरु, शनि, उच 
केतु और शुक्र की दुशा होती है ॥ 
ग्रहों के दशा वर्ष प्राण-- 
रसा आशाः शेला वसुविधुमिता भूपतिमिता; । 
नवेलाः शेलेला नगपरिमिता विंशतिमिताः ॥ 
रवाविन्दावारे तमसि च शुरो भानुतनये ! 
घुघे केतो शुक्रे क्रमश उदिताः पाकशरंदः ॥ 
| सूर्य के ६, चन्द्रमा के १०, मङ्गल के ७, राहु के १८, बृददस्पति के १६, शनि 
| के १९, घुध के १७, वेतु के.७ और शुक्र के २० दक्षा वष होते हैं ॥ 


४०४ जातकाभरणस्य- 


` ` दशाज्ञान के लिये चक्र 


ee १० | ७ न 94७०७ २० 


उदाहरण--श्रीमन्तुपतीन्द्र विक्रम संवत्सरे १९६५ शालिवाहन शके १८३० 
यावनीयसनाब्दे १३१६ तत्राश्चिन-शुद्ध-सपस्याँ घव्यादि-मानस्‌ ३६।१ मूलनचत्रे 
५०६ सौभाग्य योगे २४२४ गड्‌ करणे ७४२ आँग्लीयदिनाद्ये ८-१०-१९०८ हू. 
शुक्रवासरे श्रीसूयोंद्यादिषए्घव्यादि मानस्‌ १७९६ दिनमानम्‌ २९३० तात्कालि- 
कोडकः ५॥१५॥४६॥३१ अयनांशाः २१८३०५९ प्रथमरूमं राश्यादि ८९८२५२३ 


दिवा पश्चिमनतम्‌ २४१ उन्नतम्‌ २७१५ दृशमळग्नं राश्यादि ६।३।८५७। अयातम्‌ 
२५२९ भभोगः ५८९ ; 


पूर्वोक्त उदाहरण में जन्म नक्षत्र मूल है । कृत्तिका से मूळ पर्यन्त गिनने से; 
१७ भाया, इसमें नो का भाग देने से शेष ८ रहा अतः क्रम गणना से केतु की दशा हुई। 
अथ सुक्तभोग्यदद्यावपीनयनमाह-- 
भयातनाडी निहता दशाव्देभभोगनाड्या विह्ृता फळं यत्‌ | 
वर्षादिक भुक्तमिह प्रवीणेर्भोग्यं दशाब्दान्तरितं निरुक्तम्‌ ॥ 
जिस ग्रह की दशा में जन्म हो उस अह की दशा वर्ष संख्या से भयात को गुणा 
कर भभोग से भाग देवे लब्धि क्रम से वर्ष, मास, दिन, दण्ड, पळ उत ग्रह की 
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सुक्त दशा होती है। इस को अह दंशा वर्ष में घराने से सोग्य दसा होती है । 

जन्माङ्ग में जन्म नचत्र मूळ भयात २१ । २९ और सभोय ५०९ इतना दै, यहां 
दुशाधीश केतु दे, अतः केतु की दुझा वर्ष संख्या ७ को अयात के पुक जातीय 
(२१६०+ २९=११२९ ) से गुणा किया तो १५२९५७ १५७०३ हुआ, इस में 
अभोग्र के एक जातीय ८४८२ ६० +३ =३४८०+९=३४८३ से भाग दिया 
तो ळब्ध वर्ष ३, शेप २३६ को १२ से गुणा किया तो गुणन फळ २८३२ हुआ, 
इस में ६४८३ का भाग नहीं लगता अतः सास ०, शेष २८३२ को ३० से गुणा 
किया तो इतना ८४९६० हुआ, इस में भोग का भाग दिया तो लब्धि दिन २४, 
शेष १२२४ को साठ से गुणा किया तो ७३४४० इतना हुआ, इस में भभोग का 
आग दिया तो लब्धि घटी २१ आई। शेष १७१ को फिर साठ से गुणा कर १०२६० 
हुआ, इसमें अभोग का आग दिया तो लब्धि पळा २, शेष ३२८२ “अद्धाधिके रूपं 
ग्राह्मस्‌” इस नियस से पला ३ आई। 

अतः लब्ध शुक्त दक्षा वर्षा दि = ३०२७२१३ इस को केतु के महादशा वर्ष 
७ में घटाने से भोग्य वर्षादि ३।११।९।३८।३७ ॥ 

स्फुटार्थ दशा चक्र 
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४०६ जातकाभरणस्य-- 


अन्तदंशा आनयन पद्य-< 
दशा दशाहता कार्या दशभिभांगमाहरेत्‌ । 
यल्लब्धं तद्धवेन्मासर्खिशन्निघ्नं दिनं भवेत्‌ ॥ 
जिस मह की अन्तदंशा ठानी हो उस अह के दशा वर्ष को अह के दशा वषे 
से गुणा कर दृश का भाग देवे, छब्धि मास, शेष को तीस से गुणा कर फिर दृश का 
भाग देवे तो ऊब्घ दिन होगा । इसी तरह घटी पला आदि निकल आते हैं । 


उदाहरण-- 
जैसे रवि की दशा में रवि आदि ग्रहों की अन्तर्दशा छानी है, अतः रवि 
सहादुशा वर्ष ६ को रवि की महाक्शा वर्ष ६ से गुणा किया तो ३६ हुआ, इस 
में दृश का भाग दिया तो लब्ध मास ३, दिन १८, इस तरह रवि की दृशा में 
रवि की अन्तदुशा मासादि = ३१८००, इसी तरह रवि की दद्या में चन्द्र आदि 
अहो की अन्तर्दशा लानी चाहिये । 
अन्तदुश्या सें धुवा लाने के लिये मेरा पय-- 
पाकवषेप्रमाणं यत्त्रिघ्नं रूपद्दतं फलम्‌ । 
अन्तरंशायां विज्ञेयं दिनायं ध्रुवक बुधैः ॥ 
यहशावर्षमानेन विनिघ्नं धुवकं भवेत्‌ | 
अन्तद्शा दिनाद्या तद्दशायां हि ध्ुवापते. ॥ 
महादशा वर्ष को तीन से गुणा करने से अन्तदँशा सें दिनादि भुवा होगी। 
जिस अह का दशा वर्ष मान से भुवा को गुणा करे उस मह की अन्त दंशा हो जायगी ! 
उदाहरण 
जैसे रवि महादशा वर्षं ६ को तीन से गुणा करने से सूर्य का भुवक दिन १८ 
हुये। इस श्रृदक को सूर्य के दुशाद ६ से खुणा किया तो अन्तर्दशा दिन १०८, 


इये। इन सें ३० तीस का भाग देने से सूर्य की दशा में सूर्य की अन्तदशा मासादि 


३।१४ डया । इसी तरह शुदा पर से अन्य अड की भी अन्तईशा सूयं की महादशा 
सें छानो चाहिये ४ 


परिशिश्म्‌ । ४०७ 
सूर्य महादशा में सूयोदि प्रहाकी अन्तदेशा-- 


ME मंगल | राहु | गुरु 


Fe | मङ्गल | राहु | 


ss | आना 


७. ८--.->>>--_-> “77, 


गुरु महादशा में गुरु आदि ग्रहों की अन्तर्दशा -- 


४४८४४८७0०५ | नाममा शानमा || कलमी FR है. अल 


द्नि | १८ | १२ | ६ 


ने न "न जि 
वर्षे | २ | ० उ | 


जातकाभरणस्य-- 


ER | मङ्गल | राइ | गुर 


१ | १ 


वर | राहु | गुरु | शनि 


मिल TN स्य 
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शुक्क महादशा में शुक्र आदि प्रददा की अन्त्दशा-- 
पपच | शुक्र | रवि | चन्द्र वि राहु | गुरु - जा केतु 


लाल ला "णा 


यण पपप ना 


आयु का विचार-- 

आयुः पिठदिनेशाभ्याम्‌ ॥ १॥ प्रथमयोरुत्तरयोवा दीर्घम्‌॥ २॥ 

प्रथमद्धितीययोरन्त्ययोवो मध्यम्‌ ॥३॥| मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनमू॥४॥ 

लग्नेश, अष्टमेश इन दोनों पर से आयुर्दाय का विचार करना चाहिये । ˆ 

ळग्नेश, अष्टमेश दोनों चर राशि में या स्थिर, द्विस्वभाव इन दोनों में हों तो 
दीर्घायु योग होता है । 

सर्थात्‌ लग्नेश और अष्टमेश दोनों जहां कहीं भी चर राशि में स्थित हों तो 
दीर्घायु योग होता दै। 

अथवा लग्नेश और अएमेश इन दोनों में से कोई एक स्थिर राशि में दूसरा चर 
राशि में जेसे लग्नेश स्थिर में हो तो अष्टमेश द्विस्वभाव नें; अथवा छप्नेश द्विस्वभाव 
में हो तो अष्टमेद स्थिर में तब भी दीर्घायु योग होता है । 

छग्नेश और अष्टमेश दोनों चर, स्थिर दोनों में स्थित हो अथवा दोनों केवळ 
द्विस्वमाव राशि में स्थित हों तो मध्यायु योग होता है। जैसे लग्नेश चर में 
अष्टमेश स्थिर में या. अष्टमेश चर में और ढम्नेशा स्थिर में अथवा ठग्नेश 
अष्टमेश दोनों जहां कहीं द्विस्वभाव में हों तो मध्यायु योग होता है । 

अगर लग्नेश, अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में अथवा दोनों में से कोई एक चर में 
दूसरा द्विस्वमाव में हो तो हीनायु योग होतम है । 

एवं सन्दचन्द्राभ्याम्‌ ॥  ॥ पिठ्लामगे चन्दे चन्द्रसन्दाभ्याम्‌॥ ६ ॥ 
पितृकालतम्ध ॥ ७॥ 

जिस प्रकार लग्नेश, अष्टमेश इन दोनों के वदा दीघं आदि आयु का विचार 
किया गया है, उसी तरह शनि, चन्द्र या कभ, चन्द्र से विचार करना चाहिये । 

अर्थाव्‌ यदि कभ या सप्तम में चन्द्र बैठा हो तो रझ, चन्द्र से अन्यथा शनि 


चन्द्र से आयु का विचार करना व्वाहिये । 
जन्म छप्म और होरा छम से तृतीय प्रकार में आयु का विचार करना चाहिये । 


४१० 


- 


ज्ञातकोभरणस्य--- 


संवादात्‌ प्रामाण्यम्‌ ॥ ८॥ विसंवादे पितृकालतः।॥ ६ ॥ 
अगर तीनों प्रकार से एक ही तरह की आयु आवे तो निचिवाद्‌ वही आयु 
आहण करनी चाहिये । यदि संवाद हो अर्थात्‌ दो प्रकार से एक तरह की एक प्रकार 
ह तरह की आयु आती हो तो दो प्रकार से आई हुई आयु का ग्रहण करना 
प्‌ 


अगर पूर्वोक्त तीनों प्रकार से भिन्न २ आयु आती हो तो लस, होराल्स इन दोनों 
के वश सिद्ध आयु का अहण करना चाहिए ॥ 
स्पष्ट के लिये चक्क-- 


३३ हत 


मध्यायु 


चर में लग्नेश स्थिर में लग्नेश | दिस्वभाव में लग्नेश 
चर में अध्मेश |द्विस्वभाव में अष्टमेश 
चर में लग्नेश | स्थिर में लग्नेश | द्विस्वभाव में लग्नेश 
स्थिर में अष्मेश | चर में अष्टमेश द्विस्वभाव में अध्मेश 


९ मत | सी भर 
हीनायु दिल चर में लग्नेश | द्विस्वभाव में लग्नेश | स्थिर में लग्नेश 


१ योग २ योग ३ योग 


स्थिर में अएमेश 


भाव में अष्टमेश। चर में अश्मेश | स्थिर में अश्मेश 


आयुर्दाय प्रमाण और खण्ड चक्क-- 
दम व ३ योग में १२० | 
२ योग में ७२ ३ योग में ८० 


रि Ns Fh es 7 
२ योग में ३६ ३ योग में ४० 


न 


३६ ४० 


स्पष्ट आयु साधन प्रकार--प्रहले अभीष्ट कुण्डली में सूर्य॑ आदि सात ग्रह और 
छझ को स्पष्ट कर लेना चाहिये। बाद उक्त तीनों योगों के द्वारा छाये हुये आयुर्दायों 
से दीघं आदि आयुदाय का निश्चय कर ढेना चाहिये। वाद वचयमाण प्रकार से आयु 
की स्पष्टता करनी चाहिये। 

जैसे योग कारक ग्रह जितने हों उनके अंझादिकों के योग में योग कारक की 
संख्या से भाग देना ( अर्थात्‌ एक योग से आयुदाय सिद्ध हो तो दो छै, दो योगों 
से सिद्ध हो तो चार से और तीनों योगों से सिद्ध हो तो छे से योग कारक के 


परिशिष्टम्‌। ४११ 


अंशादि योग में भाग देना), इस तरह भाग देने से जो अंशादि छख्घ हों उसको 
यथा प्राप्त खण्ड से गुणा कर तीस का भाग देने से छब्घ वर्ष आदि जो हो उसको 
यथा प्राप्त आयुदाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दाय हो जाता है ॥ 


उदाहरण-- 
जःमाङ्गम्‌ । 


5 १ 
Zs NP EMER 
प्रथम प्रकार--छग्नेश और अष्टमेश से विचार करते हैं। यहाँ पर छग्नेश रवि 
और अष्टमेश गुरु है। रवि चर ( तुळा ) में और गुरु द्वस्वभाच ( घजु ) में है। 
अतः “सध्ययोरायन्तयोवों हीनम्‌” इस सूत्र से अद्पायु योग सिद्ध हुआ । 
प्रकार--लछप्म और होरा लग्न से विचार करते हें । यहाँ ळभ स्थिर राशि 
(सिंह) में और दोरा छप्न चर (कक) में है, अतः “प्रथमद्धितीययोरन्तयोवा 
सध्यस्‌” इस सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध इुआ। 
तृतीय प्रकार--शनि और चन्द्रमा से विचार--यहां शनि स्थिर (सिंह ) में 
और चन्द्रमा चर ( कक ) में दै, अतः पूर्वोक्त सुन्न से मध्यायु योग सिद्ध हु । 
यहाँ एक प्रकार से अल्पायु और दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के 
कारण “संवादासआमाण्यस्‌” इस सूत्र से मध्यायु योग दी सिद्ध हुआ। 
अंशादियोगकारक ग्रह 
लग्न = २५।३३।९३ 
होरा लग्न = १०।२१।४५ 
शनि = ११।१।९१९ 
चन्द्र = १४।१८।२६ 
योग = ६१।२९।१६ 
इसमें योग कारक संख्या ४का भाग दिया तो खब्ध जंशादि = (१५१४ ४।१"९) 
इतना हुआ । इसको दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण द्वितीय खण्ड 


३६ से गुणा किया तो 


क 


४१२ जातव्काभरणस्य-- 
( ५४०।६३६'०।२८"५ ) 
(२२९"१४१४"५) 
०५... 8. ४२९ 

=( ९९१+ त्त प्ल ) 

य, ५ >] १० १० 

=( १२१ सक ) 
इसमें तीस का भाग दिया तो लब्ध वर्ष = १८, 


वर्षाबशेष = ड इसको वारह से गुणा किया तो 
_ ३३ ( ३३+ हए 25 


३० 
ज्र रे ( ११+ कोप + दन ) २२ + सर + २२ + रु८ ॐ उठ 


< 
अथम खण्ड में भाग देने से छब्ध मास - ४, 
मासावशेष = Rene) 
इसको तीस से गुणा किया तो दिनात्मक- 
= et) =६(२+ एज + न्ड ) 
=१२+ उष + ५ =१२ + दें + इर 
अतः छब्ध दिन = १२, 
दिनावशेष = टॅ + ,?,, इसको साउ से गुणा किया तो घट्यात्मक 
२६० (+ डक ) = १२ २ ४५९ =५७ = घटी! 
अतः छण्ध वर्षादि = १८।४।१२।१७।०, 
इस को दो योग सम्बन्धी मध्यायु वर्ष ७२ सें घटाया तो 
स्पष्टायु वर्षादि = ७२--( १८।४।१२।५७।०. ) = ५३।७१७।३० 
यहां पर मेरा सुलभ प्रकार-- ह 
यदंशादिकं योगकणभहाणा भवेद्योगमानं हृतं क्संख्यें: । 
गुण प्रापतखरडे: पुन्वांदशध्नं दिनाय॑ फलं भुक्तमायुश्ममाणम्‌ ॥ 
बिहा सब तेन वर्षीकृतेन यथा लब्धमायुभवेत्मस्फुटं तत्‌ | 
अकाषि हाहं छात्रःयूहातिप्रीत्यै प्रकार नितान्तं क्रियालाघवं बै॥ 
सापा-योग कारक जितने अहादि हों उनके अंशादिकों के योग में योग कारक 


RR 
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Fla संख्या आ द न्ध हो उस को यथा प्राप्त खण्ड 
फर बारह से गुणा नादि आयु हो जायगी । उसको यथा ग्राप्त 
आयुर्दाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दाय हो जायगा ॥ क छ 
उदाहरण--पूर्वोक्त योग कारक अहादिकों का योग = ( ६१।२९।१६ ), इस में 
योग संख्या (४) से भाग देकर छब्घ अंशादि = ( ११ ४४१६९ ) इस को यथा 
प्राप्त खण्ड ३३ से गुणा किया तो (१५१।४११९ ) इतना हुआ । इस को बारह 
से गुणा किया तो दिनादि फळ = ( ६६१२।४८।१४० ) = ( ६६१२३७० ) दिन में 
तीस से भाग देने से मास आदि फळ -( २२०।१२।५७।० ) मास में बारह का भाग 


, देने से वर्ष आदि फल = (१८४।१२।१७।० ) हुआ । इस को यथा प्राप्त मध्यायु 


बर्षै ७२ में घटाने से पूर्व तुल्य स्पष्टायु = ( २३।७।३७।३० )॥ 
अव यहां प्रसंगवश लग्नेशादि का फल लिखते हं । 
अथ लग्नेशफलम्‌ । 
__ * तत्रादौ रूम्नगतलग्नेशफलस- 
लग्नेशे लग्नगे जन्तुः सुदेहः स पराक्रमी । 
मनस्वी चातिचाब्चल्यो ट्विभायोपरिगाम्यसी ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ में लग्नेश लग्न में बैठा हो वह मचुप्य सुन्दर देहवाळा, 
पराक्रमी, मनस्वी, अतिशय चञ्चल और दो खिर्यो के साथ गमन करने वाळा होता हः 
ततो द्विवीयेकादशगतलग्नेशफकम्‌-" 
लग्नेशे च धने लाभे लाभवान्‌ परिडतो नरः । 
सुशीलो घर्मविन्सानी बहुदारगणैयुतः ॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में द्वितीय या एकादुश स्थान में लग्नेश वेढा हो वह मनुष्य 
आमदनी करने वाळा, पण्डित, सुन्दर स्वभाव चाला) शर्म को जानने वाला, मागी, 
और अनेक खियो से युत होता हे ॥ २ ॥ 
ततरतृतीयपष्ठगतल-ग्नेशफलस्‌--- 
लग्नेशे सहज पष्ठे सिह॒तुल्यपराक्रमी | 
सवसम्पद्यतो मानी विमाया मतिमान्‌ सुखी ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काळ सें तृतीय या पष्ट स्थान लग्नेश स्थित हो वह मलुष्य सिंह 
के समान पराक्रमी, सव प्रकार के सम्पत्तियां से युत, मानी, दो स्त्रियों से युत; 
बुद्धिमान्‌ और सुखी होता है॥३॥ 
ततो दृशञमचतुर्थगतळग्नेशफलम्‌-¬ : 
लग्नेशो दशमे तुर्य पिठ्माठ्सुखान्वितः । . 
बहुश्राठ्युतः कामी गुणसौन्दर्थसंयुतः ॥ ४ ॥ 


४१४ जातकाभरणस्थ-- - 


जिसके जन्म काळ में दुशम या चतुर्थ स्थान में स्थित लग्नेश हो चह मनुष्य 
स्मता पिता के सुख से युत, बहुत भाईयों से युत, कामी ओर गुण तथा सुन्दर 
स्वरूप से युत होता है ॥ ४ ॥ 
ततः पञ्चमभावगतळग्नेशफलम्‌- 
लग्नेशे पञमे मानी सुतेः सौख्यं च मध्यमम्‌ | 
प्रथमापत्यनाराः स्यात्कोधी राजप्रवेशिकः ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काळ में पञ्चम भाव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य सानी, छड्के 
` से साधारण सुख पाने वाला, प्रथम सन्तान से रदित, क्रोधी और राजा के सुरवार 
में प्रवेश करने वाला होता है ॥ ₹॥ ` 
ततः सप्तमभावगतलग्नेश्फलस्‌-- 
'ह्ग्नेशे सप्तमे यस्य भाया तस्य न जीवति | 
विरक्तो वा प्रवासी च दरिद्रो चा नुपोडपिवा ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तम भाव में लग्नेश स्थित हो उस की खी नहीं जीती है 
अर्थात्‌ बहुत जल्दी मरण को प्राप्त करती है तथा वह मचुष्य विरक्त पर देश में 
भूमने वाळा दरिद्र या राजा होता दे ॥ ६॥ 
ततोऽष्टमद्वादशभावगतलग्नेाफलस्‌-- 
लग्नेशे व्ययगे चाष्टे शिल्पविद्याविशारद्‌ः । 
दूतो चौरो महाक्रोधी परभायातिसोगक्कत्‌ ॥ ७ ॥ 
जिसके जन्म काळ में अष्टम या द्वादश भाव में लग्नेश स्थित हो वह सञुष्य 
चिन्नकारी, विद्या में पण्डित, जुआरी, चोर, अतिशय क्रोधी और दूसरे की खी में 
जत्यन्त गमन करने चाला होता हे ॥ ७॥ 
ततो नवमभावगतलग्नेहफलनू-- 
लग्नेशे नवमे जन्तुः भाग्यवान्‌ राजवज्ञमः । 
विष्णुभक्तो पटुवांग्मी पुत्रदारधनेयुतः ॥ ८॥ 
सके र त्य नवम भाव में ळग्नेश स्थित हो वह सनुष्य भाग्यवान 
राजाओं का प्रिय, भगवान्‌ का भक्त, , बोलने ) 
शबल से चुद दोदा दे शट चतुर, वाळा और पुन्न, खी, धन 
अथ घनेशफलम्‌ । 
तत्रादौ घनभावगतघनेशफलम्‌- 
घनेशे धनगे जन्तु्धनवान्‌ गर्वसंयुतः । 
आयोडयं त्रयं चापि सुतहीनो5पि जायते ॥ १॥ 


परिशिष्टम्‌। ४१५ 


जिसके जन्म काळ में द्वितीय भाव में घनेश स्थित हो वह मनुष्य धनवा 
गौरव से युत ओर दो या तीन ज़ियों से युत दो कर भी पुत्र रहित होता है॥ केन 
ततस्तृतीयचएुर्थभावगतधनेशफछम्‌-- 
घनेशे सहजे तुर्ये विक्रमी मतिमान्गुणी । 
परदाराभिगामी च निश्चलो देवभक्तियुक॥ २॥ 
जिसके जन्म काळ में तृतीय या चतुर्थ आव में धनेश बैठा हो वह सबुष्य 
पराक्रमी, बुद्विमान्‌, Se $ पर स्री में गमन करने चाळा, स्थिर प्रकृति वाळा 
भर देवताओं के भक्त होता हे ॥ २॥ 
ततः पञ्चसषष्ठमावगतघनेशफलस्‌-- 
घनेशे पञ्चमे शत्रो धनप्राप्तिभवेद्‌ ध्रुवम्‌ | 
शान्नुतो वित्तनाशस्तु गुदे चौराद्‌ भवेद्ुजा॥ ३॥ 
जिसके जन्स काळ में पञ्चम या पष्ठ भाव में द्वितीयेश स्थित हो उस मनुष्य 
को निश्चय कर के घन मासि होती है । किन्तु बु या चोर से उस घन का नाश 
होता है और गुद सार्ग में रोग होता है ॥ ३॥ 
ततः सप्तमभावगतधनेशफलम-- 
घनेशे सप्तमे वेद्यः पराजयाभिगाम्यसौ | 
जाया तस्य भवेद्वेश्या मातापि व्यभिचारिणी ॥ ४॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तम भाव में धनेश स्थित दो वह मलुष्य बेथ तथा पर 
खरी सें गमन करने चाळा होता है। उस की खी वेश्या होती दे और माता भी 
व्यभिचारिणी होती है ॥ ४॥ 
ततोऽएटमभावगतधनेशफलम-- 
घनेशे मृत्युगेहस्थे भूमिं द्रव्यमवाप्लुयात्‌ । 
जायासौख्य॑ भवेदल्पं ज्येष्ठभ्रातसुख न हि॥ ५॥ 
जिसके जन्म काळ में अष्टमभाव में द्वितीयेश येठा हो तो वह मनुष्य भूमि 
तथा द्रव्य का लाभ करने वाला, खी से थोडा सुख पाने वाळा और ज्येष्ठ भाई के 
सुख से रहित होता है ॥ ९ ॥ 
ततो नवमेकादृशमावगतधनेशफछस्‌-- 
धनेशे नवमे लाभे धनवान्‌ घामिकः पडु: । 
बाल्ये रोगो सुखी पश्चात्‌ यावदायुः समाप्यते ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काळ में नवम या एकादश भाव में छ्वितीयेश स्थित हो तो वह 
मनुष्य धनवान्‌ , धार्मिक, पण्डित, बाल्यकाळ में रोगयुत, पीछे सरण फाळ तक 


सुखी रहता है“॥ ६ ॥ 


३१६ जातकाभरणस्य-- 


ततो दशमभावगतधघनेशफलम्‌-- 
धनेशो दशामे यस्य कामी चापि स पणिडतः | 
बहुदारधनेयुक्तः सुतद्दीनो$पि जायते ॥ ७॥ 
जिसके जन्म काल में दशम भाव में धनेश गत हो तो चह मनुष्य कामी, 
पण्डित, बहुत खी और घन से युत होने पर भी पुत्र से रदित होता दे ॥ ७॥ 
ततो व्ययभावगतधनेशफलम--- 
घनेशे व्ययगे: मानी साहसी धनवजितः । 
विक्रमी चातिमेधावी य्येष्ठपुत्रसुखं न हि ॥ ८॥ 
जिसके जन्म काल में द्वांदश भाव में धनेश स्थित हो तो वह मचुप्य मानी, 
साहसी, धन से रहित, पराक्रमी, अतिशय बुद्धिमान्‌ और ज्येष्ठ पुत्र के सुख से 
रहित होता है ॥ ८॥ 
ततो लम्नगतघनेशफळस्‌-- 
घनेशे च तनौ पुत्री स्वकुटुम्बस्य पोषकः । 
घनवान्‌ निष्ठुरः कामी परकार्येषु तत्परः ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म काळ में लझ में धनेश बेठा हो तो वह मनुष्य पुत्र युत, अपने 
ङुटुम्बों का पाळन करने वाळा, धनवान्‌ , निछुर, कामी और दूसरे के क्राम करने 
में संलग्न होता है ॥ ९ ॥ हे 
अथ लस्‌ । 
तन्नादी तृतीयगततृतीयेशफलम्‌--" 
तृतीयेशे तृतीयस्थे विक्रमी शरुत्यसंयुतः । 
घनयुक्तो महाहष्टो भुनक्ति रुखमद्भुतम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में तृतीय भाव में तृतीयेश स्थित हो तो वह पराक्रमी; 
श्वृत्यो से युत, धन से युत, अतिशय हर्षित और सुख भोगने वाळा होता है ॥ १ ॥ 
के ततश्नतुर्थपन्चमभावगततृतीयेशफलम्‌-- 
तृतीयेशे सुखे खे च पञमे वा सुखं सदा । 
झतिक्रूराभवेद्भार्या धनाढ्यो मतिमान्महान ॥ २॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुथं, पञ्चम या दशम स्थान में तुतीयेश स्थित 
हो तो वह सदा सुखी, अतिशय हुष्टा खी चाळा, धन से युत आर अत्यन्त. 
बुद्विमान्‌ होता हे ॥ २॥ 
ततः पष्ठमावगततृतीयेशफळस्‌-- 
ठृतीयेशे रिपौ यस्य आता शत्ुमंद्दाधनी। 
मातुलानां सुखं न रयान्मातुल्यां भोगभिच्छति॥ ३॥ 


परिशिएम्‌। | ४१७ 


जिस जातक के जन्म काल में तृतीयेश पष्ठ भाव में स्थित हो तो उसका 
भाई शत्र होता है तथा खुद वह धनी, मातुर के सुख से रहित और मातुळी 
मामी ) के साथ ह की इच्छा करने वाला होता है ॥ ३॥ 
ततो द्वादृशनवमभावगततृतीयेशफल्स्‌== 
ठृतीयेशे व्यये भाग्ये खीभिर्भाग्योदयो भवेत्‌ | 
पिता तस्य महाचोरः सुसेवी दुःखदः सताम्‌ ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में द्वादश या नवम भाव में तृतीयेश बैठा हो चो 
उसको खिर्यो से भाग्योदय होता है तथा उसका पिता अत्यन्त चोर, दास- 
कर्म करने वाळा और सज्जनों को दुःख देने वाळा होता है ॥ ४॥ 
ततः ससमाष्टमभावगततृतीयेशफछम्‌-- 
तृतीयेशेष्ट्टमे दूने राजद्वारे सृतिभमेत्‌ । 
चौरो वा परगामी वा बाल्ये कष्टं दिने दिने ॥ ५॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में सप्तम या अष्टम स्थान में तृतीयेश बैठा हो 
तो चह राजदरवार में सत्यु पाने वाळा होता है तथा चोर या दूसरे कि खी के 
साथ सरभोग करने चाळा और वाल्य काल में कष्ट भोगने चाळा होता है ॥ ५॥ 
ततो लप्षेकादशभावगततृतीयेशफलम्‌-- ः 
तृतीयेशे तनौ लाभे स्वभुजाजितबित्तवान्‌। 
सुखी कृशो मह्दाक्रोधी साहसी जनसेबकः॥ ६॥ 
जिस जातक के जन्म काल में लम या एकादश भाव में तृतीयेश चेठा हो तो 
वह॒ अपने सुज बछ से धन पेदा करने वाला, सुखी, दुर्वळ, अतिशय क्रोधी, 
साहसी और दूसरे लोगों का सेवक होता है ॥ ॥ ० 
ततो धनभावगततृतीयेशफलस्‌-- 
गुदाभञ्जनिकः स्थूलो परभार्याधने रुचिः। 
रवल्पारम्भी सखी न स्यात्‌ तृतीयेशे धने गते ॥ ७॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में द्वितीय आव में तृतीयेश वैठा हो तो वह गुद 
मार्ग को अजन करने चाला (छोडे वाज) मोटे शरीर वाला, पराई खी तथा 
पराये घन की अभिलाषा करने वाळा, थोडे में काम को आरम्भ करने वाला और 


। सुख से रहित होता दै ॥ ७॥ 


अथ चतुर्थेशफलम्‌ । 
का 
तुये मन्त्री सवेत्सर्व जनाधिपः । 
चतुरः SO घनाढ्यः ख्लीप्रियः दुखी ॥ १॥ 
२9 जाछ 
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४१८ जातकाभरणुस्य=-> 


जिस जातक के जन्म काळ में चतुर्थेश चतुर्थ भाव में येठा हो वह राजा के | 
सन्न्री, राजा अथवा चतुर, सुन्दर स्वभाव वाला, मात्री, धन से युत, खी का प्रिय 
और सुखी होता है ५ १ ॥ ह 
ततः पञ्चमनवमभावगतचतुर्थशफलम्‌-- 
तुर्येशे पञमे धर्म सुखी सवंजनप्रियः । 
बिष्णुअफ्तिरतो माली स्वमुजातिविनाशक्कत्‌ ॥ २॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में पञ्चम या नवम भाव सें चतुर्थेश वटा हो वह 
सुखी, सब जनों का प्रिय, विष्णु के भक्ति सें स्नेही, मांनी ओर अपने सुजाओं के बढ 
से बलेश हराने वाळा होता है ॥ २॥ टी : 
ततः पष्ठभावगतचतुर्थेशफलस्‌-- 
सुखेशे शत्रुगेहस्थे तदा स्याद्रहुमाठुकः । 
क्रोधो वेरी व्यमिचारी दुष्टचित्तो मनरूयपि ॥ ३ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुर्थेश पष्ठमाव में गत हो तो वह बहुत साताओं 
से युत, क्रोधी, शबुवा करने वाळा, व्यभिचारी, दुष्ट अन्तःकरण चाला ओर मन- 
स्वी होताहे॥३॥ 
ततः लग्नसप्तमभावद्दयगतचतुर्थेशफलम-- 
सुखेशे सप्तमे लग्ने बहुविद्यासमान्वतः । 
पित्राजितधनत्यागी सभायां मूकवद्धवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुथंश सप्तम या ऊस में चेढा हो तो वह बहुत | 
विद्याओं से युत, गुरु, पिता के अजित घन को त्यार करने वाला और सभा में 
गूँगे के समान होता है ॥ ९ 
ततो दृशमभावगतचतुर्थेशफलस्‌-- 
सुखेशो दशामे यस्य माठसोख्येन संयुतः । 
धनधान्यसमायुक्तो धर्म प्रीतिश्च जायते ॥ ५ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुर्थेश दशम साव में वेठा हो तो वह माता से 
युत, धन घान्य से युत और धमे में प्रीति करने वाळा होता है ॥ ९४ | 
ततो द्वादशाएमभावगतचतुर्थेशफळम-- | 
सुखेशे व्ययरन्भ्रस्थे सुखहीनो भवेन्नरः । 
पिससौख्यं भवेदल्पं दीधांयुजायते धुत्रम्‌ ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काळ में द्वादश या अम भाव में चधुर्थेश बेठा हो तो वह मनुष्य 
सुख से रहित, पिता से थोड़ा सुख पाने वाळा ओर दीर्घायु होता है ॥ ९ ॥ 


यरिशिष्टम्‌ ॥ ४१६ 


"कुणा 


ततस्तृतीयेकादशभावगतचतुर्थेशफलस्‌-- 
सुखेशे सहजे लाभे नित्यं रोगी धनी भवेत्‌ | 
उदारो गुणवान्‌ दाता स्वभुजाजितबिक्तवान्‌ ॥ ७ ॥ 
जन्म समय में चतुर्थेश तृतीय या एकादश भाव में घेरा हो तो वह 
अजुष्य सदा रोग युत, धनी, उदार, गुणवान , दानी और अपने सुजाओं से पेटा 
किया हुआ घन से धनी होता हे॥ ७॥ द 
ततो द्वितीयभावगतचतुर्थेशफलम्‌-- 
सवसम्पद्युतो मानी साहसी कुप्ठुखान्वितः | 
कुटुम्बैः संयुतो भोगी सुतेशे च द्वित्रीयगे ॥ २॥ 
जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश द्वितीय भाव में वेठा हो तो वह सब सम्प. 
त्तियोंसे युत, मानी, साहसी, एथ्वी को लेकर सुखी, हुस्यों से युत और भोगी 
होता है ॥ ८ ! 
अथ पत्चमेशफलम । 
तत्रादौ पञ्चसभावगतपन्चमेशफलस्‌--- 
सुतेशाः पञ्चमे यस्य तस्म पुत्रो न जीवति 
क्षणिक: क्ररभापी च धांमको मतिमान्भवेत्‌॥ १॥ 
जिसके जन्म समय में पञ्चमेश पञ्चम भाव में बैठा हो उस मनुष्य का पुत्र नहीं 
जीता है। तथा चण मात्र समय को भी अपने काम में ठाने वाला, बुरे वचन बोळने 
चाला, धर्मात्मा और बुद्धिमान्‌ होता हे ॥ १॥ 
ततः पष्ठद्वादशभावगतपञ्चमेशफलम्‌-- 
सुतेशे षष्ठरिःफस्थे पुत्रः शज्जुत्वमाप्न्पुयात्‌ । 
मृत्युतो आझपुत्रो चा घनंपुत्रोऽथ बा भवेत्‌ ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में पञ्चमेश पष्ठ या द्वादश भाव में बेठा हो उस मनुष्य को 
पुत्र के साथ शत्रुता या पुत्र की स॒त्यु हो जाती दे पुत्र मर जाने के बाद दृत्तक या 
धन देकर पुत्र वनाता है॥ २॥ 
ततः सप्तमभावगतपञ्चमेशफलम्‌- 
सुतेशे कामगे मानी सत्यघमसमन्पितः । 
तुङ्गस्थिते जनश्वामी भन्कियुक्तैकतेजसा ॥ ३॥ 
,जिस जातक के जन्म समय में पञ्जमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो वह मानी, 
सत्य बोलने चाळा और धर्मात्मा होता है । यदि उच्च स्थान गत पञ्चमेश होतो 
भक्ति युत प्रताप से जनों का स्वामी ( राजा ) होता है ॥ ३॥ 


€ PN 


४२० जातकाभरणस्थ-- 


ततोऽष्टमह्वितीयमावगतपञ्जसेशफळम्‌- 
सुतेशे चायुषि वित्ते बहुमित्रो न संशयः । 
उद्रव्याधिसंयुक्तः क्रोधयुक्तो घनान्वितः॥ ४॥ 
जिल के जन्म समय में पञ्चमेश अष्टम या द्वितीय आव सें चेठा हो वह मनुष्य 
बहुत मित्र वाळा, पेट की बिमारी से युत, क्रोध युत और धनवान होता है, इसमे 


संदेह नहीं ॥ ४ ॥ 
ततो नवमदृशमभावगतपञ्चमेशफरम्‌- 
सुतेशे नवमे खे च पुत्रो भूपसमो अवेत्‌ । 
अथवा अन्थकती च विख्यातः कुलदीपक: ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्म समय में पन्चमेश नवस या दशम भाव में बैठा हो उसका दका” 
राजा के समान होता दै। अथवा अन्थ बनाने वाळा प्रसिद्ध और अपने कुछ को . 
उज्ज्वल करने वाला दोता है ॥ ५ ॥ 
तत एुकादशभावगतपञ्चमेशफल्स- 
: सुतेशे लाभभवने पण्डितो जनबज्ञभः । 
म्रन्थकता महादक्षो बहुपुत्रो धनान्वितः ॥ ६॥ 
जिस के जन्म काळ में पञ्चमे एकादश आव में वेठा हो वह मजुष्य पण्डित, जनों 
का स्नेही, ग्रन्थ बनाने वाळा, अतिशय 'चतुर, बहुत पुत्र वाला और घन से युत होता है॥ 
ततो छतृतीयभावगतपञ्जमेशफलम्‌-- ः 
सुतेशे लभसहजे मायावी पिशुनो महान्‌ | 
यशोऽपि दीयते नेत्र किद्धिद्‌ द्रव्यस्य का कथा ।। ७॥ 
जिसके जन्म काळ में लम या तृतीय आव में पश्चमेश येठा हो वह मलुष्य 
मायावी, चुयुळ खोर, कोई कितना भी उपकार करे उसको यश न देने वाळा और 
द्रव्य तो बिएकुछ ही नहीं देने वाळा होता है॥ ७॥ 
ततश्चतुर्थभवनगतपञ्चमेशफळस्‌-- 
सुतेशे भाठभवने चिरं मातुसुखं भवेत्‌ । 
लच्मीयुक्तो सुवृद्धिश्च सचिवश्च गुरुस्तथा ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्म काळ में पञ्चमेश चतुर्थभाव में बेठा दो वह मनुष्य बहुत काठ 
तक माता से सुख पाने वाळा, ळचमी से युत, सुन्दर बुद्धि वाळा और राजा के 
मन्त्री तथा गुरु होता है ॥ ८ ॥ sa 
अथ षष्ठेशफलम्‌ । 
ज्र तत्रादौ रिपुभावगतषष्ठेशफलम्‌- ,; 
छेशे रिपुभावस्थे रबज्ञातिः शत्रुवङ्भवेत्‌। ` 


॥ 
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परज्ञातिभवेन्मित्रं भूमौ न चलति ध्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसके जन्म काळ में पेश पभाव में हो तो उसका अपना यन्धुवरग शत्रु के 
समान, तथा दूसरे का बन्धुवर्गे मित्र के समान होता है और निश्चय करके दह 
यदु नहीं चलता दे ॥ १॥ 
ठे ततः सस्ममेकादशभावगतपष्ठशफलस्‌-- 
षष्ठेशे सप्तमे लाभे लग्ने वा पशुमान्‌ भवेत्‌ । 
घनवान्‌ गुणवान्‌ मानी साहसी पुत्रबजितः।। २॥ 
जिसके जन्म काळ में पहेश सप्तम या एकादश भाव में येठा हो तो वह मनुष्य 
पशुओं ले युत, धनवान्‌ , गुणवान्‌, मानी, साहसी और पुन्न हीन होता है ॥ २ ॥ 
ततो द्वादशाएमभावगतपप्टेशफलमस्‌-- 
पछ्ठेशेऽऽमरिःफस्थे रोगी शत्रुमेनीषिणाम्‌ । 
परजायासिगासी च जीवहिंसासु तत्परः ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टम या द्वादश साव में पेश वेठा हो तो रोगी, पण्डितों 
का दुरमन, परखी गामी और जीवों का वध करने वाला होता है ॥ ३॥ 
ततो बवमभावगतपशष्टेशफलम्‌--- 
षष्ठेशो नवमे यस्य काष्ठपाषाणविक्रयी ¦ 
च्यवहारे कचिद्धानिः कचिदूवृद्धिभवेत्किल ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म काल में षएेश नवम भाव में वेठा हो वह ळकदी और 
पत्थर वेखने वाळा होता है। तथा उसको व्यापार से कहीं हानि कहीं घुद्धि होती हे 
ततो ह्ितीयद्शमसावगतपष्टेशफलम-- 
पष्ठेशे कर्मवित्तस्थे साहसी कुलविश्रुतः । 
परदेशी शुचिवंक्ता स्वधर्मेष्वेकनिष्ठकः ॥ ५॥ 
जिसके जन्म काळ में पेश द्वितीय या दशस भाव में वेठा हो तो वह मनुष्य 
साहसी, अपने कुछ में प्रसिद्ध, परदेशी, पवित्र, वक्ता और अपने घमं में विश्वास 
करणे वाळा होता है ॥ ९॥ 
ततस्तृतीयचतुथेभावगतपषेशफलस- 
षष्ठेशे सहजे तुर्ये क्रोधनो रक्तलोचनः । 
मनस्वी पिशुनोऽधर्मी चलचित्तोऽतिवित्तवान्‌॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय सें पेश तृतीय या चतुर्थ आव में बेठा हो तो वह जातक 
क्रोधी, छाल आँ बाला, सनस्दी, शुगुलखोर, अधर्मी, च्छ चिस चाळा और 
अस्य न्त घनी होता है ६॥ 


४२२ . जातकामनरणुरुय-- 


ततः पञ्चसभावगतषष्ठेशफलस्‌ -- 
षष्ठेशे पञ्चमे यस्य चलं मित्रधनादिकम्‌ । 
कफ्युक्तः सुखी सौम्यः स्वकार्ये चतुरो महान्‌ ॥ ७॥ 
जिसके जन्म काळ में पष्ठेश पञ्चस भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य चञ्चल 
मत्री और चञ्चल घन वाळा, कफी, सुखी, सुन्दर स्वभाव बाला तथा अपने झार्य में 
अत्यन्त चतुर होता है ॥ ७॥ 
अथ सप्तमेशफलम्‌ । 
तत्रादौ समभावगतसपतमेशफल्म्‌- 
सप्तमेशे तनों चारते परजायाएु लम्पटः | 
निछुरो वचसा धीरो वार्ता न स्थीयते हृदि ॥ १ ॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य परस्री 
गामी, घोलने में निष्ठुर, धीर और किसी युस बात को हृदय में न रखने वाळा 


होता है ॥ १ ॥ 
ततो5ष्टमभावगतसप्तमेशफलम्‌--- 


जायेशे चाष्टमे षष्ठे सरोषा कामिनी भवेत्‌। 
क्रोधयुक्तो भवेद्वापि न सुखं लभते क्रचित्‌ || २॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तमेश अष्टम या पछ भात्र में येठा हो तो उसकी खी 
रोष करने वाली होती है । अथवा स्वय क्रोधी होता है और सदा सुख होन र्ता है॥ 
ततो द्वितीयनवमभावगतससमेशफछम्‌--- 
युनेशे नवमे चित्ते नानाखीभिः समागमः । 
आरम्मी दीर्घसुत्री च खीपु चित्तं हि केवलम्‌ ॥३॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तमेश द्वितीय या सप्तम भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य 
अनेक स्त्रियों के साथ रमण करने वाळा, छोटे कार्य को आरम्भ कर देर में समाप्त 
करने वाळा और सदा स्त्रियों के तरफ मन रखने वाळा होता है ॥ ३ ॥ 
ततश्चतुर्थभावगतसप्तमेशफलम्‌- 
दुनेशो दशमे तुर्ये तस्य जाया पतित्रता । 
घर्मात्मा सत्यसंयुक्तः केवलं वातरोगचान्‌॥ ४॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तमेश चतुथं या दशम भाद में बेठा हो तो उसकी 
खरी पतिब्रता तथा त्वयं धर्मात्मा, सत्य बोलने वाळा और सिर्फ वात रोग से 
दुखी रहता हे ॥ ४॥ र 
कादशभावगतसप्तमेशफलस्‌-- 
चूनेशे सहजे लाभे मृतपुत्रोऽपि जायते । 
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कदाचिञ्जीचति कन्या पश्चातपुत्रोऽपि जीवति ॥ ५॥ 
जिसके जन्म काल में सप्तमेश तृतीय या एकादश भाव में यठा हो तो उस का 
छइका सर जाता है। अगर कहीं कन्या जन्म लेकर जीवे तो बाद में पुत्र भरी 
जीवित रहता है ॥ ₹॥ 
ततो ट्वादृशभावगतसप्तमेशफलम्‌--- 
द्वादशे सप्तमेशे ठु दरिद्रः कृपणो महान्‌। 
चौरकन्या अवेद्‌ भार्यां वल्लाजीवी च नीचधीः॥। ६॥ 
जिसके जन्म काळ में पपमेश द्वादश भाव में येडा हो तो मनुष्य दरिद्र, अस्यन्त 
कृपण, चोर के कन्या से सादी करने वाला, वक्ष के व्यापार करने चाका और 


नीच बुद्धि वाला होता है ॥ ६॥ 
तत्त पञ्चमभावगतपञ्चमेशफलम्‌-- 


सर्वेगुणेयुंतो मानी अबेत्सर्वगुणाधिपः । 
सदैव हषसंयुक्तः सप्तमेशे सुतस्थिते ७॥ 
जिस जातक फे जन्म काळ में सप्तमेश पंचम भाव में वैठा हो तो चहद सव गुणों 
से युत, सानी, सब गुणों का स्वामी आर सदा आनन्द युत रहता है ॥ ७ ॥ 
अथाष्टमेशफलम्‌ | 
तत्रादावष्टमभावगताश्मेशफलम्‌-- . 
दुतश्चौरोऽन्यथावादी गुप्तनिन्दासु तत्परः। , 
अपष्टसेशेऽष्टमस्थाने भायां पररता भवेत्‌ ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ में अष्टमेश अष्टम भाव में वैठा हो तो वह जातक जुआ 
खेलने वाळा, चोर, असत्य बोलने वाळा और चुगुळ खोरी में तत्पर होता है॥१॥ 
ततश्चतुर्थ एमेशफलस्‌-- 
अष्टमेशे तपस्थाने महापापी च नास्तिकः | 
सुताढया त्वथवा वन्ध्या आयौ परघनं हृदि ॥| २॥ 
जिसके जन्म काल में अष्टमेश नवम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य महापापी 
और नास्तिक होता है। उसकी खी कन्या जनने वाळी या वन्ध्या और दूसरे के 
घन की असिलापा करने दाली होती है ॥ २ ॥ 
; ततश्नहुर्थदुशमभावगताष्मेशफलस्‌- 
अष्टमेशे सुखे खे वा पिशुनो बन्धुबजितः । 
सातापित्रोर्भवेन्सृत्युः स्वल्पकालेन भीतियुक ॥ ३ |! 
जिसके जन्म काल में अमे चतुर्थ था दशम भाव में बैठा हो तो घह 


४२४ जातकामरणस्य= 


मनुष्य चुगुर खोर, वन्धुओं से रहित, बाल्य काल में माता पिता दोनों की स्यु 
पाने चाळा और अय से युत होता है ॥ ३॥ | 
ततः सप्तमेकाद्शभावग ताष्टमेशफलस्‌-- 
वष्टेशे सप्तमे लाभे कता वृद्धि: प्रजायते । 
द्रव्यं न स्थीयते गेद्दे स्थिरवृद्धिभवेच न ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म काल में भष्टमेश सप्तम या एकादश आव में स्थित हो 
तो वह मनुष्य कोई व्यापार करने से बृद्धि को पाता है, किन्तु द्रब्य उस के घर 
में नहीं ठहरता अतएव उस को बृद्धि स्थिर पूवक कभी नहीं होती हे ॥ ४॥ 
ततो द्वादशपष्ठभावगताएटमेश फलस्‌--- 
अष्टमेशे व्यये षष्ठे नित्यं रोगी प्रजायते । 
जलसर्पादिकाद्‌ धातो भवेत्तस्येब शेशवे ॥ ५॥ 
जिसके जन्म काल में अष्टमेश षष्ठ या द्वादश भाव में बेठा हो तो वह मनुष्य 
सदा रोग युत और बाल्य काळ में उस के उपर जळ, सर्प आदि जीवों का 
आघात होता है ॥ ९ ॥ 
ततो लग्नतृतीयभावगताष्टमेशफलमस्‌-- 
अष्टमेशे तनो सोत्थेभायाद्रयं समादिशेत्‌ । 
विष्णुद्रोहरतो नित्यं त्रणरोगः प्रजायते ॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टमेश छूग्न या तृतीय भाव सें वेठा हो वह मनुष्य 
दो खी वाला, विष्णु का द्रोही और घाव सम्बन्धी रोग से युत होता है ॥ ६ ॥ 
ततो द्वितीयपन्चमभावगताष्टमेशफछम्‌-- 
अष्टमेशे घने ज्ञाने बलह्दीनः प्रजायते । 
घनं तस्य भवेत्स्वल्पं गतं वित्तं न लभ्यते। ७॥ 
जन्म काल में अष्टमेश नृतीय या पञ्चम भाव में बेठा हो वह मनुष्य 
निर्बल होता है। तथा उसके पास में थोडा धन रहता है और गया हुआ धन 
फिर लौरता नहीं है ॥ ७॥ 
अथ नवमेशफलम्‌ | 
तत्रादौ नवमभावगतनवमेशफळसख-- 
घनघान्ययुतो नित्यं गुशसोन्द्यसंयुतः । 
बहुभातसुखयुक्ती भाग्येशे नवमे स्थिते ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ में नवमेश नवम भाव में बेठा हो वह मनुष्य सदा धन 
धान्य से युत, गुणी, सुन्दर और बहुत भाई के सम्बन्धी सुख से युत होता दै ॥ १ ॥ 
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टु ततो दशमचतुथंआवगतनवमेशफलम्‌- - 
भाग्येशे दशमे तुये मन्त्री सेनापतिभवेत्‌ । 
पुण्यवान्पशुमांञ्चापि साहसी क्रोधवर्जितः॥ २॥ 
जिसके जन्म काळ में नवमेश दृशम भाव में बैठा हो वह मनुष्य मन्त्री या 
सेनापति होता है। तथा पुण्यवान्‌ पशुओं को रखने वाळा, साहसी और क्रोघ 
से रहित होता है ॥ २॥ 
_चतः पञ्चमेकादशभावगतनवमेदाफलम्‌- 
भाग्येशे पञ्चमे लाभे भाग्यवान्‌ जनवल्लभः । 
गुरुभक्तिरतो मानी घोरोदारगुणेयुंतः ॥ ३॥ 
जिस जातक के जन्म काल में नवमेश पञ्चम था एकादश भाव में गत हो 
तो वद्द भाग्यवान्‌ , सवों का प्रिय, गुरु के भक्ति में रत, मानी, धीर और उदार 
गुण से युत होता है ॥ ३॥ 
ततः पष्ठाष्टमद्दाद्शभावगतनवमेश फलस्‌--- 
भाग्येशे मातुले रिप््फे भाग्यहीनस्तथाष्टमे । 
मातुलस्य सुखं न स्यात्‌ ज्येष्ठभ्रातु; सुखं तथा ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म काल में नवमेश षष्ठ, अष्टम या द्वादश आव में बंठा 
हो तो वह भाग्य रहित, मामा के सुख से रहित और अपने बड़े भाई से सुख 


पाने वाला होता है ॥ ४॥ 
ततो ळग्नसमभावगतनवमेशफलम्‌- 


भाग्येशे सपमे कल्ये गुणवान्‌ पशुमानू भवेत्‌ | 
कदाचिन्न भवेत्सिद्धियेत्कार्यं कतुमिच्छति ॥ ५॥ _ 
जिस जातक के जन्म काळ में नवमेश सप्तम या लग्न में बेठा हो तो वह 
गुणवान्‌ और पशुओं वाळा होता है तथा जिस काम को करने की इच्छा करे 
चह कदापि सिद्ध नहीं होता है ॥ ५ ॥ 
ततो ट्वितीयतृतीयभावगतनवमेशफलम्‌--- 
भाग्येशे सहजे चित्ते सदा भाग्यानुचिन्तकः | 
घनवान्‌ गुणवान्‌ कामी परिडतो जनवज्ञलमः ॥ ६॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में नवमेश द्वितीय या तृतीय आव में वेदा हो 
वह अपने भाग्य को सराहने वाळा, घनी, गुणी, कामी और सबका प्रिय होता है ॥ 
अथ दशमेशफलम्‌ | 
तत्रादौ चतुर्थदेशमसावगतद्शमेशफलम्‌-- 
दशमेशे सुखे खे वा ज्ञानवान्‌ स च विक्रमी । 


४२६ ज्ातकभिरणस्य-- 


युपदे वाचेनरतो धर्मात्मा सत्यसंयुतः ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ में दशमेश चतुर्थ या दशम में भाव बेठा हो तो वह मनुष्य 
ज्ञानवान्‌ , पराक्रमी, गुप्त रूप से देवताओं का पूजन करने वाळा, धर्मात्मा और 
सत्यवादी होता हे ॥ १॥ 
ततोऽएमभावगतद्शमेशफलम्‌-- 
क्मेराश्चाष्टमे यस्य चिन्तायुक्तो भवेन्नरः ! 
धनादिकं सुखं मध्यं शरीरं कष्टसयुतम्‌ ॥ २॥ 
जिसके जन्म काळ में अष्टम भाव में दृशमेश बेठा हो तो वह सनुष्य चिन्ता 
से युक्त, घन आदि के सुख मध्यम रूप से और शरीर कष्ट से युत होता है ॥ २॥ 
ततो दशमेकादशंभावगतद्शमेशफलस--- 
द्शमेशे शुभे लाभे धनवान्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
सवदा हपसंयुक्तः सत्यवादी सुखी नरः ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश नवम या एकादश भाव में येठा हो सो बह 
मनुष्य धनवान्‌, पुत्रवान्‌ सर्वदा हपं से युत्त, सत्य बोलने वाला और सुखी होता है॥ 
ततः पञ्चमपष्ठमावगतद्‌रामेशफलम्‌-- 
कमेंशस्ठनये पष्ठे घमकमसु तत्पर: । 
देवद्विजेषु भक्तिश्च तीथयोरोषु तत्परः ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काळ में दशमेश पञ्चम या पष्ठ भाव भें बैठा हो तो दह मनुष्य 
धर्म कमं में छगा रहता है। तथा ब्राह्मण देवताओं में अक्ति करने बाळा, तीर्थ 
स्थान में भक्ति रखने याला और योग क्रिया करने वाला होता है ॥ ४॥ 
ततो द्वादशभावगतकर्मेशफलस--- 
कर्मेशश्च व्यये यस्य॒ शान्नुभिः पीडितः सदा । 
चातुर्यगुणसंपन्नः कदाचिन्न सुखी भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में दशमेश द्वादश भाव में बैठा हो वह शाञजुओं से 
पीडित, चतुर; किन्तु सवंदा सुख रहित होता है ॥ ९ ॥ 
ततो लसगतद्रामेश फलम्‌ 
दशमाधिपतां लग्ने कवितागुणसयुतः । 
बाल्ये रोगी-सुखी पश्चादर्थवृद्धिदिने दिने ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाळ में दशमेश रग्न सैबेठा हो तो दह सचुष्य कविता बनाने 
वाळा, वाल्य काल में रोगी, किन्तु पीछे सुखी होता है और उसके प्रतिदिन धन 
की बुद्धि होती है ॥ ६॥ 
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ततो द्वितीयतृतीयसप्तममावगतद्शमेशफलस्‌--- 
घने मदे च सहजे कर्मशो यदि संस्थितः । 
मनस्वी गुणवान्‌ वाग्मी सत्यबमेसमन्वितः || ७॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश द्वितीय, तृतीय या सघम भावमेंवेठा हो तो 
वह मलुष्य गुणवान्‌ , मनस्वी, वक्ता, सत्य और धम से युतत होता है ॥ ७० 
अथेकादरोराफलम्‌ । 
हू तत्रादावेकादशभावगतेकाद्रेशफलम्‌- 
लाभेशे सस्थिते लाभे स वाग्मी जायते भ्रम्‌ । 
पाणिडत्यं कविता चेव वधते च दिने दिने ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ में एकादशेश एकादश भाव में वेठा हो तो उसका पाणिडत्य 
और काय्य निर्माण करने की शक्ति प्रतिदिन चढती रहती हे॥ १ ॥ 
ततो द्वादशस्थानगतकाददेशफलस्‌--- 
प्राप्तिस्थानाधिपे रिष्फे म्लेच्छसंसगंकारकः । 
कामुको बहुकान्तम्च क्षणिकः कामलम्पटः ॥ २॥ 
जिसके जन्म काल म एकादशेश द्वादश भाव में वैठा हो तो वह मनुष्य ग्लेच्छो 
का संग करने वाळा, कामी, बहुत सुन्दर, चञ्चछ भोर काम से लभ्पट होता हे ॥९॥ 
ततो छग्नगतेकाद्रेशफलम्‌- 
लाभेशे संस्थिते लग्ने धनवान सात्त्विझो महान्‌ । 
समरंष्टिमहावक्ता कौतुकी च भवेत्सदा ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काळ में एकादशेश लग्न में येठा हो वह धनवान , वदे सारिवक; 
सब पर समान दृष्टि रखने वाळा, बोलने वाला, और क्रीडा करने वाळा होता दै ॥३॥ 
ततो द्वितीयएश्चमभावगतँकादशेशफलस्‌— 
लाभेशे च घने पुत्रे नानासुखसमन्वितः । 
पुत्रचान्‌ घामिकश्चैव सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥ ४॥ 
जिसके जन्म काळ में एकादशेश द्वितीय या पञ्चम आव में वढा हो तो वह 


मनुष्य नाना तरह के सुखं से युत, पुत्रवान्‌, धार्मिक और सव कामों को साधन 


करने वाळा होता है ॥ ४ ॥ 5 2820 
ततस्तृतीयचतुर्थभावगरतेकाद्शेशफलस्‌-- 


लाभेशे सहजे तुर्य तीर्थेष तत्परो महान्‌ । 
कुशलः सवका्येषु केवल शूलरोगवानू ॥५॥ ,. 
जिसके जन्म काळ में एकाद्रोश तृतीय या चतुथ भाव स बठा, हो तो तीथं 
में जाने वाला, सब कार्मो में चतुर ओर शूछ रोग से युत होता हवे॥३॥ 


४२८ जातक्षाभंरणस्य-- 


ततः पष्ठमावगतेकादशेशफलम्‌- 
लाभेशे षष्ठभवने नानारोगसमन्वितः। 
सव सुखं भवेत्तस्य प्रवासी परसेवकः ॥ ६ ॥] 
जिस जातक के जन्म काल में एकादशेश षष्ठ भाव में बैठा हो तो वह नाना 
भकार के रोग से युत, सब तरह के सुख पाने वाला, पर देश में रहने वाला और 
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लाभेशे सप्तमे रन्ध्रे भाया तस्य स्वरूपिणी । 
उदारो धनवान्‌ कामी भूसुरो भवति भ्रुवम्‌ ॥ ७॥ 
जिसके जन्म काळ में एकादशेश सप्तम या भष्म भाव सें येढा होतो 
उसकी स्त्री सुन्दरी होती है। तथा स्वयं वह उदार, धनी, कामी और निश्चय करके 
राह्मण होता है ॥ ७॥ 
ततो नवमदृशमभावगतेकाद्रेशफलस्‌-- 
लाभेशे गगने धर्म राजपुत्रो धनाधिपः | 
चतुरः सत्यवादी च निजघमसमन्वितः ॥ ८ ॥| 
जन्म काल में नवम या दशम भाव में एकादशेश बैठा हो तो वह राजा 
के पुन्न अथवा धनों का स्वामी, चतुर, सत्य बोलने चछा और अपने धर्म से युत 
होता है॥ ८ ॥ 
अथ ढादशेशफलम्‌ । 
तत्रादौ द्वादुशपष्ठभांवगतद्ठादशेशफलस्‌-- 
त्यवेशेऽरिञ्यये पापी मातृसत्युबिचिन्तकः । 
क्रोधी सन्तानदु:खी च परजायासु लम्पटः ॥ १ ॥ 
जिसके जन्म काळ में द्वादशेश पष्ठ या द्वादश भाव में बैठा हो वह पापी अपने 
साता को खृत्यु को चाहने वाला, क्रोधी, सन्तान के सम्बन्ध लेकर दुखी और परखी 
के साथ मौज उड़ाने वाला है होता है ॥ १॥ 
लग्नसप्तमभावगतद्दादशेशफलम्‌--- 
व्ययेशे मदने लग्ने- जायासोख्यं भवेन्नहि | . 
दुबलः कफरोगी च धनविद्याविशारद: ॥ २॥ 
जिस जातक के जन्म समय में द्वादशेशष ळग्न या सप्तम भाव में स्थित हो वह 
खीसुख से रहित, दुबंछ, कफ रोग से युत, घनी और विद्याओं में निपुण होता है ॥२॥ 
ततो द्वितीयाष्टमभावगतज्यवेशफलसू-- 
व्ययेशे च घतने रन्धे विष्णुभाक्तिसमन्वितः | 


परिशिष्टम्‌ । ४२६ 


धार्मिकः प्रियवादी च गुणे: सबै; समन्वितः ॥ ३ ॥ 
जन्म काल में व्ययेश द्वितीय या अष्टम भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य 
विष्णु भगवान्‌ का भक्त धार्मिक, प्रिय बोलने वाळा भौर सब गुणों से युत होता दै॥३॥ 
ततस्तृतीयनवमभावगतव्ययेशफलस्‌लन 
भातद्वेषी प्रियद्वेपी गुरुद्वेपी भवेन्नरः । 
व्ययेशे सहजे धर्म स्वशरीरस्य पोषकः ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काळ में तृतीय या नवस भाव में व्ययेश चैठा हो तो वह 
मचुष्प्र आई, गुरु और अपने मित्रो से शत्रुता करने वाळा और अपने शरीर 
का पोषण करने वाळा होता है ॥ ७ ॥ 
ततो दुशमेकाद्शभावगतव्ययेशफलस्‌--- 
व्ययेशे दशमे लाभे पुत्रसौख्यं भवेन्नहि | 
सणिमाणिक्यसुक्ता मिर्धनं किश्चित्समाप्नुयात्‌ ॥ ५॥ 
जिसके जन्म काळ में ब्ययेश दशम या एकादश भाव में बेठा हो तो वह 
सञुप्य पुन्न के सुख से रहित, तथा मणि, माणिक्य, झुकता आदि के क्रय विक्रय 
से कुछ घन पैदा करने वाळा होता है ॥ १॥ 
ततश्चतुर्थपञ्चमभावगतग्ययेशफलस्‌-- 
व्ययेश च सुते तुर्ये नीचघुद्धिभवेन्नरः । 
गृहभूमिसुखेहनो जनन्याः क्लेशकारकः ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काळ में व्ययेश चतुर्थ या पञ्चम आव में बैठा हो तो चह 
मनुष्य नीच बुद्धि वाळा, गृह तथा भूमिके सुख से रहित और अपने माता को 
क्लेश देने वाळा होता है ॥ ६॥ 
इति भावेशफलस्‌ । र 
होरागमे भ्रथितजातकभूषणस्य शिष्टैः प्रभूतविषयः परिशिष्टमेतत । 
पूर्णीकृतं गणकबृन्द्युदे मनोज्ञं होराप्रबन्धनिकुरम्बग्रहीतसार:॥ 
इति “मिथिला? देशस्य “दरभज्ञा”” मण्डलान्तर्गत “जरिसो” आमनिचासिज्यौतिषा- 
चार्य-पो शचायं-साहित्याचार्यादि-पदवीक-प्राप्त रौपन्‌” स्वण पदक 
“उत्तरपरदेशान्तगंत “खुर्जा” स्य “भीराघाकृष्ण” सस्कृत-मद्दा- 
विद्यालय-त्रिस्कन्ध-ज्यौतिषशालन-प्रघानाभ्यापक-मण्डित 
ग्री अच्युतानन्द झा शर्मणा विरचितं 
परिशिष्टप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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परिचय३--- 


विदर्भ देरोऽसौ कतिचिदतिह्टेन मनसा पुरा रामो यस्मिन्‌ जनकसुतया साकमवसत्‌। 
घुरीदर्भज्ञाया नगपरिमिते पूवहरिति पुरुख्याता क्रोशे डुघजननुताऽस्ती “जरिसो» ॥१॥ 
तस्मिन्मनोज्ञनगरे$खिळलोकदक्षः श्रीकरयपान्वयभवोञतिविशुद्धकर्मा । 
झोपाह''देवन'” इति प्रथितः प्रथिव्यां जातः समेनरदररनिरदां सुपूज्यः ॥२॥ 
जातेष्यनेकविधकौशलगुम्फितेषु पुत्राखयः समभवन्‌ सुतरां सुयोग्याः । 
तेष्वप्रजस्य कुशलस्य “भवी”ति संज्ञा तस्यानुजस्य विदुषो हि “रुदी”ति संज्ञा ॥३॥ 
तन्नानुजो निखिङकोकनितान्तशान्तो धीरोऽतिरूपगुगवान्‌ वहुकीतिकान्तः ।. 
स्वरछाशयो हिजवरो «जयदत्त”संज्ञो$नेकप्रवन्दितपंदोडखिळदानविज्ञः ० ४॥ 
तस्याभवत्सुतकदम्बकसर्वयोग्यो वैज्ञानिकः सहृदयः सरको वदान्यः । 
विद्यातपो विनयकीत्यंतुळो$चळायामस्मत्पितामहपिता किर “भ्रातूनाथः? ॥५॥ 
जातो विशुद्धगुणवर्य्यंपितामहो मे स्वच्छाशयो गिरिशपांदुविलझचेताः। 
वित्तः कृती फलितशाख्रविधौ नितान्तं “गोस्वामि”संज्ञ इह शान्तगुणेकमूर्तिः ॥ ६ ॥ 
तस्यामवश्चिखिछलोकहितेकदद्षाः .पुत्रा विवेकनिपुणा द्यतिश्ान्तकान्ताः । 
पद्मानवद्यगुणसंवलितास्वमीयु सर्वाचुजो मम पिता “बलदेव”नामा ॥७॥ 
तज्जातेषुसुतेपुसप्तसुकुळालड्वारभूतेष्वहज्येष्ठाच्छी''रघुवंश''कादवरजो विद्वञ्जनानांसतां। 
बाच्छुन्‌ग्रेमसुघारकात्रे हृदयाना संततं सत्कृपा श्रीकालोपदपग्मसेवनकृती श्री अच्युतानन्द झा 
“चछनकळन”नाख्षि ग्रन्थरत्ने झका्ं विवरणमतिसूचमं सर्वप्रश्नोत्तराणास्‌ । 
तदनुधवळटीकायुग्मकं “चोडुदाये” तदचु च रुचिरं तद्‌ “वास्तुरत्नावलछीश्के ॥ ९॥ 
तदूनु च सकलानां मानवानां नितान्तमुपक्ृृतिकरणार्थ “पद्धतीनां” प्रकाशम्‌ । 
तदनु विद्यघवर्य्या:! “जेसिनेः सूत्रके” च रुचिरयुगळ्टीका पञ्चमे पुस्तकेडस्मिन्‌ ॥१०ा 
अथ “भावफछाध्यायो” लोमशोक्तोऽतिम्ञळः मया 'चिमळ्या!पष्ठटीकया विमली &्वत१॥ 
“चापत्रिकोणगणिते” हाथ सपमेऽस्मिन्‌ नीछाम्बरेण रचिते गणकाग्रगेण । 
युक्तिः कृताऽतिललिता विब्रुताऽवदाता छातरोपकारजनिका मयका पुळाका ॥ १२॥ 

कुता “बृहउजातक”संज्ञकेऽषएटमे अन्ये प्रसिद्धे विमळाऽसिधानिका । 

टीका सया दासनया समेता सोदाहृतिः सबंजनप्रिया च ॥ १३॥ 

“ब्रीजगणिते” च नवमे सवासनो हेशिका टीका । 

अथ जातकाभरण”के दशमे “विसळा” मया विहिता ॥ १४ ॥ 

५ रसळनवरत्न'संजे टीका चैकादशेञ्थ “विमळे”द । 

४ सरळन्रिकोण” संज्ञं द्वादशक पुस्तकं ततो रचितम्‌ ॥ १५॥ 

“गोढीयरेखागणिते त्रयोद्शेऽकारीह ग्रन्ये विमळाथ वासना । 

अन्थाखिचन्द्रप्रमिताः प्रकाशिता सुद्रापयिस्वा विदुपां सुदे मया ॥ १६॥ 


र. ज्योतिषग्रन्था--- 
जन्सपत्न-विधानसू्‌ 
सोदाहरण 'तत्त्वप्रभा? हिन्दी व्याख्या सहित 
` देवक्षप्रवर पं लपणलाल मा 
जन्म कुण्डली विधान के लिये अनेकानेक लघु, पुस्तक छपे हैं परन्तु किसी में 
परिशुद्ध इष्टकाल बनाने की विधि नहीं है, तो किसी में अशेत्तरी महादशा आदि 
का विचार ही नहीं है। अतः जन्मपत्र विधान सम्बन्धी याचतोपलब्ध ग्रन्थों का 
तुलनात्मक अध्ययन करके प्रस्तुत ग्रन्थ को रचना की गयी हे । जन्म समय की 
गड़बड़ी से ही फलादेश में न्यूनता होती हे अतः जन्मकुण्डली बनाते समय जन्म- 
कालिक स्टेण्डडं समय को जन्म स्थानीय पंचांग के सूर्योदयादि द्वारा जन्म के समय 
दोनों चाहिये । इस संस्करण में इन सर्वा का यी विवरण दिया गया है। ३-५० 


बृह्जातकस्‌ ` | 
सोपपत्तिक, सोदाहरण 'बिमला? हिन्दीटीकोपेतम्‌ 
अनेक विश्वस्त . "णो के सहित अत्यन्त सरळ सुबोध हिन्दोटीका तथा 


नवीन उपपत्ति और ॐ. : ” ` डफ यह नवीन संस्करण छात्रों के लिये 
. अत्यधिक उपयोगी है । व्या० ५० अच्युतानन्द झा २०-८० 
सुद्दतेचिन्तामणिः 


सान्वय “मणिप्रभा? हिन्दी नीळा सहित 
अन्याभिप्राय को भलो-माँत समझने के [लय कों के अन्वय के बाद शुद्ध 
हिन्दी में उनके अथ, उपपत्ति, उदाहरण तथा और भी विष्यो का उल्लेख किया 
गया दै । यह कहना अत्युक्ति नही होगा कि इस संस्करण में 'पीयूषधारा? और 
मिताक्षरा” के अपेक्षित आवश्यक अंशों का भी विमर्शाख्य अनुवाद सन्निविष्ट 
कर दिया गया है । | १२-००: 


=, अपरं च प्राभिस्थानम्‌ 
चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय 
कचौडी गली, वाराणसी 


